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इस ग्रंथ के अनुवाद तथा संपादन में सहायता 
देनेवाली (स्तकों की सूची 


फारसी 


१ सआसिरुलूउमरा माग १-३ --समसामुद्दीला शादनवाज 
खाँ ऋत । 


२ इक़बालनासा जहाँगीरों या जहाँगीरनामा--सम्राद्‌ 
जहाँगीर का लिखा हुआ आत्मचरित जिसमे उसके राज्य-काल के 
प्रथम बारद वर्षों का वृत्तांत है । हस्तलिखित प्राचीन प्रति है । 


३ रियाजुस्सलातीन--ग़रुलाम हुसेन सलीस कृत। इसमें 
बंगाल का इतिहास दिया गया है। बंगाल णएशाटिक सेासाइटी 
द्वारा प्रकाशित । 


४. मुंत्तखबुत्तवारीख , अब्दुलक्रादिर बदायूनी कृत । भारत 
पर मुसलमानी आक्रमण से अकबर के राज्य-काल के प्राय. अंत 
तक का वर्णन है। 


५ तबक्ताते अकबरी, ख्वाजा निजामुद्दीन अददमद रख्वित | 
बगाल एशाटिक सेसाइटी द्वारा प्रकाशित । 


६ धारौस्र गुअरांव । शांद अबू तुरांव बली झत । अकंबर 
की चढ़ाइयों का दृत्तांव विशेष रूप से दिया ह। ब० एशा० से» 
द्वाय प्रकाशित । 


७. इशाप-साधोराम--इसमें फ्ारसी के बहुत स पत्र संग- 
दीश हैं. जिनसे इचिशएस पर प्रकाश पडता दै। हस्द॒सिस्तरिद प्रति । 
८ धस्तृश॒स्सपाक्ू--प्राचीन हस्ठलिखित अपूर्स प्रति | ९४० 
प्ू० की पुस्तक है। पद इस मुश्रमों में गिमाओित है, शिनें छ 
प्रश्पेक धार्षो तबा फसलों में पुनर्भिभाजित दे ! पहाड़े से भारंग 
हांता है । स्वेथों की न्यप, समार्यदों आदि का पूरा बरस दे । स्पात्‌ 
इसी पुस्तक के कुस अरा के। प्रो० सर्कार ते इस्तृरुजभमस्त सम 
दिया है जिसमें वीबानी तथा पैशजबारी के सरिश्ते का बयान है। 
९. अ्षमभ सुमालिक--(भुप्ष बारशाहों के सूना की तुशना- 
स्मक आय) बह भी अपूर्ण इस्तशिक्षित प्र्ि इस्वृइस्सपाक्ठ के साथ 
एक जिस्दई में बेंधी हुई एक मित्र से प्राप्त इई है। इसम॑ अकबर, 
जहॉँगीर, शादजईों, औरगगझेब तथा मुश्स्मद शाइ के समझो क 
प्रस्पेक प्रांव तथा सकोर करी आम दामों दबा रपये! में दी गई है । 
१० भाविरशाद नामा। मीर कृत । गध पद्ध में भारद पर 
नादिर शाद की बढ़ाई का बगास है! इसका अमुबाद सा० प्र० 
समा की पत्रिक्य भा० ५ सं० १९८१ में दिया शा चुका है! इस्त- 
लिखित प्रति । 
११ पह्नसंभ--इसमें प्राज' पाँच सौ पञ्न संगीत हैं । 
रे 


हिंदी 


१ हुमायूनामा, गुलबदन बेगम कृत । ना० प्र० सभा द्वारा 
प्रकाशित । 


२ मआसिरे-आलमगीरी, मुहम्मद साक़्ी मुस्तैद ख्राँ कृत । 
मुं० देवीप्रसाद कृत हिंदी अनुवाद । 


३ बुदेलों का इतिहास, श्रजरत्नदास द्वारा लिखित | 


४ छत्र प्रकाश, गोरेलाल कृत। इसमे बुंदेलों का तथा 
विशेषतः पन्ञा राज्य के संस्थापक महाराज छुन्नसाल का घरिश्र 


बणित है । 


५ वीरसिंद देव चरित, महाकवि केशवदास कृत । ओड़छा- 
नरेश महाराज वीरसिंह देव का चरित्र वरणित है । 


३ राज-विलास, मान कवि कृत। इसमें मद्दाराणा राज- 
सिंह के विवाह आदि तथा सन्‌ १८७९-८९ ६० के युद्ध का 
वर्णन है। 


७ भाचीन राजवंश भा० ३, विश्वेश्वरनाथ रेऊ कृत । 
राठौड़ वंशी राजाओं का विवरण दिया है । 


८ सूता नैशसी की ख्यात, अनु० रामनारायण 


काशी ना० प्र० सभा द्वारा प्रकाशित । 


$ आनंदांबुनिधि, ( भागवत ) रीवाँ नरेश महाराज रघु- 
राजसिंह कृत । बघेला राजवंश का आस्भ में वर्णन है । 


डरे 


दृगड ! 


१० सुजाम चरित, घृश्न कृत। इसमें सरतपुर के जाट 
मरेश मशाराज सूस्ममल का जीवन-पृच्ांद दिया गया है । 
3१ मूपण-मयाबली | 


ब्दे्‌ 

१ ववारीस-मुंदेतखड, श्यामताल कृत । यह पर शृददत्‌ 
इतिहास है । किंबदंधियों सी विशेष मर्यी हैं, पर इसमें समप्ों का 
जो संभद दिया है, वद इसकी पक विशेषता है । 

२. तारीफ़ फिरिश्ता, मुहम्मद मिम कासिस इृत ) संभल 
किशोर प्रेस हारा प्रकाशित | यह अकबर के समय तक का कृहत्‌ 
इतठि्वास दे । इस समय तक के सस्य भारतीय मुसलमान पज- 
दशों का मी बर्शन अलग झल्नग दिया है। 

३. सबानिशाते सलातीने भबप, सप्यद कसाछुद्दीन हैवर 
कृत | इसमें अबप की सबाबी का जिस्दृत इतिद्धास ढ़िया है। 

४ सियारुष्तू सुवाखिरीन, गुलाम हुसेन खो कृत | पहिल्षा 
भाग भुख्यसिदत्तवारीख 8या युल्ासतुध्ववारीख के भाषार पर 

ख्लिखा गया दै शेर दूसरा भाग स्वतंत्र है सिसमें सम्‌ १७०० ६० 
स १७८६ ई० तक का इतिहास है। रू झमनुवाब । 


झंग्रेसी 


१ सद्मासिदलत्तसरा, बेबरिस छृत धब्यमुवाद । यह धतुवाद 
पूरा मद्दौं हुआ ! इसकी केजत्र ३ संस्पाएँ अर्ात्‌ ६०० प्रू४ प्रका 


हा 


शित हुए हैं ।-अंतिम जीवनी का शीषक हैदर कुली ख्राँ मुईज़द्दोला 
है जो अपूण रह गया है। 


२. इलिअट एंड डाउसन कृत 'द्विस्टरी औव्‌ इंडिया ऐज़ 
टोलड बाई इट्स ओन हिस्टोरिअन्स! ( 'अथोत्‌ भारतीय इतिहा- 
सज्ञो द्वारा कथित भारत का इतिहास ) भा० ४--८। फारसी 
इतिदासो के उद्धरण दे देकर इतिहास का क्रम बैठाया गया है । 

३ आईन अकबरी, ब्लॉकमैन कृत अनुवाद । इसके परि- 
शिष्ट में अकबर के समय के दरबारियों, सरदारों तथा राजाओं के 
जीवन-चृत्तांत दिए गए हैं । इसके लिखने में मआसिरुलू उसरा से 
विशेष सद्दायता ली गई है । 

४ सराठों का इत्तिहास, किनकेड तथा पारसनीस ऋृत, 
भाग १-३ । इसमें मराठों के उत्कषे के पहिले दक्षिण का इतिद्दास 


संक्तेप मे तथा मराठा साम्राज्य का इतिहास बिस्तारपू्वंक दिया 
गया है । 


५. सरकार कृत 'शिवाजी' । छत्रपति महाराज शिवाजी का 
विस्तृत जीवन चरित्र । 


६ सरकार कृत औरंगजेब! भाग १--५। इसमें शाहजहाँ 
के राज्य-काल के अंतिम भाग, राज्य के लिये भाइयों में युद्ध तथा 
औरंगजेब के राज्य का विशद्‌ इतिहास दिया गया है । 

७. हुमायनामा, जौहर आफ़ाबची कृत, अनुवादक 
स्टुअट साहब । 


५ 


८. हिस्टरी आग व्‌ फेंच इस इंडिया, मैलेसन कृत ! इसमें 
मारत में प्रेंच जाति के आगमन, भारत साप्राम्य के किये वेशीप 
तमा मसूरोपीय म्ातियों से युद्ध भादि का अस्छा विवरण 
बिया है। 

९ 'ए कॉम्मिइसिव हिस्ट्री ओंब इंडिया! भा० १-३, 
पड़बोडेट बेवरिज कृत, सन १८६० $;० की प्रकाशित । यह 
माधुरी आदि पश्मिकाओों क साइड का डाई सहस्ल प्रष्ठों से अधिक 
का बृददत्‌ इतिहास दे सिसमें मुगृ्ों का सक्षित भार अंग्रेजों के 
समय का यह बलने शक का विस्तारपूर्क इतिहास है। इसमें कई 
सौ पित्र ठथा मानचित्र दिए हैं । 

१०८. शॉब हृत 'रामस्थान! भा० २--२ । राजपूतान के 
अनक शाजवशों का प्रसिद्ध विस्तृत $विहास । 

११ बोस कृत 'सारत का इतिहास! । 

१९. धुंदेलों फा इठिद्ास, सिलबेशड हत। यह मजबूत 
पिंद शिखित टिंदी में एक इतिदास कप प्राय” अमुषार है भैर 
परियारिक सासाइटी क जर्नन्न भाग ७३, सभ्‌ १९०२ ४० में 
प्रकाशित हुआ ऐ। 

१६, ॥पीरियप्त गशटियर भा? १--१४। 

१४ बर्निंगटम छूव 'सिपररों का इतिदास' । 

१५. शिवाजी, रोलिन्सन शत । 

१३६ मराठा शक्ति का चन्कप, जध्टिस रानड रस | 

है 


#, घस्रास्डेनब (्‌ 
१७. बनियर की यात्रा, अन्नु० गं। 
१८. 'मेमॉयस आँव दिहली एंड फैज़ाबाद! भा० १--२। 
डाक्टर होई द्वारा फेज़बख्श कृत तारीख फरहवरूश का अनुवाद 


है। पद्दिले भाग से मुग़ल सम्राटों का और दूसरे भाग में अवध के 
नवाबों का वर्णन है । 


१९० 'आर्ली ट्रेबेल्स इन इंडिया', संकलनकता फॉस्टर। 
इसमें टेरी, मिल्डनहोंल आदि सात अंग्रेज यात्रियों को जीवनी 
तथा उनका भ्रमणु-वृत्तांत सकलित है । ये सब अकबर के समय 
या पहिले आए थे । 


२०. “इंडिया एट द्‌ डेथ ऑव्‌ अकबर' मौरलेंड ऋत । इसमे 
अकबर के राज्य के अंत के समय का विस्तृत वर्णन दिया 
हुआ है। 


८, हिस्टरी आंब द्‌ फ्रेंच इन इंडिया, मैलेसन ऋत ! इसमें 
भारत में प्रेंच शादि के आगमम, भारत साम्राम्प के लिये देशीय 
हद्ा यूरोपीय छार्तियों से युद्ध आदि का अध्खा विवरण 
दिया है! 

९ “ए कॉम्मिहरेंसिन डशिस्ट्री ऑब इंडिया! भा० १-१ 
एडबोकठ नेबरिसा कल, सन्‌ ९८६० ४० की प्रकाशित । यह 
माधुरी आदि पश्चिकारों के साइस का ढाई सशस्र प्रष्ठों से अधिक 
का इृदत इतिहास है जिसमें भुगलों का सक्षिप)त भैर अंग्रेजों के 
समय का बड़े बलने तक का विश्दारपूर्षक इतिहास दै। इसमें कई 
सौ चित्र तमा माननित्र दिए हैं । 

१० टोंड कृत “राजस्थान! भा० १--२ । राजपूताने के 
अनेक राजभंशों का प्रसिद्ध विस्तृत इतिहास । 

११ कीम कृठ “भारत का इतिहास! । 

१९. बुंदेसखों का इतिहास, सिलूबेराड कृत । याद मजबूत- 
छिंद लिखित ईदी में एक इतिहास का प्राय* अनुबाद है भैर 
एशियाठिक सोसाइटी के जरनत्र भाग ७१, सत्‌ १९०२ ई० में 
प्रकाशित हुआ दै । 

१३. धपीरियक्त गजटियर भा० १--१४। 

१४. कर्निंगदम कृत 'सिफसों का इतिहास! । 

१५. शिवाजी, रॉ लिम्सन कृछ । 

१६ मराठा शाक्ति का रुत्कपे, सस्टिस रानहे कुत । 


है 


भूमिका 


प्रत्येक जाति का यह सवदा ध्येय रहता है. कि वह अपने को 
सजीव बनाए रखने तथा उन्नति पथ पर दृढ़ता से सबंदा अग्रसर 
होने का प्रयत्न करती रहे । इसका एक प्रधान साधन उसके 
पूत गौरव की स्प्रति है, जो सदा संजीवनों शक्ति का संचार करती 
हुई उसको अपने लक्ष्य की आर बढ़ने के लिये उत्साहित करती 
रहती है । इस स्मरति की रक्षा उस जाति के साहित्य-भांडार में 
उसे सुरक्षित रखने ही से हो सकती है, आर इसको सुरक्षित न 
रखना अपने ध्येय को नष्ट करना है। साथ ही जिस साहित्य 
भांडार में इतिहास तथा जोवनचरित्र रूपी रत्न सं।चत न किए 
गए हों. वे कभी पूण नहीं माने जा सकते। हमे अपनो प्रिय 
जन्मभूमि भार माता के प्राचोन इतिबृत्त को बढ़े यत्न से 
सुरक्षित रखना होगा । हम भारतवासियों के लिये यह पूब॑ गौरव 
की स्पृति अभी तक अत्यधिक आवश्यक है, क्योकि उसके न 
रहने पर संसार की जाति-प्रद्शिनी में हमें स्यात्‌ कोई स्थान 
मिलना असभव हो जायगा। प्रकृति ने जगती-तल के एक अंश, 
हमारे इस प्यारे सारत पर ऐसी क्पादृष्टि बना रखी है कि यहाँ 
सभी ग्रकार के जलवायु, नदी, निमेर, अन्न, फल, फूल, पश्ञु 
आदि वतेमान हैं. और यहाँ के रहनेवालों को जोवन की किसी 
आवश्यक वस्तु के लिये परमुखापेक्षी नहीं दोना पड़ता । इसी 


वर्षों मे अनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित तथा अंतहित हुए होंगे 
और कितने प्रसिद्ध राजवश उद्दित तथा अस्तमित हुए होगे, पर 
उन सब का कोई सिलसिलेबार इतिहास उपलब्ध नहीं है । यह 
तो निविवादत. मिद्ध है कि ऐसे आखलाबद्ध इतिहास सचक्षेव में 
काव्यादि के रूप में अवश्य लिखे जाते थे। इन राजाओं की 
वंशावलियो तथा ऐतिदासिक घटनाओं के उल्लेख अब भी ग्राप्त 
पुराणादि मंथों मे मिलते हैं । सूय, चन्द्र, मौय, शुग आदि 
राजवंशों की नामावली तथा उनके राजत्व काल इन्हीं विशद्‌ 
प्रंथों में दिए हुए हैं , सस्कृृत के आदि कवि वास्मीकि जी ने 
रामायण में रघु-वंश का विस्तृत इतिहास लिखा है। मद्ाभारत 
भी कुरु वश का विशुद्ध इतिहास है । राजत्तरंगिणी में काश्मीर के 
अनेक राजवशों का श्वखलाबद्ध इतिहास दिया गया है। ह- 
चरित, नवसाहसांक चरित, गोड़वहो, पृथ्वीराज विजय आदि 
बीसों काव्य हैं, जिनमें इतिहास का प्रचुर साधन प्राप्त है। इन 
ऐतिहासिक प्रथों के सिवा अन्य विषयों के प्रंथों में प्रसंगवश 
या अपने आश्रयदाताओ के यश-वर्णन के संबध में बहुत से 
ऐतिद्ाप्िक बृत्त दिए हुए मिलते हैं, जिनसे इतिहास पर विशेष 
अकाश पढ़ता है। पाश्चात्य तया देशीय इतिद्दासवेत्ता विद्वानों 
ने प्राचीन भाषाओं के प्रंथो का परिशीलन कर इतिद्दास पर 
जितना प्रकाश डाला है, उत्तना परिश्रम आधुनिक भाषाओं के 
भ्रंथों पर नहीं किया गया है। अरवाचीन तथा आधुनिक इतिहास 
अधिकतर फारसी तथा उसी के आधार पर लिखे गए अग्नेजी 


डे 


कपादृष्टि के कारण रस जगभियंत्रिणों प्रदृति न॑ इसे सुरक्षित 
बनाने को रच्चाति उस १षेत-मालाझों तथा रत्ताज्ष सागरन्सरगों 
से घेर रपा है । पर अन्य बेरावाप्तियों ने, स्पात्‌ इसी यात के द्वेप 
के कारण, इन पवत-साछाभों को मेदपर तथा समुद्र के वक्त" 
स्वल को चौरकर इस सारत पर लड़ाइ कर इसे मुझ क्रीड़ा फ्र 
ओेत्र भना डाश्ा | इस मृस्युऩ्ोक के संसार विजयी बहलाने- 
बाले भप॒म्प राश्साइपू्ो शुर बोर इस देश पर प्राचीन काल से 
अपनी कृपादष्टे का चिह् छोड़ते गये हैं। इस देश पर श वाब्दियों 
से इन आक्मणकारियें की दुद्धप बाहिनियों को रोकने के लिये 
यहाँ के वीरों के प्रथम से रणचंडी के मो शृत्य शोते रदे हैं, दतसे 
सह देश बराबर पद-दलित होता रहा है । मारस के ऐविद्ासिक 
काल के आर॑म दोने के बहुत पहिले से इस देश में रणमेरी का 
घोर रप उ्नाई पड़ता रद्द है। ऐसी अबस्था में भारद के शपन्षा- 
बद्ध इति.ास का मिलना फह्दों तक संभष दे, यह नहीं पद्दा भा 
सद्ृता । फिर भो ओ स्तमप्री अपक्षस्य दे या प्रयत्न ठ़ारा रुपलब्ध 
की सा सकठी है, रुसके चार बिसाग किए जा सकते हैं-- 
(१) देशीम बिद्ानों दारा लिखो गई प्राचीन पुस्ठ के; (२) प्राचीन 
शिक्षाश्ेख ठथा वानपत्र, (३) सिक्के, सुद्रा था शिक्ष और 
(४) पिवेशियों के लिखे हुए घात्रा-बिबरण तथा इतिहास ! 


(१) प्रथम प्रकार को सामपी में सस्द्वृत, प्राठ झादि 
प्राचीन सापाझों तबा रहीं से उत्पप्त आधुनिक देशी भाषामों 
दो पुस्तक हैं। मारत्थपे सरीखे विराल देश में इस कई सइस्र 


ड््‌ 


भी इतिद्वाध के साधन हैं। इनके सिवा राजपूताने के अनेक 
राजवंशो की ख्यातें भी मिलती हैं, (जिनकी संख्या कम नहीं है 
और जो भारत के इतिहास के मध्य युग के लिये बहुत उपयोगी हैं। 
रॉयल एशाटिक सोसाइटी ने स्थात्‌ ऐसी झ्यातो की एक वर्सना- 
त्मक सूची भी निकाली है | मराठी इतिहास के साधन स्वरूप 
बहुत से बखर, शकावली आदि प्राप्त हैं जिनसे भी बहुत कुछ 
सहायता मिलती है। सभासद्‌ कृत “ शिवछत्रपति यांचे चरित्र ? 
सबसे प्राचीन है। जेघेशकाबलो आदि कई पुस्तिकाएँ इतिहास 
की छोटी छोटी घटनाएँ भी समय आदि सदह्दित ठीक ठीक 
बतला रही हैं | पोल अददण आख्यानं, शिवभारत आदि संस्कृत 
में लिखे प्रथ भी मराठी इतिहास पर प्रकाश डालने में सहा- 
यक हैं। इस प्रकार के अनेक बखरों तथा ऐतिदासिक पत्रों के 
सम्नह दक्षिण में इतिहास के साधन रूप में कई भागों में निकल 
चुके हैं । 

(२) भारतवर्ष के आचीन इतिद्दास के निर्माण में सबसे 
अधिक उपयोगी तथा सत्य इतिबृत्त बतलानेवाले शिलालेख और 
दानपत्न ही हैं। शिलालेख प्रायः शिलाओं पर खुदे हुए मिलते हैं, 
जो शुफाश्ं, देव-मन्दिरों, मठों, बौद्ध स्तपों, तालाबों आदि में लगे 
हुए होते हैं। शिलाओ के अतिरिस्त स्तभों पर भी लेख खुदे हुए 
मिलते हैं। कभी कभी ऐसे शिलालेख मूर्तियों के आसनों तथा पीठों 
पर खुदे मिलते हैं या स्तूप आदि के भीतर रखे हुए अस्तर-निर्मित 
पात्रों पर खुदे हुए रहते हैं । आमों आदि में कभी कभी ऐसे शिला- 

० 


हा धासों स तैयार फिया गया है। देशी भाषाझों की पुम्दर्कों से 
सो, भा बास्तव में अधिक नहीं हैं, इस इतिद्दास के प्रस्तुत करने 
में सहायता मिल सकती है; पर रुसका दुपयेग नहीं झिया 
गया दे। 


हिंदी के साहित्य-माडार की प्राथोन एतिहासिक पुस्तकों 
में पृष्वीयम रासा, ख़ुम्माण रासो, राना ग्सो, रामपात्त सो, 
इम्मीर यासो, बोसलदेव रासो आदि पंय प्रसिद्ध हैं। इन मंर्यो 
के अनपर झर्याभीन समय में मी बहुत से भंथ प्रस्तुत हिए गए 
है, (िनमे कबिया ने अपने आामयदांता घरेशों के चरित्र वर्णन 
किए हैं। इन चरित्रों, रासों दया बिरुद्रावल्ियों में कोरे इतिपृत्त 
हो मई दिए गए हैं, प्रत्युत्‌ उन्हें कवियों ने खक्षकारादि से खूब 
छम्ाकर पाठकों के सस्मुझ् रखा है। इन सब के होते हुए भी 
ऐतिहासिक विवरण धरुद्ध रूप में शो पाया जाठा दे, अर्मात पक्ष 
पात करके ये कविगण सत्यक्रप्त होना इचित सर्दी समझते। 
मद्दाकषि केशबदास कृत वीरासिह वेव 'बरित तथा रकृबावनी और 
गोरेशाल ऋठ छत्रसाक्ष मे थुंबेल नरेशों का इठिहास सक्षिप्त रूप 
में तमा भरिवनायपों का विशद्‌ रूप में बर्श्ित है। राशविास 
में प्रसिद्ध महायणा राजर्सिंद और सुजानचरित्र में भरतपुर 
नरेश सूर 6मल आट का चरित्र बिया गया है। जगनामा, हिम्मत 
वह्दादुर-बिददाबली आदि में पंतिदासिक घटनाझों का विबरस 
दिया गया दै। गुजराती सापा के कान्द दे प्रबन्ध पिमल प्रथय 
भादि और छामिश्र के विक्रमशोललुला, राशराजनुप्ला भावि 

है 


भी इतिद्ाध के साधन हैं। इनके सिवा राजपूताने के अनेक 
राजवंशों की ख्यातें भी मिलती हैं, (जिनकी सख्या कम नहीं है. 
और जो भारत के इतिहास के मध्य युग के लिये वहुत उपयोगी हैं। 
रॉयल एशाठिक सोसाइटी ने स्यात्‌ ऐसी झ्यातो की एक वर्सना- 
त्मक सूची भी निकाली है | मराठी इतिहास के साधन स्वरूप 
बहुत से बखर, शकावली आदि प्राप्त हैं जिनसे भी बहुत कुछ 
सहायता मिलतो है । सभासद कृत “८ शिवछन्रपति यांचे चरित्र ” 

सबसे प्राचीन है। जेघेशकावली आदि कई पुस्तिकाएँ इतिहास 

की छोटी छोटी घटनाएँ भी समय आदि सहित ठीक ठीक 

बतला रही हैं । पर्णाल महरण आख्यान, शिवभारत आदि संस्कृत 

में लिखे प्रथ भी मराद्धी इतिहास पर प्रकाश डालने में सह्दा- 

यक हैं। इस प्रकार के अनेक बखरों तथा ऐतिहासिक पत्रों के 

संग्रह दक्षिण में इतिहास के साधन रूप में कई भागो में निकल 

चुके हैं । 

(२) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के निमाण में सबसे 
अधिक उपयोगी तथा सत्य इतिवृत्त बतलानेवाले शिलालेख और 
दानपत्र दी हैं। शिलालेख प्राय. शिलाओं पर खुदे हुए मिलते हैं, 
जो शुफाशओं, देव-सन्दिरों, भरठों, बौद्ध स्तूपो, तालाबों आदि में लगे 
हुए दोते हैं। शिलाओं के अतिरिक्त स्तभों पर भी लेख खुदे हुए 
मिलते हैं। कभी कभी ऐसे शिलालेख मूर्तियों के आसनों तथा पीठों 
पर खुदे मिलते हैं या स्तूप आदि के भीतर रखे हुए अस्तर-निर्मित 
पात्रों पर खुदे हुए रहते हैं । आों आदि में कभी कभी ऐसे शिला- 

५ 


लेख गई हुप मी मिल जात ैं। थ शिखालेप समप्र भारत में 
पिलते ईं, पर वक्षिययापय में प्राचोत प्र्यों के समान इनहा कुछ 
आाधिक्य है । कारण यही दे कि एत्तरापय स हघर विदेशियों का 
अस्याघार कम हुआ है। इन शिल्लालफों की भाषा संस्कृत, विशप 
कर प्राकृत दमा हि दी, कनाडी आदि होती है भौर प गय सथा पप 
दोनों दी में रथे हुए मिलत हैं, सिनमें कमी कमी सनाइर कबित्व 
शक्ति की छठा दियसलाइ पड़तो है। इनम राजाझों, रानियों वा 
इनके भाभिठ अतक बंशों का सप्षिप्त परिषय मिल्लता है। इनसे 
तसकालीन समाज तथा धर्म-बपयक अनंक धाठों का मो पता 
मिलता रइठा है। कमी कभी थड़े पड़े लेखों म माटिका, कास्य आावि 
पूरे के पूरे ल्िस् हुए मिल मात हैं, किनसे साहिस्य मांडार की 
शोमा पढ़ जातो है | मोज रजत कूमेरातक, पीसल्न दंग रणित धर 
के लू नाठऊ, राजप्रशस्ति सद्दाकाव्म आदि इसी प्रकार मिल्ल हैं। 
इप प्रकार अब हऊ सइस्तों शिशालेखों क मिलने से भारत का 
प्राचोन इतिहास टैयार करने में बहुत सद्दायदा पहुँची है । 
इन शिक्षालेसों के सिवा तात्नपत्र पर ज्॒दे हर दानपत्र सी 
मिलते हैं, जो राजाभों सपा घनाड्य सामं्ों करो ओर से मंविरो, 
मर्ठो, शाद्मयों भादि को धमोय दिए हुए भार्मों या * मिंत किए 
हुए के भादि की सनदों के रूप में दिए गए हैं। ऐसे दानपत्र पक 
ही बड़े या छोटे ताम्रप ५ पर मिएट ते हैं था कई पत्रां पर छुरे रहते 
हैं। जब ऐसे दानपत्र कई पत्रों में रहते हैं, तब बीघ के पत्र तो 
दोनों मोर, पर पद्दिल और अतिस केबल भोटर को ओर छुपे झते 
हि 


हैं। ऐसे कई पत्रो के होने पर वे एक या कभो दो कड्डियों से जुड़े 
मिलते हैं । इन दानपत्रों की भाषा तथा शेली शिलालेखों की 
भाषा आदि सी रहती है. और ये मो प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। 
इन में भी समय, राजवंश, स्ववश तथा आश्रयदताओं का 
विवरण दिया रहता है, जिस से ये भी प्राचोन इतिद्यास के 
लिये बड़े उपकारी होते हैं। इनके सिवा उस समय के अनेक 


दानियों, धमाचायों, मत्रियों आदि का भी इनसे परिचय मिल 
जाता है | 


( ३) भारतवष के प्राचीन इतिहास के लिपिबद्ध न मिलने 
के कारण शिलालेखों तथा पत्नो के समान प्राचीन सिक्के भी छुप्त 
इतिहास का उद्धार करने के एक प्रधान कारण द्वोते हैं। प्राचोन- 
तम काल के वस्तु-विनिमय में सुभीता करने के लिये मानव 
समाज ने सिक्‍कों का आविष्कार कर विनिमय का स्थायी 
साधन खोज निकाला] पहिले ये सिक्के गोली की आकृति 
के होते थे, जिन पर ठप्पे से कुछ भद्दी शक्ल वठा दी जाती थी। 
इरान आदि पश्चिम के ये सिक्के घातु के द्भुकडे मात्र होते थे, 
जो बडे भद्दे ह,ते थे । भारत ही में सबे प्रथम चिपटे, चौकोर या 
गोल सुंदर सिक्के बने थे, जो काषोपण कहलाते थे। ये सिक्के 
पहिले चाँदी के और तब सेने के बनने लगे। विक्रमाव्द के 
पूर्व की चौथी पाँचवीं शताब्दी के लेखयुक्त सिक्के मिलते 
हैं। प्राचीन शिलालेखों में जिन राजवंशों को नामावली नहीं 

मिलती या अधूरी रह जाती है, चद कभी कभी इन सिक्कों 


पर के लेखों से मिल जाती दैथा पूरों शो भावी दे।पजाव 
के यूनानी राशाझों के माम विशेषता सिर्क्कों हर से प्राप्त 
हुए हैं, नो सोने, 'भाँदो, पौबे तथा निकल के हैं! इनमें से केवल 
पक अंतिहझल्किव्‌ ( 708[700 ) का शिक्ञासेख मिलाद 
झोर सिक्‍के अष्टाइस राजाझों के मिल्ल चुके हैं। गुप्त वश के 
सिक्कों पर कबिताबद्ध लेख अंकित किए जाते यरे। यूनानी 
सिक्कों पर एक ओर प्रोक भाषा में तया दूसरो झोर वही वात 
ररोप्तो ल्षिपि में प्राकृत सापा में रइती थी। पर कुछ सिक्के ऐसे 
भी मिप्नते हैं को पुरामे कार्पापस के इंग पर बने हुए हैं और तन 
पर एक ओर यूनामी तथा वूसरी ओर श्राध्षी लिपि में रामा का 
नाम ठथा पदगी दी हुई है। जितने राशवरशों, जादियों ता 
स्थानों के सिक्के मिल चुके हैं, रन सब का रुस्तेल करमे के 
लिये यहाँ क्रपकाश भहीं दे ओर बे शुद्राठत्व के अंतर्गत आा 
खाते हैं । 


राजमुद्धा अर्थात्‌ मुहर लगाना मी प्रा्रीम काज से सारव में 
प्रचलित है। पाए हुए मिट्टी के गांलों पर मुइर बनी हुई मिलती 
है। ताम्रपत्रों दया उनकी कड़ियों पर पेसी राजमुद्गापें लगी हुई 
दिखाई पत्ती हैं। झेंगूटी तथा अकीक 'श्पर पर बनी हुई 
मुदरें मी मिली हैं । पे सब सी इतिहास में कमी कभी अच्छी 
सहायवा दे लाती हैं। गुप्त तथा कन्नौज के राशबंशा की बहुत सी 
युद्गाएे मिली हैं, खिनसे प्राचीन इतिहास में महतवपूरों सहायता 
पहुँची है। इस मकार की बहुत सी रासमुद्राएएँ मिल चुफो हैं । 
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प्राचीन शिल्पविद्या की उत्तमता का परिचय देनेवाली सूतियो, 
गुफाओं, विशाल मंदिरों, पुराने रतंभों आदि से भी प्रान्नीन 
इतिहास में सहायता पहुँचतो है। प्राचीन चित्रों से भारतीय 
प्राचीन चित्र कला के ज्ञान के साथ साथ तत्कालीन वस्त्राच्छादन 
ओर सामाजिक तथा धार्मिक रीति-व्यवहारों का भी ज्ञान संपादन 
किया जा रहा है । अजंता आदि गुफाओं के रंगीन चित्र अभी 
तक दशकों के मुग्ध कर देते हैं । 


(४ ) इतिहास की इस सामग्री के दो प्रधान विभाग किए: 
जा सकते हैं | एक तो वह जो झुद्ध यात्राविवरण हैं , पर उनसे भी 
इतिद्दास की बहुत कुछ सामग्री प्राप्त होती है। केारी घटनावाली 
के सिवा इनमें यात्रियों के आँखों देखे वर्णन से स्थान स्थान की 
रीति-रस्म, भाषा, धर्म आदि सभी | विषयों पर प्रकाश पड़ता है । 
अन्य देशीय विद्वान हम लोगो के व्यवद्धार आदि पर क्या विचार 
प्रकट करते हैं, इन सब का इनमें खासा वर्णन मिलता है। दूसरे 
विभाग में विदेशियों द्वारा लिखे हुए इतिहास म्रंथ हैं. जो इसी दृष्टि 
से लिखे गए हैं.। इनमें विदेशीय भाषाओं में लिखे हुए वे काव्य 
आदि अन्य विषयक ग्रथ भी आ जाते हैं, जिनसे ऐतिहासिक 
सामग्री भ्राप्त दोती है। जैसे अमीर खुसरो के काव्यों में बहुत 
कुछ ऐतिहासिक तथ्य भरा पड़ा है ! 

जिन विदेशियों ने अपनी भारतन्यात्रा का विवरण या देश 
का कुछ बृत्तान्त लिखा है, उनमें यूनानी लोग सबसे प्राचीन हैं । 
हेरोडोट्स इतिहास का पिता? कहलाता था और ईसवी सन्‌ के. 


पर जलने को पाँचर्वी शास्त्री में वर्तमान था। इसने मो मारत फे 

के फूय में कुछ लिफा है। मेगाध्पिनीम शाम देश फरे राम सिघ्यू 

हुए हैंदारा घंद्रगुप मौर्य के दस्यार में भेजा हुआ रामबूत था। 

पक ९ वि० पू० तीसरो शताप्दी क भारत का अच्छा वर्णन किया 

और डियोशेरस सिकुल्लस इ० पू० प्रथम शताच्दा में वर्तमान था 

सिद्धेर इसपर संसार फा इविद्ास लिसा है। प्ठुट्यछे घोटिया का 
रहनेवाज्ञा था छथा इ० सम्‌ की प्रमम शतास्दी में वर्तमान था। यह्‌ 
आीवनचरिश्र लेसन में सिद्धस्व था और इसन पत्तार्तो जीबनिरयाँ 
लि. हैं। रूफ्स स्थिट्स कहिझ्मस ६० सन्‌ फी पहिल्ी या दूसरी 
शवाग्दी में था भौ” इसन सिकंदर की ज्ीबमी दस मार्गों में ल्षि़ी 
थी । इसके सिवा कसिशह्मस, टालेमी आदि कई बिद्वानों नमी 
मारत फे बिपय म॑ लिखा है, सो स॒तंत्र प्रंधों में था भ्रन्यत्र उदूघूत 
होकर प्राप्त हुआ है। 


यूनानियो के अनतर 'बीसबालों का नवर आधा है। पण्मपि 
अशोक के प्रयत् से चीनबाला म थौद्ध घर्म की फ्याति फैल 
गई थी और बह दि्सों दित राघ्मति कर रहा था, पर सम्‌ ६७ ई० 
में लच चीन के सम्राट मिगठो ने वृत्त मेजकर बौद्ध भाचायों के 
जुलबाया, तब से बहाँ इस घमम का प्रभार बहुत बढ़ने लगा। इसी 
के अमतर मिु-संघटन होने पर घम॑-मंयां की ख्रोश में थे चीनी 
भारस झआाने लगे । सबसे पह्िल्ा चात्री फादियान बा, झो सम्‌ 
३९९ ई० में चीन से बला और पंद्रइ बर्ष यहाँ रइकर सम्‌ ४१४ 
जूं० मे स्वदेश ललोटा था | इसके बाद लावयुग, दो्िंग तथा सुग्युम 
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आया। सन्‌ ५१७ ईं० में सुगयुन हुईंसंग करे साथ आया था औरी+ 
तीन वष बाद लौट गया | इसके उपरांत सुयेनच्वांग या हुयेन्सीन 
ने सन ६२९ ईं० में भारत-यात्रा आरंभ की और यहाँ एीय 
सेलद वर्ष रहकर चीन लौटा था। इसका यात्राविवरण[र्लदिन 
विशद है, जिसके दूसरे भाग मे इसकी जीवनी भी दी है। रोदेन 
३७१ ३० सें इत्थिंग भारत आया था। इनके अतिरिक्त हुइनियरी 
सुयेनचिड, सुयेनताई, सिपिन आदि अनेक ,अन्य चीनी यात्री 
आए ओर अपनो यात्राओं का विवरण आदि लिख गए। 


तिब्बत तथा लकावाले बौद्धो से भी भारत का संपर्क प्राचीन 
है और इन देशों के साहित्य भांडार मे भी भारत विषयक इतिहास 
को सामग्री मिलती है। 

भरत तथा उसके पश्चिम के देशों से ग्राचीन समय से व्या- 
र होता चला आ रहा है, जिसका प्रधान मार्ग फारस, रूम 
भादि देशों से होकर युरोप तक गया था उन देशों के भी कई 
थात्रो भारत आए और उन लोगों में से कई ने अति विशर वर्णन भो 

दिया है । इन अमण वृत्तान्तों में तत्कालीन भारत के ऐतिहासिक, 
सामाजिक, धामिक तथा विद्या सबधी ज्ञान को पूरी सामग्री है। 
ईन यात्रियों में से कई ने अपना सारा जीवन ही इस कार्य में बिता 
दिया था। सबसे पहिला मुसलमान यात्री सुलेमात सौदागर था, 
जिसको याज्ञाओं का विवरण सन्‌ ८५९ ० में लेखब्रद्ध किया गया 
यो इसके अनतर अबूजैद हसन सीराफी ने भी सन्‌ ९१६० में 
"गत के विषय में कुछ वृत्तान्न लिखा था। इन दोनो की इस 
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पर जेल़े की पाँचर्यी शठास्दी में वर्तमान था। इसने मी भारत के 

के मय में कुछ लिखा है। मेगास्पिनीज शाम देश के राजा सिस्‍्तय्‌ 

हुए हैंद्वारा अंद्गुप्र मौ्य॑ के दरयार में भला हुआ राखदूस था। 

एक इबि० पू० सीसरी शताब्दी के मारस का अच्छा वर्णन किया 

कौर डियोडोरस सिकुल्लस ई० पू० प्रथम शताब्वो में धतमान था 

सिद्धीर इसने संसार का इतिहास लिखा है। पछुटाक बीटिया का 
रहनेवाला था दशा $० सम्‌ की प्रमम शराय्वी में वर्तमान भा। यह्‌ 
सीवनचरित्र लेखन में सिद्ध था और इसन॑ पत्षार्सों जीबनियाँ 
लि।ी हैं। रुफस स्विठस कर्शिझस ४६० सघ्‌ को पहििल्ली या दूसरी 
शताग्वी में था और इसने सिकदर की मीबनी दस मार्गों में लिखी 
थी । इसके सिवा कसिशझ्मस, टालेमी आदि कई बिद्धानाने भी 
भारत के विपय म॑ लिखा है, जो स्वतंत्र प्रगों में या अन्यत्र ददूशूत 
ोकर प्राप्त इझा है। 


बूनानियों के अनंठर 'वीनबालों का नगर आता है। यद्यपि 
अशोक के प्रयश्न से चीनवालों में यौरू घर्म की स्याति फैल 
गई भी ओर बद् दिनों दिन रज्नति कर रहा था, पर सन्‌ ६७ ई० 
में सब चीन के सप्लाट्‌ मिंगठो ने दृत मेशकर धोद्ध भ्ानार्ों के 
जुक्बाया, ठप से बहाँ इस घर्म का प्रचार बहुत बढ़ने लगा। इसी 
के ऋअनतर भिक्लु-सघटन दोने पर घम-संथा की सोम मये चीनी 
भारत आने णगे | सबसे पद्टिल्षा भात्री फाहियान था, लो स्म्‌ 
३५९९ इ० में चीन से चलता और पंद्रद वर्ष यहाँ रहकर सन्‌ ४१४ 
ई० म स्वदेश लौटा था | इसके याद ताबयुग, धोर्मिंग तथा सुगयुन 
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आया। सन्‌ ५१७ ई० में सुगयुन हुईंसंग के साथ आया था औगीः 
तीन वर्ष बाद लौट गया। इसके उपरांत सुयेनच्वांग या हुयेन्सोन 
ने सन ६२९ ई० में भारत-यात्रा आरंभ की और यहाँ एरतीय 
सेलह वर्ष रहकर चीन लौटा था। इसका यात्राविवरण[रीर्देन 
विशद्‌ है, जिसके दूसरे भाग में इसकी जीवनी भी दी है। पिन 
६७९ ३० सें इत्थिंग भारत आया था। इनके अतिरिक्त हुइनिी 
सुयेनचि ड, सुयेनताईं, सिपिन आदि अनेक ,अन्य चीनी यात्री 
भाए ओर अपनो यात्राओ का विवरण आरि लिख गए। 


तिब्बत तथा लकावाले बौद्धों से भी भारत का संपर्क प्राचीन 
है और इन देशों के साहित्य भांडार में भी भारत विषग्रक इतिहास 
की सामग्री मिलती है। 
भारत तथा उसके पश्चिम के देशों से प्राचीन समय से व्या- 
पर होता चला आ रहा है, जिसका प्रधान सार्म फारस, रूम 
भादि देशों से होकर युरोव तक गया था। उन देशों के भी कई 
यात्रो भारत आए और उन लोगों में से कई ने अति विशर वर्णन भो 
दिया है। इन अमण वृत्तान्तों में तत्कालीन भारत के ऐतिहासिक, 
जामाजिक, धामिक तथा विद्या सबधो ज्ञान को पूरी सामग्री है । 
दैन यात्रियों में से कई ने अपना सारा जीवन द्वी इस क्ाय में बिता 
दिया था। सबसे पहिला मुसलमान यात्री सुलेमान सौदागर था, 
जिसकी यात्राओं का विवरण सन्‌ ८५९१ ई० में लेखबद्ध किया गया 
| इसके अनतर अबूजैद हसन सीराफी ले भी सब्‌ ९१६३ में 
भारत के विषय में कुछ वृत्तान्व लिखा था। इन दोनों की इस 
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पर देल़े की पाँछर्बी शतास्दी में वतमान था | इसने भी भारत के 

के यूय में कुछ क्िझ्ला है। मेगास्बिनीन शाम देश के शाझा सिघ्यू 

हुए हैं,दारा घंद्रगुप्त मौर्य के द्रवार में भेजा हुआ राजदूस भा। 

पक ९ थ्रि० पू० तीसरो शवताब्वी के मारत का अकद्वा वर्णन किया 

लौर डियोडोरस सिकुल्षस ई० पू० प्रथम शतास्वा में वर्तेमान भा 

सिर इसने संसार का इतिहास लिखा दे। प्छुटाके बीटिया का 
रहुनंबाजा था तथा ४० सन्‌ की प्रथम शतास्वी में बदेमान था। यह 
सीवनचरित्र लेखन में सिद्धस्त था भौर इसने पश्चार्पतों जीवनियाँ 
लिदी है। रूफस स्विटस कर्शिभ्रस ई० सम्‌ की पहित्जी या दूसरी 
शताष्दी में था और इसने सिकवर की मीवनी वृप्त मार्गों में ख्िखी 
थी | इसके सिवा कसिश्मस, टाक्ेसी आवि कई पिह़ानों ने भी 
भारत के विपय में लिखा है, नो स्वतंत्र प्रथो में या अन्यश्र चबूघृव 
होकर प्राप्त इआ है। 


बूनानियों के अनंतर 'भोनबालों का नंबर आता े। पद्मपि 
अशोक के प्रयक्ष से चीनबालो म॑ बोझ पे की स्पाठि फैल 
गई भी और वह दिनों दिन बप्नति कर रहा था, पर सम्‌ ६७ ई० 
में सब चीन के सम्रादू मिगटो ने दूत मेजकर बोद अाचायों का 
जुलबाया, तब से धह्दों इस भर्म का प्रचार बहुत थड़ने क्षगा। इसी 
के अनतर भिप्लु-संपटन दोने पर घर्म-मंर्मा करी खो में ये चीनी 
सार आने लगे | सबसे पद्विला यात्री फादियान था, सो सम्‌ 
३९५ इ० में ब्रीन से चल्ला और पंद्रइ बप यहाँ रइकर सम्‌ ४१४ 
ई» म स्वदेश क्लौटा था। इसके बाद ठाबयुग, टोथिंग धथा सुगयुम 

१० 


आया। सन्‌ ५१७ ई० में सुगयुन हुईंसंग के साथ आया था और» 
तीन वर्ष बाद लौट गया । इसके उपरांत सुयेनच्चांग या हुयेन्सीन 
ने सन ६२९ ई० में भारत-यात्रा आरंभ की और यहाँ एतीय 
सेलह वर्ष रहकर चीन लौटा था। इसका यात्राविवरण।र्टी दिन 
विशद है, जिसके दूसरे भाग मे इसकी जीवनी भी दी है। रीदिन 
३७९ ई० में इतितिंग भारत आया था। इनके अतिरिक्त हुइनियी 
सुयेनचिड, सुपेनताईे, लिपिन आदि अनेक अन्य चीनी यात्री 
आए ओर अपनो यात्राओ का विवरण आए लिख गए। 


तिब्त्रत तथा लंकावाले बौद्धो से भी भारत का संपकी प्राचीन 
और इन देशों के साहित्य भांडार में भी भारत विषय्रक इतिहास 
की सामभी मिलती है । 
भरत तथा उसके पश्चिम के देशो से प्राचीन समय से व्या- 
॥र द्ोता चला आ रहा है, जिसका प्रधान मार्म फारस, रूस 
भादि देशों से होकर युरोप तक गया था । उत देशों के भी कई 
थात्रो भारत आए और उन लोगों में से कई ने अति विशर वर्णन भो 
दिया है | इन अमण बवत्तान्तों में तत्कालीन भारत के ऐतिहासिक, 
जोमाजिक, घािक तथा विद्या सबधो ज्ञान की पूरी सामग्रो है | 
रैव यात्रियों में ले कई ने अपना सारा जीवन ही इस काये में बिता 
दिया था। सबसे पहिला मुसलमान यात्री सुलेमाव सौदागर था, 
जिसकी यात्राओं का विवरण सन्‌ ८५९ ईं० मे लेखबद्ध किया गया 
था । इसके अनतर अबूजैद हसन सीराफी ने भी सब्‌ ९१६३० में 
विषय में कुछ वृत्तान्द लिखा था। इन दोनों की इस 
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पर बल्ले की पाँचर्षी शतास्वी में बर्दमात या। इसने मी मारत के 

के झूय में कुछ लिखा है। मेगात्पिनीस शाम वेश के राजा सिस्मू 

हुए हैंदारा चंद्रगुपत मौर्य के दरबार में मेजा हुआ रासबूत था। 

पक इंबि० पू० सीसरी शताब्दी के भारत का अच्छा बर्यन किमा 

और दायोडोरस सिकुक्षस ई० पू० प्रयम शपतास्दो में वर्तमान वा 

सिद्नैर इसने संसार का इतिहास लिखा दै। प्छुयके घीटिया का 
रहनेवाज़ा था सपा ४० सम्‌ की प्रषम शतास्दी में बमान बा। यह 
जीबनचरित्र लेखन में सिद्धइस्त भा और इसने पत्रार्तों लीवनियाँ 
लिल्ी हैं | रूफस स्विटस कर्टिझस ई० सम्‌ की पहिली था वूसरी 
शसारदी में था और इसने सिकंदर की जीवती द्स मार्गों में लिखी 
शत । इसके सिवा कंसिह्मस, टासेमी आादि कई विद्वानों ने भी 
मारत के विषय में लिखा है, जो स्पसंत्र भंगों मे या अस्यश्ष बदूधृत 
होकर प्राप्त हुआ है। 


यूनानियो के अनंतर 'चोनबालों का नंबर आता है| थद्मपि 
अशोक क प्रयत्न से भीनबालों में दौद् घमम की फ़्याति फैल 
गई थी और बह विनों दिन इम्तति कर. रहा था, पर सम्‌ ६७ ई० 
में कब भीन के सम्राद्‌ मिगटो ने दृत भेलकर धौद्ध भाभायों के 
युलवाया, सब से बहाँ इस घर्म का प्रभार बहुत बढ़ने लगा । इसी 
के अनंधर मिप्लु-संघटन होने पर घम-मंथा की स्ोश म थे चोनी 
मासत आने लगे | सबसे पहिला यात्री फाहियान था, जो सम्‌ 
३९५ ६० में भीन से चला ओर पंद्रह अर्ष यहाँ रइकर सब्‌ ४१४ 
हैं» मे स्वदेश सीट था। इसके बाद तावयुग, शो्िंग तसा सुगयुन 
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है और उसमें ऐतिहासिक तथा भौगोलिक सामग्रो के सिवा उस 
समय तक ज्ञात संस्कृत आदि भाषाओं के साहित्य का भी बहुत 
सा ज्ञान संचित है। यह यात्राविवरण “अलबेरूनी का भारत' 
नाम से हिंदी में प्रकाशित भी हो चुका है। अबू अब्दुल्ला मुहम्मद 
इब्नवतूता का जन्म अफ्रीका के मोरोक्को श्रांत के टेजिअर नगर में 
सन्‌ १३०४ ई० में हुआ था और यद सन्‌ १३७७ ई० में मरा था। 
इसने एशिया के दक्षिण भाग में तीस वर्ष तक पर्यटन किया था । 


यह दिदली में भी कुछ दिन रहा था । इसका यात्रा-विवरण भी 
विशद है । 


अरबी भाषा में लिखे हुए इन यात्राविवरणों के सिवा बहुत 
से इतिह[स ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनसे भारत के इतिद्दास के मुसल- 
सान काल का विस्तृत बिवरण मिलता है । इनमें दो प्रकार के 
इतिहास हैं जिनमें विशेषतः वे है जो बादशाह्दो तथा सुलतानों 
को आज्ञा से लिखे गए हैं, ओर कुछ ऐसे भी हें जो सरदारों के 
आश्रय से या * स्वात. सुखाय ? लिखे गए हैं। कुछ ऐसे ग्रथ भी 
लिखे गए हैं. जिनमें प्रांत, जिले आदि के विवरण, उन स्थानों को 
तहसील, स्थानिक अफ़सरों के कार्य आदि भी विस्तार से दिए 
हुए हैं। देश के धर्म आदि पर भी पुस्तकें लिखी गई हैं । इस काल 
के पन्न हजारों की सख्या में मिले हैं, जिनसे ऐतिहासिक खोज 
में बहुत सहायता मिलती है। ऐसे पत्रों के अनेक सम्रह भी 
मिलते हैं, जो इशाए साधेरास, बहारे सखुन, इशाए निगारनामा, 
* रुक्कआते आलुमगएरी आदि नाम से प्राप्त हैं । 
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सामप्रों को मिला कर अरबी मापा में एक प्रंथ प्रस्तुत हुआ जिसका 
नाम 'सिल्सिल्नक्लुत्तबारीख” रखा गया। इसका प्रथम भाग 
अर्थात्‌ सुजेमान सौदागर का यात्रा-विगरण इसी माला में निकस 
चुका है । इसक थाव मुहम्मद इस्न हौकल का नाम आता दै, शिसकी 
सृस्यु ९७६ ई० में हुई थी। इसका रूस्म बरादात्‌ में हुआ या 
और पद मूगोलववेत्ता तथा यात्री था। थइ अपनी पुस्तक 'झल््‌ 
ससालिक वलूममालिक' ( मार्गों ठथा देशों का वस्यन ) के जिसे तीस 
बच तक अटलक्षांटिक महासागर से सिंघु नवी तक यात्रा करता रहा 
था । अशजुक्तू इसन अली मसठदी सस्‌ ९०० ई० में बग़दाद में पैदा 
इुआ था भौर सम्‌ ९५७ ई० में मरा था| इसने अपना सारा 
ज्ञोषन भारत, चीन धया भम्य पूर्षीय स्थानों में भ्रमण करने में 
स्यतीत किया था। इसने 'सोने के स्लेत' तथा 'किशाजुल्त्‌ तंबीद” यो 
पुस्तकें क्षियों थीं। इसके भाव सुप्रसिद्ध यात्री ठया विद्वान अनरेइोँ 
मुइस्मद इस्त अइमद अलबेरूनी हुआ, शिसका लम्म सम्‌ २७३ 
ई० म खीबा में हुआ था| महमूद पग्रशमबी सभ्‌ १०१७ इ० से 
खीबा विजय कर इसे शणझनी क्षाया | थदद रामनीतिक फेदी होसे 
के कारण महमूद के मारतीय अज़मसस्ों में बराबर साम था भौर 
थिंदुभों की बिद्याओों का महत्व देख कर इसमे संस्मथ का 
अच्छा अप्ययन किया। इसन भारतीय बिपय लेकर अरबी में 
लगमग पीस पुस्तकें लिपो ईँ भौर कई पुस्दक्षे संत्कृत में मी 
लिपी हैं । यश गरियत तया ब्योविगि्या का प्रदांड पडित था| 
इसकी सृतस्यु सब १०४८६ में हुई। इसका यात्रा-बिवरण पिशद 


श्र 


के खुलासतुलू अखबार, दस्तूरुलू वज़रा और हबीबुस्सियर में 
अन्तिम पुश्तक कुछ महत्व की है। इसमें ग़ज़्नवी वंश का 
वृत्तान्त दिया गया है । यह पुस्तक सन्‌ १५२१ ३० में आरम्भ 
हुईं थी । मुगल साम्राज्य के सस्थापक बाबर के समय के 
इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिये उसी बादशाह का लिखा 
आत्मचरित्र प्रधान साधन है। यह एक सहृदय, बदार-चेता तथा 
प्रसन्च-चित्त वीर सम्राट्‌ की रचना है और इसमें इतिद्दास, यात्रा 
के समय स्थानों के सूक्ष्म निरीक्षण के फल तथा ह्वादिक भावों 
के निदशन बडी सुन्दरता से व्यक्त किए गए है। इस गन्थ का 
नाम तुजुके बाबरी या वाक्तेआते बाबरी है । यह तुर्की माषा में 
लिखा गया है और इसका फारसी अनुवाद नवाब अब्दुरंहीम 
खाँ खानखानों ने किया है। इसके एक से अधिक अँग्रेज़ी अनु- 
वाद भी हो चुके हैं, पर दु ख है कि वह हिन्दी में अग्राप्य हैं । 
इसी की पुत्रों गुलबदन बेगम ने याददाश्त से एक हुमायूनामा 
लिखा था, /जसकी केवल एक हृस्तलिखित प्रति अपूरण दी मिली 
है। इसमे भी बाबर तथा उसके पुत्र हमायूँ का वजृत्तान्त दिया 
गया है । इसका दिन्‍्दी अज्ञवाद इसी प्रन्थ-माला मे प्रकाशित 
हो चुका है। हुमायूँ" तथा शेरशादी सुलतानों के इतिहास के लिये 
जौहर आफ़ताबची का तज़किरतुलू वाक्रेआत, खोंदामीर का 
हमायनामा, हैद्र मिज्ो दोगलात को तारीखे रशीदी, अव्बास 
खाँ शेर्वानी कृत तारीखे शेस्शाही और अहमद यादगार को 
तारीखे सलातीने अक्ग़ाना सें पूरा मसाज़ा है। निज़ामुद्दीन 
श्ष 


गुसक्षमानों के आरस्मिक झाक्रमरणों के समय के पा उसके 
पदहिले के इपिहास के ज्षिये विशेष सहायक न द्वेने पर भी रस 
समय का कुझ पृत्तान्ड अर्ून मामा, अच्ष नामा, अमायजुल्‌ 
बुत्तान, पेगज़ा नामा, कामिछत्तवारोख आदि पुस्वकों से मित्र 
आता है। ऐनुज्‌ अछबार, सामेठल्‌ हिकायात, तवारीख भल- 
झुषुक्ष्गी, खलासतुत्तबारीख, ख़ुज्ञासतुल्‌ भ्रजवार, तबक्लसे नासिरी, 
मीराबे मसध्दी और दाझुलू मभासिर से पठान झुलवान कहे 
झानेवाते कई राशबंशों का पूर्ण ऐतिहासिक बृच मिलत। दे। 
फारसी के सबंभे्ठ मारथीय कबि अमीर ख़ुसरे की मसनवियों 
हथा तारीख अज्लाई में मी ऐेतिशासिक सामप्रो मौसूद है। इनके 
सिया और भी बहुत सी पुस्वक्क रुख समय की मिलती हैं, शिनका 
रुश्लस करना यहाँ सावश्यक नहीं है । 


वारीक्षे मुबारकशाही के लंखक थहिया बिन अशमद्‌ सरदिंषी 
का फास पम्द्रइर्षी शतास्दी का मध्य है। यू सगद सुत्र 
तने के समय छी एक मात्र पुस्ठक हे, जिससे ठबक्ताते ऋकथरी, 
बधायूनी ठघा फिरिश्ठा आदि ने अपने प्रंध में सह्ायधा ली है। 
प्रभम भय न तो इससे पड़े बड़े रुख्धरण ही छठा कर कपना लिप 
हैं। र्माछुरीन भम्दुर॒श्शाक् ऋृव सतलब्स्सापैनव मसमख्ल्‌ 
अहरैन सी एक अच्छा प्रथ है, मिसमें सैमूर की भड़ाई का सक्षिप्त 
जर्णान करने के याद्‌ प्र॑थकर्चा बी विमपनगर की यात्रा तथा बद्दाँ 
फे बिशद्‌ बर्णन से पन्‍्द्रइ्वी शवाब्दी के भारत का अर्छा दृत्तान्त 
मिप्त चावा है । रौराजुस्सझा के सेझ्रक मीर छेद के पुत्र सदिमीर 

श्ड 


के खुलासतुलू अखबार, दस्तूरुल्‌ वज़रा और हबीबुस्सियर में 
अन्तिम पुस्तक कुछ महत्व की है। इसमें गज़नवी वंश का 
वृत्तान्त दिया गया है । यह पुस्तक सन्‌ १०२१ ई० में आरस्भ 
हुईं थी । मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के समय के 
इतिद्दास का ज्ञान प्राप्त करने के लिये उसी बादशाह का लिखा 
आत्मचरित्र प्रधान साधन है। यह एक सहृददय, उदार-चेता दथा 
प्रसन्न-चित्त वीर सम्राट्‌ की रचना है और इसमें इतिहास, यात्रा 
के समय स्थानों के सूक्ष्म निरीक्षण के फल तथा हार्दिक भावों 
के निद्शन बड़ी सुन्दरता से व्यक्त किए गए हैं। इस ग्रन्थ का 
नाम तुजुके बाबरी या वाफ़ेआते बाबरी है। यह तुर्की भाषा में 
लिखा गया है और इसका फारसी अनुवाद नवाब अब्दुरंदीम 
खाँ खानखानोाँ ने किया है। इसके एक से अधिक अँम्रेज्ी अनु- 
वाद भी हो चुके हैं, पर दुःख है कि वह दिन्दी में अग्राष्य हैं । 
इसी की पुत्रों गुलबदन बेगम ने याददाश्त से एक हुमायूनामा 
लिखा था, (जसकी केवल एक हस्तलिखित प्रति अपूण ही मिली 
है। इसमें भी बाबर तथा उसके पुत्र हुमायूँ का चृत्तान्त दिया 
गया है । इसका हिन्दी अनुवाद इसी भअन्थ-पमाल् में प्रकाशित 
हो चुका है। हुमायूँ तथा शेरशादी सुलतानों के इतिहास के लिये 
जौहर आफ़ताबची का तज़किरतुलू वाक्तेआत, खोंदामीर का 
हमायूँनामा, दैदर मिजों दोगलात को तारीखे रशीदी, अब्बास 
खाँ शेरवानी कृत तारीखे शेरशाही और अहमद यादगार को 
तारीखे सलातीने अफ़गाना में पूरा ससाना है। निज्ामुद्दीन 


१५ 


अइमदइ बसशो फे तवक्राते अ्रकबरो, अजुलूक्ाद्र गदायूनी की 
मतदियुत्तवारीख तथा अमुरर फ़डल क अकबरनामा सभघा आईने 
सकबरी से भी इस काल़ के इतिदास में सहामता मिलती है। 
थे प्रन्य अकथर, के रालत्व काल के इतिहास के लिसे भ्रधान साधन 
हैं । ठारीखे फरिश्ता, शिसका लेखक मुहम्मद्‌ क्रासिम दिस्वृशाहई 
फरिश्ता था, एक गिशद इतिहास है, शिसम मारत के मुसन्तमानी 
रास्य के भारम्म से फेकर अकबर के राम्य के प्रायः अस्त तक का 
इतिइास समाबिष्ट दे। इसको विशेषता थद भी है कि इसमें 
दिस्लीशबरों के सियरा अम्य प्रांतिक मुसलमानी राजबंशों का भी 
शटखलाबस इतिइास दिया गया है, खिससे इसका बिशेष महत्व 
है। जदाँगीर मे स्वयं द्रामद' साल' सॉगीरी लिखा है भौर इसके 
समय के इतिहास पर मोतमिव्‌ खाँ का इक्तबातनासः, कामगार 
खाँ का मआासिरे जदाँगीरी तथा युहम्मद दवाजी कृत वत्तमए 
वाफेझाते कशंगीरी आदि खिखे गये हैं ! अब्दुल इामिद जाइौरी 
तथा सुदम्मद वारिस कृछ बादइशाइमसामों, इनायत खाँफे शाह 
शह्दों नामा और सुदम्मद साश्षइ कबो के अमले साश्षइ में शाह 
काद्दों के राखत्व कण का बिस्तृत बणन दिया हुआ द। मुहम्मद 
कासिस का आज़सगीरमसामा, मुहम्मद साक्की सुस्तैद ख्रॉ का 
मझासिरे अलमगीरी तथा झफ़ी खाँ का मुतस्िवुस्छुबाब औरंग- 
झछषेब की षादशाइत फे प्रघान इतिहास हैं । अतिम पुस्तक में 
घाबर के भारत पर आक्रमण से लकर सुश्म्मद शाइ के राजत्व 
के चौददर्षे वर्ष तक का बृत्तांठ विसा ह। भौरगणेव न इतिहास 
हक 


लिखने की मनाहदी कर दी थी; और इस ग्रन्थ सें उसके पूरे जीवन 
का वृत्तांत दिया गया है, इससे इसक्रा विशेष महत्व है | इसके अने- 
त्तर मुगज्ञ साम्राज्य की अवनति होने से प्रांतिक सूबेदारों तथा 
नवाबों के आश्रय में बहुत सी पुस्तकें लिखी गई, जिनमें मआ- 
सिरुलू उसरा, सियारुलू सुताखिरीन आदि महत्व की हैं । 


मुसलमानों के राजत्व काल में यूरोपीय यात्रो तथा व्यापासी 
भी बराबर भारत में आते रहते थे और इन लोगों ने भी अपने 
अनुभव से बहुत कुछ उपयोगी बातें लिखो हैं । इनमें से कितनों 
ने तो बढ़े भारी भारी पोथे तैयार कर डाले हैं, जिनसे तत्कालीन 
भारतोय व्यापार, यहाँ की धार्मिक संस्थाओं पर उनके विचार, 
इंसाई धर्म के भारत में प्रवेश आदि का अच्छा वर्शन मिलता है । 
राजनीतिक क्षेत्र में इन लोगों ने कुछ सत्य घटनाएँ भो लिखी हैं 
ओर कुछ सुनी सुनाई बाज़ारू गप्पें भी भर दी हैं । पीट्रो डला- 
चाल, निश्नेलावों मैनूसी, मार्कों पोलो, बर्निअर, टैवर्निझर, 
फ्रायर, सर टामस रो, टेरी आदि अनेक फ्रेंच तथा अँग्रेज जाति के 
यात्री भारत में आए और अपने अपने भ्रमण बृत्तांत लिख गए, 
जिनसे उनके समय के इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पडता है। 
वर्तमान युग अथोत्‌ ऑँग्रेजों ।राज्य के आरम्भ से आज तक के 
इतिद्दास के लिये प्रछुर साधन हैं और इन सब के वर्खन के लिये 
यह स्थान उपयुक्त नहीं है। 
यदाँ तक भारतेतिद्दास के जिन साधनों का उल्लेख किया 
जा चुका द्े। उनका नवीन अथों के लिखने में बराबर प्रयोग 


१७ 
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अइसद बसरशो के ठबकाते अरूषरो, कजुलक्रादिर बदायूनी क्री 
मतखिवुक्तवारीख ठया अजुलू फगल के अकथरनामा सथा आईने 
झकवरी से भी इस काल के इतिदास में सझामता मिखती है। 
ये प्रस्प अकबर के राजत्व काल के इतिहास के लिये प्रघान साधन 
हैं। गरोखे फरिश्ता, खिसका लेखक मुशम्मद क्रासिम दिसूृशाद 
रिश्ता था, एक बिशद्‌ इतिहास है, जिसमें मारद के मुसलमानी 
राम्म के आरम्म से लेकर अकबर के राश्य के प्रायः अस्त तक का 
इतिहास समाविष्ठ दे । इसको बिशेषता यह भी द कि इसमें 
दिस्‍्सीरवरों के सिवा अस्य प्रांतिक सुस्षमानी राजबशों का मी 
>ईखलाबद्ध इतिहास दिया गया है; सिससे इसका विशेष महत्व 
है। जशॉगीर से स्वय हाजुव' सास' जदयाँगीरी लिखा है भौर इसके 
समय के इतिहास पर मोतमिद साँ का इक़बालनामः, कासगार 
को का मआसिरे जशॉगीरी समा मुहस्मद दवाशी कृत दत्तमए 
माफेआते लशॉगीरो भावि लिखे गये हैं। अग्युल दामिद लाइौरी 
समा मुह्मद वारिस कृत बादशाइनामों, इसासत खाँ फे शाइ 
शह्यों नामा और मुश्स्मद सालइ कथो के बममल साखइ भ शाइ 
जहाँ के रागत्व काल का बिस्तृत वय्त दिया हुआ दे। सुदम्मद 
कार्थिम का आलमगीरनामा, सुइम्सद साक्की मुस्तैद साँ का 
मझासिरे आल़मगीरी तथा खफो खाँ का मुतलिभुल्त॒भाष भौर॑ग- 
फब की पादशाइत फ्रे प्रघान इतिहास हैं । अतिम पुस्तक मे 
बाबर क भारत पर आक्रमण स लैकर सुदस्मद शाइ क राजत्व 
के चौदएवें बप दक का बृत्तांत रिया है। औरगस्षेष न इतिइास 
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आदि अन्य भाषाओं में हमारे भाषाभाषियों के लिये बद्‌ 
सा पड़ा है, उसे तो अपनाइए। एक साथ सवागपूरं बृहत्‌ 
इतिहास न तैयार कर सके तो कम से कम ऐसो मालाएँ 
तो निकालिए जिनमें एक एक प्रात, एक एक राजवंश, एक एक 
जाति पर स्वतंत्र ग्रथ प्रकाशित हों। ऐसी मालाएँ ही ब्ह्दत्तम 
इतिहास का काम दे जायेंगी। भारत का इतिहास चाहें कितना 
ही बड़ा लिखा जाय, पर उसमें प्रांतिक, स्थानीय, जातीय, सामा- 
ज्ञिक, धार्सिक आदि कितनी दी बातो का उतना समावेश न हो 
सकेगा, जितना उन पर अलग अलग ग्रथ लिखने से हो सकेगा । 
बंगाल, गुजरात, विजयनगर आदि के जे अलग अलग इतिद्ास 
लिखे जायेँगे उनमें उन पंतों के जितने विशद्‌ वणुन हो सकेंगे, 
उतने कभी भारत के इतिहास में न दिए जा सकेंगे । इसी प्रकार 
भारतीय बीरो, सम्रादों तथा भारत ही के विदेशीय बादशाद्दो, 
आक्रमणकारियों तथा गवनेर जेनरलों के सच्चे इतिहास यदि 
एक मसाला के रूप में निकाले जायँ तो वे भी मिलकर एक बड़े 
इतिद्दास का काम अवश्य दे सकेंगे। 


ग्रंथ-परिचय 


झपर इतिहास-साधन के जो चार विभाग किए गए हैं, उनमें 
चौथा विभाग वह सामझी है जो प्रायः अरबी या फ़ारसी भाषा में 
भाप्त है । इसी विभाग की एक पुस्तक के कुछ अश का यद्द अनुवाद 
आज हिंदी के पाठकों के सन्‍्मुख उपस्थित किया जाता है। यहद्द 
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दो रदा है , ओर छ्यें र्यों इस प्रकार क नए साधन खझोश से 
मिल्लत खायेंगे, स्यां स्पा हमारे देश के इतिहास पर विशेष प्रकाश 
पढ़ता आयगा । पर एऊ प्रकार से इस कुल सामप्री का शर्तांश मी 
इमारी मात सापा ठथा मारत की राष््र-सापा हिंदी में प्राप्त मी 
हैं। पद सब सामप्रो छया इन पर विद्वानों ने के कुछ ममन कर 
विबार प्रकट किये हैं, वे सप अप्रेयी में प्रस्तुत हैं। नइ को्ों 
तथा झन्वेषणों क फल्न मी प्रायः अप्रेसी हो में प्रकाशित दोत हैं। 
इतिन्‍वस की ओर झमी तक दिंदी-प्रेमियों दया पाठकों दो बहुत 
कस रुचि हे; ओर यही कारण दे कि हिंदी साहिस्य में यह विभाग 
प्रायः राजी है। हिंदी इस विपय में अंप्रेशी मापा की क्या समा- 
नता कर सकती है । वह ढतके भागे नहीं सो दे। अमेशी में तो 
प्राय” समस्त संसार के बेशा खादियें, स्थानों आपि के बड़े से पड़े 
दबा छोटे से छोटे इतिशस दो मई, प्रस्युत्‌ रुम्दें तैयार करने के 
साघन झादि तक प्राप्त हैं । घहाँ टिम्दो में अपने देश दवी के इति- 
द्वास के लिये कवल्ल तुःख प्रकट करना या कमी सस्मेलसावि में 
प्रस्दाव कर देना डी रइ गया है। थे संस्थाएँ ऐस प्रस्ताव पात कर 
फाइल में पड कइ कर बस्व कर पेती हैं कि यह बहुत बड़ा काम 
है । सत्य दी भाज्नस्पप्रिय मारत के दुर्भाग्य से घद बहा इवने 
दिम बीतने पर भी इसऊे सत्तिष्क से मई मिकज रहा दे। यो 
दिल यक शबद विशकुनद कोहरा ” ( दो हृतय यदि पक दो सायें 
हो थे पद्माड़ को तोड़ डालें ) बाले ससते का पह्ाँ कम आदर हे। 
मारत का पूरा इतिहास मत लिसिप, पर रुसब्प जे सापन अेंभेती 
श्८ 


आदि अन्य भाषाओं में हमारे भाषाभाषियों के लिये बढ 
सा पडा है, उसे तो अपनाइए। एक साथ सवागपूएं बहत्‌ 
इतिहास न तैयार कर सके तो कम से कम ऐसो मालाएँ 
तो निकालिए जिनमें एक एक प्रात, एक एफ राजवश, एक एक 

जाति पर स्वतत्न ग्रथ प्रकाशित होा। ऐसी मालाएँ ही श्वृद्दत्तम 
इतिहास का काम दे जायेंगी। भारत का इतिहास चाहे कितना 
ही बड़ा लिखा जाय, पर उसमे प्रांतिक, स्थानीय, जातीय, सामा- 
ज्िक, धार्मिक आदि कितनी द्वी बातो का उतना समावेश न हो 
सकेगा, जितना उन पर अलग अलग ग्रथ लिखने से हो सकेगा । 

वंगाल, गुजरात, विजयनगर आदि के जे अलग अलग इतिहास 

लिखे जायेगे उनमें उन प्रांतों के जितने विशद्‌ वणुन हो सकेंगे, 

उत्तने कभी भारत के इतिहास में न दिए जा सकेंगे । इसी प्रकार 

भारतीय वोरो, सम्रादों तथा भारत द्वी के विदेशीय बादशाद्दो, 

आक्रमणकारियों तथा गवनेर जेनरलों के सच्चे इतिहास यदि 

एक मसाला के रूप में निकाले जायेँ तो वे भी मिलकर एक बड़े 

इतिद्दास का कास अवश्य दे सकेंगे । 


ग्रंथ-परिचय 


ऊपर इत्तिहास-साधन के जो चार विभाग किए गए हैं, उनमें 
चौथा विभाग वह सामग्री है जो प्रायः अरबी या फ़ारसी भाषा में 
प्राप्त है। इसी विभाग की एक पुस्तक के कुछ अंश का यद्द अनुवाद 
आज दिंदी के पाठकों के सन्‍्मुख उपस्थित किया जाता है । यह 
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प्रथ अन्दुरंशणाफ न लिखा हे, जिनको पदवी नवाब शाइई 
नवाज साँ समसामुद्दौशा पा | इनकी मोवनी मागरे ध्य में दी गई 
है, शिसे दीं के एक मित्र मीर गुलाम अली आजाद ने लिखा 
है। एस जीबनो के देखन स झ्ञात दोता है कि यथ॑ नवाब साइब 
शाममीतिक प्रेत्र में कितने स्यस्त रइव थे पर इतना दोते हुए मी 
मे इतिहास ज्ञान क ऐसे प्रेमी थे कि थोड़े द्दी समय में एर्दरोने 
इतना बड़ा मथ तैयार कर ढाल्ा था। सन्‌ १७४२ ई० में निशम 
आसक्रमाद के विरुर उनके पुत्र मासिरशग का साथ वेमे के 
कारण इन्हें दंड स्वरूप अपना पव॒ स्याग कर एकांत बस करना 
पड़ा था; भोर पाँच वे के अन॑तर निश्माम साहब से पुनः इन पर 
कृपा कर इस्दे थरार कने दीवानी दी थी। इसी पाँच वपे में इन्दोंने 
इस बड़े भ्रथ की रचमा की ४। इसके अन॑ठर सृयु काल दक 
इस्होंने द्वितीय, दृतीय था 'चशुथ् तिश्ञाम के समर्यों में इस शाम्य 
के रुक्षतम पत्‌ के सुशोमित किया था और दक्षिण के तत्कालीन 
शामनीतिक पेत्र के रदिल्ल पड़यंत्रों में योग देते हुए उसी में भपने 
प्राण तह बिसधित कर दिए स्रे। इस प्रकार की शांति में 
सृत्यु दोने से इस पुस्तक की पांजुलिपि कई टुकड़ों में देंटकर मि् 
मिश्न स्थानों में पहुँच गई, शिम्द प्रंथकर्ता के सित्र मोर गुलाम 
अज्नी आज़ाद ते बड़े परिप्रम से एकत्र डिया और पंथकरों के 
पुत्र ने इसका संपादम किया। इस एकत्रोकरण, सपाइन, चरित्र- 
लेखन संपाइन-सामम्री आदि का इन दोनों सख्नों से स्व लिखित 
सूमिकाओं में विस्तार से बर्णण क्रिया है। प्ंजकर्ता के पुन्र 
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अचुलहई खाँ को भी इस अंथ का रचयिता कहना संपादक कहने 
से विशेष उपयुक्त होगा, क्याकि इस अथ का अर्धाश इनका रचित 
है । वगाल एशाटिक सोसाइटी ने इस विशद्‌ ग्रथ को प्राय. आठ 
आठ सौ परष्ठों के तीन भागो में प्रकाशित किया है, और मिस्टर 
बेवरिज द्वारा इसका अंग्रेज़ी अज्वाद भी प्रकाशित हो रहा है, 
जिसके छ सौ प्रष्ठ प्रकाशित हो चुके हैं । इस समग्र ग्रथ में ७२६ 
जीवनियाँ सगृद्दीत हैं, जिनमें से ३४१ जोवनियोँ अब्दुलहई खरा 
लिखित हैं | इस अनुवाद ग्रंथ के ९१ जीवनचरित्रों में से ६९ चरित्र 
अथकतो के इन्हीं पुत्र के लिखे हुए हैं, जिससे इस अंथ के 
सुखप्रष्ट पर पिता पुत्र दोनों द्वो का नाम देना उचित है। 


इस अंथ में सम्राद्‌ अकबर के राज्यारभ से लेकर मुहम्मद 
शाह बादशाह तक के मुगल दरबार के प्राय सभी हिंदू तथा 
ससलमान असिद्ध वार सरदारों, राजाओं आदि के चरित्र समा- 
विष्ट हैं, जिससे यह ग्रथ मुगल साम्राज्य के लगभग ढाई सौ वर्षों 
का भारो इतिद्दास बन गया है । इसी कारण भारतीय इतिद्दास 
के प्रेमियों के लिये यह एक अल+*य वस्तु हो गई है। इसके चरित्र 
लिखने में प्रथकारों ने बड़ी योग्यता, अध्ययनशीलता तथा अध्य- 
वसाय से काप्त लिया है और इस अंथ में ऐतिहासिक घटनाओं को 
उनके महत्व के अलुरूप हो विस्तार या सक्षेप से लिखा है। एक 
हो घटना में योग देनेवाले कई सरदारों को जीवनो लिखते समय 
त थठला का जब एक में विस्तृत वर्णन दे दिया है, तब अन्य में 
उसका उल्लेख सात्र करते चले गए हैं। तास्पय यह कि ग्रथ बढ़ाने 

२१ 


का प्रयास न करन पर मो यह प्रंथ इतना शहदत्‌ दा गया है। इस 
पंथ के पड़न पर यह मो स्पष्ट ज्ञात द्ोता दै कि प्रंथकारों न अपने 
समय के सरदारों की जोबनी ठया पटना का बणन करन के लिये 
अप्छां तरइ जाँच पढ़ताल को है। इनमें पद्षपात की चहुत 
कमी भी ओर घार्मिक द्वप धया कंडूरपन सी मई भा। वास्तब 
में य रबाराशय नवाब ये और अपने उश्चव बश के याग्य दी इन्होंने 
किसी के गुए-वणन में कप्ती मर्ही को । 


इस प्रंथ को गप-लखन दौलो मी बढड़ो द्वी सरल तथा भसाव 
गुण पूर्ण है। छोटे छप्टे दाक्यों में जीवन की राशनीदिक घटनावली 
का बयान किया गया है ओर फारसी को बह ५ शापवाणी नहीं 
विखलाई गइ है, जिसमें एक एक चाहय कहीं कहीं कई कई ए्र्तों वक 
चला गया दे | यद्द इविह्ास लिखते भे और इन्दाने इतिहास दी के 
रुपयुक्त सापा का ढपग्रोग किया दे |  तहझीब ब अदब कृपयद के 
पुतक्ष ? प्रायः समो फ्रारएसी इतिहास-लेखक अपने हृदस की धार्मिक 
दुर्घत्ता ठथा पक्षोम के प्रमूत झवाइरण अपनों अपनी रक् 
शाझों में छोड़ गए हैं, पर इनकी रचना में पेसा कई नहीं हुआ 
है। प्रत्मुत्त म्दाँ कही इस्डोने हिदू पर्म को बाघों का रुस्लेख भी 
किया है, वहां ऐप का जेश मी नहीं प्रकट दोता। 

इसी बिश॒द्‌ प्रस का कऋवज़ अज्षमांश इस अनुभाद पुस्ठक के 
रूप में आ सका दे । इसका कारण गइ नहीं हे कि भंधकार से 
केबक्ष इतन शी दिंदू सरदारों की लीषनी दी है झौर पुस्तक के 
सात माम मुसश्षमान सरदारों दी क लिये रफ्षित रख छोड़े मे । 

श्र 


वास्तव में मुग्रल सम्राटों में एक अकबर ही ऐसा हो गया है 
जिसने दोनों धमंवालों को समान दृष्टि से देखा था और जिसमें 
धर्मान्धता नहीं थी। जह्यॉंगीर तथा शाइजदाँ के समय में धर्मोन्‍धता 
बढ़ती गई और औरगज़ेब के समय तो इसका दौरदौरा ही था। 
मुगल सम्रा्टों के अवनति काल में भी यही हाल था । इन कारणों 
से मुगल द्रबार में हिंदू सरदारों की कमी थी। इन सरदारों मेंभी 
अधिकतर वे ही राजा हैं, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की अधीनता 
स्वोकृत कर ली थो ओर इस कारण उसके दरबारी कहलाए थे । 
वास्तव में वे इस साम्राज्य ही के बनाए हुए उन सरदारो मे से 
नहीं थे, जिनका सब कुछ इसी दरबार का दिया हुआ था। उदा- 
दरणाथे देखिए कि जयपुर, जोधपुर आदि के राजवश मुगल 
साम्राज्य के पहिले के थे और वे मुराल वाहिनी का सामना न कर 
सकने पर इस दरबार के अधीनस्थ साडलिक हो गए थे। आज 
भी वे उसी श्रकार बने हुए हैं । इसके विपरीत जद्ाँगीर के प्रधान 
मंत्री एतमाठुद्दौला ग्रियास बेग, उनके पुत्र वजीर॒ आज़म आसक 
ख्रों तथा उनके पुत्र अमीरुलउमरा शायस्ता खाँ कौन थे ? ग्रियास 
बेग जिस समय फारस से भारत आए थे, उस समय उनकी वह 
अवस्था थी कि वह अपनी नवजात कन्या मेहरुन्नसा का पोषण 
करने में असमर्थ थे और उसे रेगिस्तान में त्याग देने को उद्यत 
थे। भारत में इस समय सबसे बड़े तथा समृद्धिशाली देशी राज्य 
के सस्थापक नवाव आसफ्र जाह के पितामह कुलीज खाँ तथा 
पिता मीर शहाबुद्दीन खाँ तूरानी भारत आकर बहुत ही साधारण 
र्इ्‌ 


सेवा में नियुक्त हुए थे। इस प्रकार देया जादा है कि इस झतु- 
वाद प्रंम में प्रामः अधिकृत ( रन्दी _दिंवू नरेश गय को जीवनियाँ 
सकित हैं मो सुग्रल साम्राम्य की इसठि क समय इसके अभीन 
हो गए थ॑! राशा टोडरमल, रासा विक्रमामीत भादि पेस भी 
कु सरदार हुए, जा इसी साम्राम्य के वनाए हुए ये भोौर रुसी 
की सवा में उनका अंत हो गया । 
इस छल्ुबाव पंथ में कई मारतीय राजबंशों की पाँव पोंब और 
सात सात पीढ़ियों दक का बर्णन भाया है, मिससे उन राष्यों के 
प्राय” दो सौ बर्ष के इविशास पर अश्छा प्रकाश पह़ठा है। यद्यपि 
यह सब सामप्री फारसी के अमेक प्रथों में मिल सकदी है, पर 
सनका मनन करने के लिए काफ़ी अवकाश चाईए ! इसमें दत्त 
झसाथन के साथ सामग्रिक मौस्तिक अस्वेप्स का भी इृपयेग 
झम्मित्रित दे, शिससे इसका मशस्ब बहुत बढ़ जाता दै। स्थान 
समान पर इस प्रकार को पूछ ठान्तन तथा भधष्ययन का भाभास 
मिसठा रहता दे । जयपुर राजर्धश द्वा के मारामल, मगबंतदास, 
मानससिद, बद्ादुरसिंश ( मा्ूसिंश ) मद्ासिंड, जगर्तिद मिरक्षा 
शासा रामसिंद ओर जमसिद सबाई सौ राजाशों को कीवनियाँ 
इस प्रंज में दी गई हें । सारामल की सीमनी उसके अकबर की 
अ्पीनता स्वीकार करमे से झारंम की गई है जे ब्यकबवर के राजस्व 
काल से आरम होती है। सवाई जयसिंद को ग्ध्पु सभ १४४३ 
ई० में हुई थी । झर्यात सब १५५६ इं० से लेकर सब १४४३ ई० 
ठक के प्राय दो सौ बप का इतिहास बिया गया द। झतिम 
श्ष 


जोवनो के अंत में दो तीन पोढ़ों वाद्‌ तक का कुछ परिचय भी 
दे दिया गया है. | इनके सिवा छः अन्य कछवाहे सरदारों का भो 
वृत्तांत दिया गया है, जिनसे इस इतिहास पर ओर भी श्रकाश 
पड़ता है । इसी प्रकार उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बूंदी, ओड्छा 


आदि राज्यों के इतिहास का यह मंथ एक सच्चा साधन कहा जा 
सकता है । 


जैसा कि लिखा जा चुका है, यह अनुवाद मूल अंथ के प्रायः 
आठवें भाग मात्र का है ओर मुगल काल के भारतीय इतिहास 
का विशिष्ट वर्णन अधिकतर मुसलमान प्रधान मत्रियों, अमी- 
रुलूउमराओं ( प्रधान सेनापतियां ) तथा सरदारों की जीवनियों में 
दिया गया है, जिससे इस पुस्तक में सकलित हिंदू सरदारों की 
जीवनियों में उल्लिखित घटनाएँ बहुत सक्षेप मे हैं. और वे कहीं 
कहीं बेसिलसिले सी जान पड़ती हैं । इन कारणों से भूमिका में 
मुराल साम्राज्य के सस्थापक बाबर से पानीपत के अंतिम युद्ध 
तक का अति संक्षिप्त अंखल।बद्ध इतिट्दास यहाँ दे दिया जाता है, 
जिससे पाठकों को बहुत कुछ सुभीता द्वो जायगा। 


मुगल बादशाहों का संक्षिप्त इतिहास 
जहीरुद्दोन मुहम्मद बाबर तैमूर लग से छटी पीढ़ी मे था! 
यह अपने पिता उमर शेख मिरज़ा की स॒त्यु पर ग्यारह वर्ष की 
अवस्था में मध्य एशिया के फग्मोन थां खोखंद राज्य की राजघानी 
अदोजान में सन्‌ १४९४ ई० में गद्दों पर बैठा। इसको अपना: 


रण 


यौजन काल्न भपने राग्य की रक्षा कड्रिफत प्रयत्ष में स्यतोत 
करना पड़ा। हअंत में अटष्टाईस बर्ष की अबस्था तक पहुँचते 
दी वइ अपने पैदक राम्य से निकाल बाहर हुआ । इसी: बीच में 
इसने थे। वार समरकद विशय किया और झके। दिया था। सम्‌ 
१००४ ई० द्वी में बाबर मे काशु़ विजय र वहाँ क्रपना राम्य 
स्थापित कर प्लिया था, इससे यद वहीं अज्षा गया और मध्य 
पी या में सफलता मिजने की भाशा न वेखकर इसने सारत की 
ओर दृष्टि फेरी । 


सम्‌ १५०५ ई० में बाभर ने राशनी पर अधिकार कर लिया 
और सिंध भवी के छट तक भाकर बद लौट गया। सभ १५१९ 
ई० में सिंप सवी पार कर डसने पञाब के कुछ माग पर अभिकार 
कर क्षिया । इस चढ़ाई में बागर पूरोफियन झाग्नेयास्थ्र काम 
में जाया मा शा रस समय पूरे में एक मई 'बीस था। सभ्‌ १५२४ 
इ० में पजा+ के सूप्रेद्ार दौलत क्षोँ भर इतजाहीम जेदी के भात्रा 
आलशम लॉ क सहायठा माँगने पर बाधर लाहार तया वीपाकपु< 
आमा ओर इसन दोतों स्थानें के खूटा । बोलत खाँ के साथ न 
बेने पर बाबर पंजांच में अपना सूभेदएर निमत कर सेना एकत्र 
करने लौट गया। 


सम्‌ १५२६ ई० में घावर बारइ सहस्त सैनिक और सात सौ 
होपें क्र पानीफ्त के मैदान में इजाद्दीम छ्लोठो की सेना के सामने 
पहुँचा, जे सस्या में पक ल्लास के लगमग थी। ११ अप्रै के 


रे 


६ 


युद्ध हुआ, जिसमें इन्नाहीम पद्रह सहस्न सैनिका के साथ मारा 
गया । बातर ने दिल्लो और आगरे पर अधिकार कर लिया और 
२७ अल के दोनों स्थाने। पर अपने बादशाह होने का घोषणा- 
पत्र निकाला । बाबर ने जे कुछ लूट भें पाया था, उसमें से उसने 
काल आदि तक के निवासियों के लिये पुरस्कार भेजा था। 
वाबर के सेनिकों ने भी यद्यवि बहुत छूट प्राप्त की थी, परन्तु वे 


देश के लौटने के लिये बढ़े उत्सुक हो रहे थे | पर बाबर के बहुत 
कहने पर वे रुक गए । 


बाबर के जीवन के जो थ,ड़े दिन बच गए थे, वे भारत में 
राज्य की जड़ जमाने में ही बोत गए और, नैतिक प्रबंध करने का 
उसे समय नहीं मिला, बावर के सब से बडे शत्रु महाराणा संग्राम 
सिंह थे, जो भेवाड़ के राजा और राजपूताने के राजाओं के प्रधान 
थे। यह राणा साँगा के नाम से अधिक असिद्ध है और इन्होंने 
मालवा-नरेश महमूद खिलजो के परास्त कर भमिलसा, सारगपुण, 
चेंदेरी आर रणथंभौर छीन लिया था। इत्राह|म लेदी से इनसे 
दो बार युद्ध हुआ और दानों हो बार परास्त द्वोकर लोदी के लौट 
जाना पड़ा था। खझत्यु के समय इनके शरीर पर अस्सी घावों के 
चिह्न थे और एक आँख, एक दाथ और एक पाँव युद्ध में रे 
चुके थे। बाबर ने बड़ी तैयारो के साथ राणा पर चढ़ाई को और 
१६ सा्चे सन्‌ १००७ ई० के सीकरी के पास कन्द्वा के मैदान 
में दाने सेनाओ।'का सामना हुआ । घोर युद्ध के 
परास्त होऋर लोट गए । सन्‌ १०२८ इ० में 


र७ 


अर्न॑तर राणा 
चंदेरी का दुर्ग दृटा 


झौर राजपूत ल्लोग बड़ी बोर्ठा स खेत रहे । इसो व राणा ने 
रुणयमौर दुर्ग विशय किया था । 

सम्र्‌ १५२९ ई० में सुल्नआन इजादोम ज्लोदी के भाई महमूद 
मे बिहार और बगाज़ के अफगान सरदारों के ढमाड़ कर सना 
सद्दित पूथ की ओर स चढ़ाई को। बावर भा युद्धार्य ससैस्प 
आगे बढ़ा ओर घामरा तथा गंगा यो के सगम पर मई महने मे 
धुर हुआ । इस थार भी बाबर को विजय हुई । इस ने बगाल के 
स्वपत्र सुल्तान नसरत शाह से सभ कर जो, जिसस बिहार 
दिश्लो साम्रारप में मिल्ञ गया | सन्‌ १५३० ई० में भड़ताजीस 
अपे का अवस्था में बाबर का भप्ारे में सुरयु दो गई । 

बाबर के चारों पुत्रों में सबसे बढ़ा पुत्र इ॒मादूं गद्दी पर 
बैठा । इसके साप्लाम्प का बिस्ठार माम मात्र के लिये कर्ममाशा 
ही से बंक्ु ( ्यैजसस ) नदी तक और इदिसालम पर्बंत से नमंदा 
मद्दी तक फैला हुमा था। गद्दी पर बैठते डी ढसन पिठा के इच्छा 
छुसार कमरों केस काजुल ओर पआध दे दिना, जिसका बद स्वतत्र 
स्वासो बन बैठा | अब हुसायूँ केस नई सेना मरतो करने में कठिनाई 
पड़मे लगी, क्‍या! कि वइ क्रफपानिस्तान से मए रगरूट नहीं बुल्ता 
झकता था । गुरराठ के सूदेरार बद्यादुर शाइ & बिद्रोद्ट करने पर 
हुमायूं में उस पर चद्ाई कर हसे परास्‍्त किया; परन्तु इधर विद्वार- 
के सूबेदार शेर शाइ के बलपा करने पर बड़ बहाँ से ल्लौट भाया, 
जिससे किर पद्धादुर स्वर बन पैठा । शेरखों ने बिहार म अपना 
शाध्य जमा लिया था । बह हुमायूं को पहली बार कर्मताशा और 

र्८ट 


गंगा के संगम के पास चौसा में सन्‌ १५३९ ई० मे और दूसरो 
वार दूसरे वर्ष कन्नौन में परास्त कर शेर शाद्द के नाम से दिल्ली 
की गद्दों पर बैठा । सूर जाति का अफ्रगान होने से इसका वश 
सूरो वंश कहलाबा। 
हुमायूँ ने कामराँ से सहायता माँगी; परंतु वह्‌ पंजाब भी 
शेर शाह के लिये छोड़ कर काबुल चला गया। इसके अनंतर 
हमायूँ ने सिंध के सरदारों और मारवाड्-नरेश मालदेव से सहा- 
यता साँ'त, पर वह कहीं सफल-अ्रयज्ञ नहीं हुआ। इ प्रकार 
'घूमता हुआ जब वह अमरकेट दुगे में पहुँचा, जो सिंध में' है, तब 
वहाँ २३ नवम्बर सन्‌ १५४२ ईं० के जलाल॒द्दोन मुहम्मद अकंबर 
का जन्म हुआ | यहाँ से हुमायूँ कघारे द्ोता हुआ फ्रारस के शाह 
तहमास्प के यहाँ पहुँचा । कधार का सूबेदार कामराँ के अधीन 
उसी का भाई अस्करी था, जिसने अकबर को वहीं फ़ैद कर लिया, 
और वह बहुत दिनों तक माता पिता से अचग उसा के पास रद्द । 
शेर शाह का अधिकार बिहार, बगाल और सयुक्त प्रांत पर 
हो चुका था और सन्‌ १५४५ ३० में इसने मालवा भी विजय 
किया । उसी बष जब यह्द बुंदेलखड में कालिजर दुर्ग घेरे हुए 
था, तभी बारूद में आग लग जाने से इसकी झत्यु हो गई। शेर 
शाद का उत्तराधिकारी उसका द्वितीय पुत्र इसलाम शाह स्री 
था, जिसने योग्यता के साथ सात वर्ष तक राज्य क्िया। इसको 
झत्यु पर इसके अल्पवयस्क पुत्र के मारकर उसका मामा सुबा- 
रिज्ञ खाँ मुहम्मद शाह आदिल के नाम से गद्दी पर बेठा । परन्तु 
२५ 


और रामपूत लोग बरी वोस्था स खत रद । इसा बप राणा न 
रखथमौर तुग विजय किया था। 


सम्‌ १५२९ ई० में सुलकान इजादोम लादो क॑ भाई मश्मूद 
न बिहार भार पगाल क अफयान सरदारों के हसाड़ कर सना 
सह्दिद पूष की आर स चढ़ाई को। बापर सा युद्वार्य ससैस्य 
आगे घड़ा और घापरा दया भंगा शो के सगम पर मई महोने में 
युझ हुआ । इस बार भी बाबर को जिजय हुई | इस न वगाल के 
स्वत सुल़तान नसरत शाह से सध कर लो, जिसस बिहार 
दिल्सो साप्रारय में मिल गया | सम्‌ १५३० ६० में भ्रड़वालीस 
बपे का अवस्पा में बाबर का झागरे में सुरयु दो गई । 

भाषर के चारों पुत्रों में सबसे बढ़ा पुत्र हुमार्थू गो पर 
बेठा । इसके साम्राम्प का बिस्तार क्षाम माज्न के ल्षिसे कर्मनाशा 
रुषी से घह्ु ( औफ्छस ) लद्दी तक ओर हिमालय पर्षत से नमदा 
मद्दों ठक फैला हुआ था। गद्दी पर बैठते द्वी रसने पिठा के इच्छा 
मुसार कामरो का कावुल और पञात्र दे दिया, जिसका बह स्वत 
स्वामों बन बैठा । अब हुमायूँ केय नई सना भरदो करने में कठिनाई 
पड़ने शगी, क्य। कि बद अफरानिस्तात से नए रगरूट नहीं घुला 
सकता यथा ! गुजरात के सूबेदार बदातुर शाह रू बिट्रोद करने पर 
इमायूं ने श्स पर चद्भाई कर उसे परास्त किया परन्तु इपर विद्वार- 
के सूबेदार शेर शाह के बलधा करमे पर बह बहाँसे कौठ आपा, 
सिससे फिर बदादुर स्वर्सत्र बन बैठा । रोरखों ने विहार में अपमा 
राध्य लमा गिधा वबा। बह हमायूं के पहिश्ली थार कर्मनाशा और 

स्ट 


अधिकार कर लिया | देमूँ भो आँख में तीर लगने से मूच्छित 
है। गया ओर पकड कर अकवर के सामने लाया गया । 
बैरासखाँ ने उसे स्वय मार डाला भार दूसरे दिन दिल्ली पर 
अधिकार कर लिया। तीन वषे के अदर सूरी वश का अंत 
हो गया और अजमेर, ग्वालियर तथा जौनपुर पर भी अधिकार 
हो गया । सिकद्र सूर के फिर सेना सहित पहाड़ा से निकलने 
का चृत्तान्त सुनकर वह पजाव गया | सिकंदर हार कर मानकोट- 


में जा बैठा, जो आठ महीने के घेरे पर दूठटा और वह भाग कर 
बंगाल चला गया । 


बैरासखाँ जाति का तुक था। वह हुमायूँ के साथ फारस तक 
गया ओर उसी के साथ लोटा था। हमायूँ ने उसे अकबर का 
शिक्षक नियत किया था । पदिला कार्य, जिससे अकबर का मन 
इसकी ओर से किरा, यह था कि इसने एक तुर्की सरदार तर्दीः 
बेग को केवल दिल्ली शीघ्र छोड़ देने के कारण बिना पूछे सरवा 
डाना था। पानीपत की विजय पर इसे और भी गये हो गया: 
और अकबर को यह ठुच्छ सममने लगा। सन्‌ १०६० ई० में 
अकबर आगरे से दिल्ली चला गया और यह आज्ञा देता गयाः 
कि राज्य का कुल प्रबध मेंने अपने द्ाथ मे ले लिया | यह 
सुनकर बैरास्खों खिसिया कर विद्रोही हो गया, परतु पराजित, 
होने पर अकबर की शरण में चला आया । अकबर ने इसका 
अपराध क्षमा करके इसके लिये मक्का जाने का प्रबंध कर दिया, 
पर रास्ते द्वी में पाटन के पास गुजरात में एक पठान ने इसे सार 
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आदिल्ल ( न्‍्यायी ) देने क प्रतिकूल यदइ बड़! विपयी था भार 
इसने राम्य का कुल भार हेमूँ नामक बदल के हास में श्ांग 
दिया, लिसस भारों ओर बिड्रोह हो गया । इजाद्ीम घूरी ने दिफ्की 
भर भागरा दया अहमप्‌ स्तरों मे सिकंदर शाह घूरी के नाम से 
पसाव बिजय कर जिया । 
सब (५५५ ई० में हुमायूँ रुपयुक्त अबसर बेखकर ससैन्‍्य 
सिंघ पार कर शिन्तुस्वाम में आपा। इस संता का येम्य सेना 
प्रति बैराम को सानसानों था । सूलाई में दिक्ले पर फिर से हमायूँ 
का अधिकार दे गया, पर वह बहुत दिनों तक गशो का सुर मही 
सौर सका | सम्‌ १५५६ ई० के स्लनबरो महोमे में बह एक बिन 
संष्या समय सीड़ी पर से गिरकर परलोक सिघारा ! 
हुमायूँ की स॒त्यु क अनंतर सम्‌ १५५६ ई० म रुसका प्रसिद्ध 
पुत्र अबुष्तू मुझफ्फर लक्षा॒द्रोस सुइम्मथ अकजर चौवह बपे की 
अबस्था में बाद शाइ हुआ | घेराम लॉ सान बाबा दी पदबी के 
साथ अकबर का अमिमाषक नियत हुआ। हुमायूं की सृस्यु के 
झमय यह पसाब मे सिकंदर शाइ सूरी से लद॒रहा था। सो 
समय बवखूशों के बावशाद सुलेसान शा ने कायुल पर अधिकार 
कर लिया भेर इपर पूर्व में मुइस्मब शाह आविल के सरवार हेमे 
ने आगरा ले लिया दथा सुगक्ले का पराशित कर दिक्ले पर भी 
अधिकार कर लिया। 
सभ्‌ १०५६ ई० में पामीपठ के मैदान में दैराम पो दया दम 
के बोच पोर युद्ध हुआ | खानेर्मों मे देमे की इस छोपों पर 
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अधिकार कर लिया। हेमूँ भो आँख में तोर लगते से मूच्छित 
है। गया और पकड़ कर अकबर के सामने लाया गया + 
बैरामखाँ ने उसे स्वयं मार डाला थआर दूसरे दिन दिली पर 
अधिकार कर लिया। तीन वषे के अद्र सूरी वंश का अंत 
हो गया और अजमेर, ग्वालियर तथा जोनपुर पर भी अधिकार 
हो गया । सिकद्र सूर के फिर सैना सहित पहाड़े। से निकलने 
का चत्तान्त सुनकर वह पंजाब गया । सिकद्र द्वार कर मानकोद- 


में जा बैठा, जो आठ महीने के घेरे पर दूठा और वह भाग कर 
बंगाल चला गया । 


बैरामखाँ जाति का तुके था। वह हुमायूँ के साथ फारस तक 
गया और उसी के साथ लोटा था। हुमायूँ ने उसे अकबर का. 
शिक्षुक नियत किया था। पदिला काये, जिससे अकबर का मन 
इसकी ओर से फिरा, यह था कि इसने एक तुर्की सरदार तर्दीः 
बेग को केवल दिल्ली शीघ्र छोड़ देने के कारण बिना पूछे मरवा 
डाता था। पानीपत की विजय पर इसे और भी गवे दो गया 
और अकबर को यह तुच्छ सममने लगा। सन्‌ १०६० ह० मे 
अकबर आगरे से दिल्ली चला गया और यह आज्ञा देता गया 
कि राज्य का कुल प्रवध मैंने अपने हाथ में ले लिया । यह 
सुनकर बैरासखों खिसिया कर विद्रोह्दो दो गया, परतु पराजित 
होने पर अकप्र की शरण में चला आया । अकबर ने इसका 
अपराध क्षमा करके इसके लिये मक्का जाने का प्रबंध कर दिया, 
पर रास्ते द्वी में पाटन के पास गुजरात में एक पठान ने इसे मार 
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शाला | इसी का पुत्र अश्दुरंदीमर्ों खानखार्मों संस्कृत भार हिंवी 
का पडित वधा कवि हुझा है। 


सन्‌ १५६१ ई० में सेनापति अदइम लॉ ने मालवा पर, जो 
रुस्त समय बाजगहादुर के अघीन या, अभिकार कर ल्षिया। 
इसक अंनतर पीरमुदम्मद रू बदाँ का सूबेदार हुआ | बाजबहादुर 
के फिर चढ़ाई करने पर इसने रुसे पराशित किया, परन्तु भ्षषिकार 
में भाए हुए दो नरगरों १९ ऐसा कठोर भ्रत्याचार किसा कि अग्दुल 
कादिर बद्ायूली ऐसे कड्ूर सनुष्प का सो हृदप इशइछ गया। 
बाझदइातुर ने मालबा के सर्मीदारों की सद्यायवा से फिर चढ़ाई 
की शिसमें पीरमुहम्मद पराख्तित हो मांग्वे समय नम॑दा में झूम 
गया भार मालवा फिर अणिकार सं निकल गया। इसी बर्ष 
अय्पुस्शार्सों रुशथेग ने मालपा पर फिर से अभिकार कर लिया 
ओर बासबहादुर के शरण भाने पर अकशर ने इसे अपना 
मुसाहिब बना लिया। 
सन्‌ १५६७-६८ ई० में भ्रकबर ने चित्तौड़ दुर्ण भेर लिया। 
राणा 5 यसिई॥द पहाड़ों में बल्ले गए, किन्सु ढनके प्रसिद्ध सामर्तो 
साद्दोवास, प्रदाप भैर जयमल्न मे क्रमश धड़ी पीरधा स दुर्ग 
की रपता की | चार महदीमे के निरतर घेरे फ्रे बाद फरवरी सम 
१०७०७ ई० मे॑ एक दिन अकबर ने अपनी पंदृरू स झअंगिम 
दुर्गाष्य्त जयप्रल को गोली मारी, मिसकी सृत्यु पर यजपूर्तों मे 
सौहर ध्रठ ऊिया' भर्पात्‌ उनकी स्पिर्यों भीन में जल मरी सैर 
अच हुए राजपूव युद्ध कर वीणाति के प्रपप्त हुए। अकणर ले 
श्र 


७ 
रणथस्भौर और कारलिंजर दुगे पर भी दो वर्ष मे अधिकार 
कर लिया | 


सन्‌ १५६४ ई० में मालवा के उज्ञबेग सुबेदार अब्दुल्ला खाँ ने 
विद्रोह किया और पराजित द्वाकर गुजरात की ओर भाग गया । 
सन्‌ १५६० ई० में कई उज़बेग सरदारों ने जौनपुर के खुबेदार के 
मिलाकर विद्रोह का मडा खड़ा किया। यद्यपि छपरे के पास 
युद्ध में शाद्दी सेना पराजित हुई, परतु अकबर ने विद्रोहियों के 
पहले ही क्षमा कर दिया था, इससे कुल सरदार उसके पास चले 
आए । सन्‌ १५६६ ई० में अकबर के भाई मिर्जा हकीम ने, जो 
काबुल का सूबेदार था; पंजाब पर चढ़ाई को | यह सुनकर 
स्रकबर आगरे से दिल्ली होता हुआ लाह्वार गया और अपने सेना- 
पति के एिद्रोहियां के पीछे भेजा, जे सिंध पार भगा दिए गए। 
यह अवसर पाकर उजबेग सरदारों ने फिर विद्रोह किया, परन्तु 
अकबर फुर्ती से चलकर सानिकपुर पहुँचा ओर उन्हे पराजित 
किया, जिसमें कई विद्रोद्दी सरदार मारे गए। 
सन्‌ १५७२ ३० में गुजरात पर चढ़ाई की तैयारी करके 
अकबर अक्त॒बर में अजमेर पहुँचा | गुजरात का सुलतान मुज़्फ्कर 
शाह नाम सात्र के वहोँ का राजा था और उसके सभी 
सरदार स्वतत्र वन बैठे थे, जिस कारण वहाँ सर्बदा आपस में 
- युद्ध हुआ करता था | अकबर के इस भ्रांत के लेने में अधिक युद्ध 
नहीं करना पढ़ा । मुज़फ्क़र शाह्‌ पकड़ा गया और अकबर से 
अहमदाबाद के राजधानो वनाकर उस पर सूवेदार नियत कर 


रेड 
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दिया | इसके सलन्तर श्सन सड़ोच ओर घड़ोदा विजप किया 
और बेड़ मद्दोन के पेरे में सूरत दुग भो ले क्षिया। इस प्रकार 
नौ सहीने गुलरास में रहरूर सल्‌ १५७४ ई० के छून में अकवर 
झांगरे पहुँचा । परन्तु कुछ ही दिनो सम फिर वहाँ बज़बा होमे 
पर ११ दिन में ४०० केस छो पूरे तै कर बह बहाँ पहुँचा। दो 
युर्धों में बिद्रोदियों के परासित कर शांति स्वाफ्ति करके बह लोठ 
आया । सम्‌ १५८१ ई० में मुश्फ्कर शाइ भाग कर गुजरात 
पहुँचा झौर इसने वहाँ बिड्रोह भारम किया, मे भारद बप तक 
अलता रहा | अस्दुरंदीस खाँ खानखानों सेमा सद्दित भेगे गए! 
कई यु हुए, झिनमें घाद्शाइ का धराबर तिज्षय होती ली, पर 
सत्‌ १७९३ ई० में मुशफ्फर शाह के पकड़े खाकर ध्मरसघाठ कर 
छैन पर बद्दोँ शान्ति स्थापित हुई [ 
बंगाल भोर बिशार के अफगान बादशाह सुल्तमान ने ककबर 
की अमीनता कपल कारगर पर स्वीकृत कर ली थी! इसकी 
मृत्यु पर रुसक पुत्र दाठद लोँ से इस नाम मात्र की अममीनता 
के भी सह्दी स्वीकार किया। दारूद क॑ एक क्षोपी सरदार ने 
रेदिताश्बगढ़ में विद्रोह का सड़ा रुढ्ा किया था, पर सपि दोने 
पर 'दाउव ने विश्वासघात करके रस पकड़वा कर मरवा हाज्ला। 
इस पर झौनपुर के सूबेदार मुनइम को ने जिसे भकषर ने पहिख 
ही साशा दे रपी घी, सम्‌ १०४४ ई० में दस पर अड़ाइ की। 
अकबर स्वयं फटने पहुँचा, जड्ाँ दाऊद याँ संना सहित ठशय 
हुआ था । झकपर क पहुँचन पर बद पराजित हांकर भाग गया। 
श््ए 


मुगल सेना ने पीछा कर पटने पर अधिकार कर लिया। दाऊद 
उड़ीसा चला गया और अकबर बिद्दार के सूवा वताकर और सूबे- 
दार नियत करके फ़तहपुर सीकरो लौट आया। उसके सेनापति 
राजा टोडरमल ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। मुनइम 
खाँ सूबेदार की लखनीौती में मृत्यु होने पर सन्‌ १५७७ ई० मे 
दाऊद्खाँ ने फिर बखेढ़ा मचाया, परन्तु युद्ध मे पकडे जाने पर 
वह सार डाला गया, जिससे उस समय शाति हो गई। कतल्वूखाँ 
नामक एक अफ़गान ने जब फिर विद्रोह किया, तब राजा 
भानसिद्द सुबेदार बनाकर वहाँ भेजे गए। युद्ध में उनके पुत्र 
जगतसिंह पराजित द्वोकर पकड़े गए, पर उसी वर्ष क्तल्ू की 
रत्यु हो जाने से विद्रोहियों को उडीसा देकर शात्ति स्थापित 
को गई। दो वर्ष के अनंतर सन्‌ १५०९२ ईं० में उसके पुन्नों 


को पराजित कर मानसिंह ने उड़ोसा पर भो पूर्ण अधिकार 
कर लिया । 


महाराणा उदयसिंह की मत्यु पर सन्‌ १०७२ ई० में महदा- 
राणा प्रतापसिंद सेवाड़ की गद्दी पर बैठे | इनके पास न राजधानी 
थो ओर न कोष ही था, परन्तु बड़े चैय्य॑ से इन्होंने राज्य संभाला 
और सेना इत्यादि की तैयारी करने लगे। मानसिंह का तिरस्कार 
करने के कारण अकबर की आज्ञा से मानसिह और महाबतसखाँ 
ने बढ़ी सेना लेकर इनपर चढाई की । सन १५७६ ३० में गोघंदा 
अथोत्‌ प्रसिद्ध हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, जिसमें राणा पराजित 
हुए । इनकी स्वतत्नता छीनने के लिये अकबर ने मेवाड़ सें पचास 


] 


थान नियत किए और स्थय वहाँ प्रबंध करन के लिय गया, 
परन्तु सवाइ म रुसफ़ा कमी पूए| अधिकार नहीं हुआ । 

अकबपर के सौतल माइ मिरजा मुहम्मद हकोम का सन १५५४ 
इ० में सनम हुआ था झओयार बद उसी समय स कायुल का शासक 
नियत हुआ था । सम्‌ १५८२ ३० में वदइ भारत पर चढ़ झाया 
था, पर परास्व होकर लौट गया था। सम्‌ १५८५ इ० में शसकी 
सृस्यु दो गई, जिसस बह्ाँ सशांति फैल गइ। अकबर वहाँ शांति 
स्पापित करने के लिये श्ादैर भाया ओर बहाँ सम्‌ १०९८ ई० 
शक रहा | काशमीर फायुल, पलोभिस्तान और सीमांत प्रांत पर 
सनाएँ भेजी | भ्मतिस स्थाम की चढ़ाई पर पहिले पावशाह्दी सना 
का पराभव हुआ शैर राजा पीरयल मारे गए; पर पुनः राजा टाडर 
सन्त सथा राजा मानसिह ने दो आर स घावा कर यूमुफजइझआं को 
परास्त कर दविया। राजा सानसिद्द कायुल के सूसंवार हुए । 
बलदूतियों न अघीनदा स्वीकृट कर जो | 

सन्‌ १३३१४ ई० मे काहसीर क इिंए्‌ राम्प क समाप्त दोते पर 
जहाँ मुसजमानो रामश्य स्थापित हुआ । सम १५४१ ई० में बाबर 
का घेरा भाई मिरज्ा दैदर दोगलात मासुक शाह क साम से गहे 
पर बैठा भेर इस वर्ष राष्य करने पर सद्‌ १५५१ ६० में एसकी मृत्यु 
हुई | इसने तारीखे-रशीबो सासर एक पेतिहासिक प्रथ लिखा 
था । सम्‌ १५८६ ई० में याजा सगबानबास से काश्मीर पर चढ़ाई 
की, परन्तु बे विजय प्राप्त मी कर सके | सम्‌ १५८७ ई« सें 
काशमीर में बिड्रोइ होने के कारण सुर सेना का बिना युद्ध के दी 
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उस पर अधिकार हा गया और तव से वह बरावर दिल्ली 
साम्राज्य के अतर्गत बना रहा | सन्‌ १५९३ ई० में वहाँ विद्रोह 
मचा था, परन्तु शोष् ही शांत हो गया | वदाँ के शाह को पॉँच 
हजारी मन्‍्सब दिया गया | 


सुमेर राजपूतों के अनंतर साम्त्र राजपूतों ने सिध से राज्य 
स्थापित किया था ) बाबर द्वारा कंधार से निकाले गए शाहबेग 
अगन ने उस पर चढाई को और उस पर अधिकार करके अपना 
राज्य स्थापित किया था। इसी वश के राजत्व काल में अकबर 
ने उस पर चढाई करके उसे अधिकृत कर जिया, परन्तु दो वर्ष मे 
शान्ति स्थापित हुईं | अगुन की आर से पोतेंगीज और तिलगे भी 
युद्ध में आए हुए थे । सन्‌ १५९४ ई० में बिना युद्ध ही के फंघार 
पर अकबर का अधिकार द्यो गया । 


अहमदनगर के मुर्तजा निजाम शाह के भाई बुरहान शाह ने 
सन्‌ १५८६ ४३० में अकबर से सद्दायता माँगी थी और वह सेना 
जो मालवे से भेजी गई थी, पराजित होकर लौट आई थी । सन्‌ 
१०५२ ई० मे बुरहान निजाम शाह सुलतान हुआ ! उसकी मृत्यु 
पर उसके राज्य के सरदारों के चार दल दो गए जिनमें से एक 
न अकबर की सहायता चाही। शाहजादा मुराद और मभिरजा 
अच्छुरेदीसर्ों खानखानाँ की अधीनता में सेना भेजी गईं, जिसने 
अहमदनगर घेर लिया । चाँद सुलताना ने, जो बह्दादुर निज्ञाम 
को चाचो थी, सबको अपनी ओर मिलाकर बड़ी वीरता से 
ढुगे की रक्षा की ओर बरार देकर अत मे सधि कर लीं। 


इे७ 


खानदेश न मुगृक्त सम्राद्‌ की अघीनता मास ली थी। एक वर्ष 
के भनंतर गोवाबरी के किनारे आश्टी के सेत में दो दिन शक 
घोर युद्ध हुआ, मिसमें एक भर अहमइनगर, भोजापुर और 
गोलकुडा की सेनाएँ मुद्देलओों फी अघीनता में थीं और 'ूसरी 
ओर खानशानों क अपोन सुयलों भैर खानदेश की सेनाएँ यथीं। 
छस युद्ध म खानखानों द्दी विजयी हुआ; पर ऐसी विजय पर 
मी सब दक्षिण का करस्य मी सुल्तम्म, तव अकपर ने अजुल्‌ 
फजक्ष को व्दाँ मेसा । इसकी सम्मठि से क्षकधर स्व्य॑ भी सम्‌ 
१५९८ ई० में झ्लादवैर से दक्षिण को गया । अइमव्नगर में पद्िल 
से भी अधिक गड़पड़ां मरी हुईं थी। सैनिक वशव म चाँद 
झुछ॒ताना भारी खा चुकी भो । शाहणादा दामियाक्ष और 
अस्तुरंदीमर्लों सानखारमों मे अप्ज्षा पाकर अहमदमार घेर 
लिया मौर थोड़े है समम में उस पर क्मप्रिकार कर लिया। 
बहादुर निशाम शाह पकड़ा जाकर ग्वालियर दुगे मे केद हुआ । 
परस्तु केबल राभधानी पर अधिकार होकर रहइ गया भौर 
इस राश्य का अन्त सम्‌ १६१७ ६० में अलूबर के पौत्र शाह दा 
के तमय में हुआ। 


अहमदनगर के घेरने के पदिले दी खानवेश से कुछ अनबन 

हो गई भी, खिस पर अकबर ने इस राश्य पर भी अपिकार कर 

किया । राखमगर अछारगगढ़ म्पारइ मदयोने के घेरे पर दूट्ा। 

बादशाद ने ख्ानदेश ओर बरार का एक सूबा बमारूर शाइजादा 

दानियाक्ष को सूबेबार भौर अस्तुरंदीम्शों लासमखानों को बसीर 
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नियत किया। वीजापुर और गोलकुडा के सुल्तानो ने अपने 

३ शीत _र किकत 
अपने एलची ओर उपहार भेजे तथा वीजापुर की शाहज़ादो से 
दानियाल का विवाह भी हुआ | इसके अनन्तर अहमदनगर का 


काय पूरा करने के लिये अबुलफ़जल्‌ को वहीं छोडकर अकबर 
स्वयं आगरे लौट गया। 


अकवर यह्द्‌ इत्तोन्त सुनकर ही कि सलीम ने विद्रोह किया है, 
आगरे लौटा था। बादशाह दक्षिण जाते समत सलीस को 
अजमेर का सूवेदार नियत करके महाराणा मेवाड़ से युद्ध 
करने के लिये उसे आज्ञा दे गया था। उसके साथ राजा 
सानसिंद भी नियुक्त थे, परन्तु उनकी सूवेदारी बंगाल मे विद्रोह 
होने के कारण उनके वहाँ चले जाने पर सलोम इलाहाबाद, 
अवध और बंगाल पर अधिकार कर वहाँ का वादशाह वन 
जैठा । अकवर के पत्र लिखने पर उत्तर में बड़ी नम्नता दिखलाई ' 
ओऔर अन्त में सलीमा सुलताना बेगम के सध्यस्थ होने पर 
सलीम ने अकवर से भेंट की और फिर अपनी स्वतत्न सूबेदारी 
इलाहाचाद को लौद गया। इसी समय अबुलफजल, जो थोड़े 
। सिपाहियों के साथ दक्षिण से लौट रहा था, रास्ते में सलीभ के 
इच्डाजुसार ओड़छा के राजा बीरसिंद देव बुँदेला के द्वाथ से मार 
जा गया | अकबर को यह सुनकर वड़ा दुख हुआ और उस 
ने ओड्छा विजय कर उसे छुटवा लिया 
दो पुत्रा तथा कई मिन्नो को सृत्यु दोने के कारण यह कुछ 
दिनों से बराबर अस्वस्थ चना रहता था। सच्‌ १६०५ ई० के 


डरे 


सितम्बर में ६६ घप फो अवस्था में इसन इस आसर ससार 
को स्थाग दिया। 

महाराणा अमरसिंद मे सन्‌ १६०८ इ० में फ्रानखानों फे 
भाई को देवीर मुझ में भौर सम्‌ १३१० ३० में अस्दुस्का साँ को 
रानापुर के युद्ध में परानित रिया | सन्‌ १६११ ई० में शाइजावा 
पर्बक्ष को अधीनस्थ सेना को प्मनीर घाटी में परास्त किया | रत 
जहाँगीर न पर्वेश को लाइौर शुला लिमा । यद्यपि रास्ता से बिमयों 
पर विशय प्राप्त की भी, पर ठनका सना बराबर घटती सावी थो 
और इन्हें इतना भी अवकाश मी मिल्लता था कि बह अपने णोटे 
राग्य से इस पटी #ी पूर्ति कर सकें। सन १६१३ इ० में २० 
सहल प्रैनिरों को कर शाहरारा झुरंम ने चढ़ाई को, मिस के 
साम अज्ांमाँ काका १२ सदस्त्र घुक्सबारा के सद्दित भाया 
भा। अठ में सन्‌ १६१४० में राणा मे परामित दोकर संभि 
कर ली। 

अकबर के अइ्टमदनगर विस कर लेने के अनंतर ढस राम्य 
का प्रथथ सतिक अंबर सामक एक इस्शी क॑ द्वाव में माया। इस 
मे इस स्थान पर एड नई राजधानी बसाई, मिस समान पर झब 
औरणाबाप है। क्रकबर की सूस्यु पर झुसने लइसबनगर पर फिर 
से अधिकार कर जिया। रास टांडरमल के प्रथामुसार कर छगा 
इन का मरबेध अज़ाथा | सम १६००७ ई० में अदयँग्येर मे अब्युरंद्दीम 
सो खानख्षार्नों और शाइज्वादा पर्वत को सता सददित भददसपनगर 
पर मेजञा | खानखानों और दूसरे सेनानियों म॑ वैमनस्प होने के 

छ्० 


कारण अबर ने मुगल सेना को परास्त कर दिया, जिस पर 
जहॉगीर ने खानखानाँ को घुला लिया और उत्त के स्थान पर 
खानजहाँ को भेजा । गुजरात से अवद्ुल्लाखाँ को ओर बुरहानपुर 
से राजा मानसिंह को पर्वेज़ की सहायता करने के लिये भेजा । 
अच्दुल्ला ने दूसरी सेनाआ के आने के पहिले दी आक्रमण 
कर दिया और पराजित हो वहुत हानि उठाकर सन्‌ १६१२ ई० 
में वह गुजरात भाग गया। तब जहाँगीर स्वय माँ गया और 
वहाँ से शाहजहाँ के युद्ध करने के लिये भेजा, जिसने बीजापूर 
के मिला लिया। अबर ने घरेत्ट कगडो से निबेल होने के कारण 
राज्य का कुछ अश देकर सधि कर ली। एक बार उसने फिर 
युद्ध छेडा, परन्तु शाहजहाँ ने उसे पुन परास्त किया। 


फारस के तेहरान नगर के एक उच्चपदस्थ अधिकारी का' 
पुत्न मिरज़ा गयास दरिद्र हो जाने के कारण अपनी स्त्री, दो पुत्रों 
ओर एक पुत्री के साथ भारत आया। जब बहू कंधार पहुँचा 
तब वही दूसरो पुत्री पेढा हुई, जिसका नाम मेहरुज्िसा रखा गया, 
और जिसे साथ के एक सौदागर ने पाला था। इसी के आश्रय 
से इन लोगों की पहुँच कवर के दरबार में हो गई । मेहरुनिसा. 
बड़ी होने पर माँ के साथ महल में आने जाने लगी, जद्दोँ शाह- 
जादा सलीम उसे देख कर उसके प्रेमपाश मे बैँध गया | अकबर 
ने यह बृत्तान्त जानकर उसका विवाह शेर अफगन से कर दिया, 
जिसे फ़ारस से आए थोडे ही दिन हुए थे। उसे बददेवान में: 
जागीर देकर बगाल भेज दिया । 


४१ 


जद्दाँगीर दस सौंदर्य का मूल्ा नहीं था। गद्दी पर बैठते ही 
सससे अपने घाय-भाई कुसुबृद्दीन के बंगाल का सूवेदार बनाकर 
और मूर्यहाँ के किसी प्रकार दिस्‍ली मेजमे की भाषा दकर बहाँ 
भेजा । शेर अफगन ने दसको बातों स शुद्ध होकर उसे मार डाला 
और रुसी मगड़े में वह्द स्वर्य मी मारा गया । मेइरुझिसा दिल्‍ली 
नमेम्री गई और कई वर्ष के अनंदर सब १६११ ६४० सें वड़े समा- 
रोह से जद्दाँगीर कु साम रुसका बिबाह हो गया। पहिलले इसके 
मूरमदल भौर फिर मूरसहाँ की पदणी मिली। रुसके पिता प्रभान 
मंत्री मियत हुए और भाई झासफ खाँ के अमीर ठमरा का इश् 
पद मिल्ला । राश्य का हुस प्रबंध इसके हाथ झा गया, जिस यह 
ग्ेग्मतापूषक पिवा और माई की सम्मति से करती रही। इसका 
नास तक सिक्कों पर रइने खगा। पद सभ्‌ १६४५ ६० में पंचतत्व 
में मिल गई और ल्लार में लद्दोँंगीर के पास गाड़ी गई। 


अद्ाँगीर सम्‌ १६९१ ई० में क्षय रोग स॑ श्मण्रिक पीड़ित हो 
गया और रुसी समय खुसरो को कवर सं एकाएक छूत्मु हो गई, 
जो पक्तिय में शाइग्दाँ बरी छेद में था। नूरणहों के भाई भासफ 
खाँ की १ धुमवा महल शाइमहाँ से ध्याद्दी गई थी, जिस 
कारण बद इसकी सद्दायता करती थी । पर॑तु सब अपप्री पुत्रो का, 
लो शेर भफरगन से हुई यी, बिवाइ शाइज़ावा शहइरयार से कर 
विधा तब इसका पक्त लेने जगी। इस पर शाइजडों न, जिसे काबु् 
शाने की भाड़ हुई शी, बिद्रोइ भारस्म कर विया। श्ाँगीर 
स्ाहार से आगरे दोता हुआ सब्‌ ११२३ ई० में बिछूचपुर पहुँचा 

डर 
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और शाहजहाँ के दक्षिण भागने पर पर्वज्ञ तथा महावत्त खाँ के 
ससैन्य उसके पोछे भेजकर स्त्रयं अजमेर चला गया । तेलिगाना 
और मुसलीपट्टम होता हुआ शाहजहाँ सन्‌ १६२४ ई० मे बंगाल 
पहुँचा और उस पर अधिकार कर लिया, परन्तु शाहो सेता से 
'पराजित होने पर फिर दक्षिण भाग गया । सब्‌ १६२५ ३० मे 


पिता से क्षमा माँगकर अपने दो पुत्नो-दारा और औरगजेव-के 
पिल्ली भेज दिया। 


इसी वर्ष नूरजहाँ की फोपाग्नि से अपनों रक्षा करने के 
लिये महाबत खाँ ने भी विद्रोह किया और सन्‌ १६२६ ई० में 
जद्दागीर को काबुल जाते समय पाँच सहस्र राजपूतो की सहायता 
से कैद कर लिया। नूरजहाँ पहिले लड़ी, पर कुछ न कर सकने पर 
बादशाह के पास चली गई ।'दूसरे वर्ष बड़ी चुद्धिमत्ता से उसने 
अपने के और बादशाह के स्वतंत्र कर लिया ओर मद्दाबत खाँ 
भागकर शाहजहाँ से जा प्रिल्षा । 


जहाँगीर लाहौर होता हुआ काश्मीर गया, जहाँ से लोटते 
उस्रय २८ अक्तूबर सन्‌ १६२७ ई५ के वह ६० वर्ष की अवस्था 
में परलोक सिधारा । जहाँगीर अधिक व्यसनी, हठी और निर्द्य 
था, परन्तु बडे होने पर ये सब ढुगुण कुछ कम दो गए थे । बह 
सहनशील, न्‍्यायी और ज्ञमाशील था, पर कुद्ध द्वोने पर यह 
ता का व्यवहार भी कर बैठता था| 

जहाँगीर के सबसे बड़े पत्र खुसरो और द्वितीय पर्वेज की 
रत्यु हो चुकी थो । अब केवल शाहजहाँ और सबसे छोटे पुत्र 


ण्ठ 


शहर॒पार यच गए ब | मासफ झा विखलान को छुसरो क पुश्र 
वावर,बझूश अर्थात्‌ मुलाको का यादशाह घनाकर और नूरजहाँ 
के कारारुझ कर लादैर आया और शहइरपार के! दानियाल के 
दा पुत्रों सहिद पराजित कर छेद कर लिया। शाइमदों छुरत से 
रुदयपुर आधा, पहदिला वरबार यहीं किया और जनबरी सन्‌ 
१६२८ ६० में भागरे पहुँचछर भोर रन छेदिया का समाप्त कर 
गद्दी पर वैठा | 
काबुल पर सरषेगों ने आक्रमण किया या, पर थे परास्त होकर 
लौट गए । सुम्परसिंद बुंपेला ने बिड्रोह किया, जो कई मह्दीने के 
भुझ पर इमस हुआ | सन्‌ १६२९ ४० में खानेगदयाँ श्षोदी ने, जो 
इर्िय का सूबेदार था, तिड्रोइ किया और बर्जां के सुञतानों के: 
सहायता देने का बचन देने पर शाइसहोँ को स्वय दक्षिण शाना 
पड़ा । खाने श्शों परास्त होकर काथुल जाने के विचार से रुत्तर 
को भोर चला, पर रास्ते ही में बुंबेज़लंड के रामपूर्तों के इाथ 
मारा गया । 
खानेगईोँ क बिद्रोइ के कारण शाइमहोँ श्वर्प दक्धि, गया; 
और युरद्दानपुर से तीन सलाएँ दोन झोर स क्दमदनगर पर भेजी । 
सुलतान मुठण्ा शाइ दौलताबाद के पास यु में पराशित दो 
हुगे में मा बेठा, जो घेर ज्षिपा गमा। दो बर्ष बर्षालत होसे से 
इछ्िय में भ्रकाज़ पड़ा हुआ या और इघर बीजापुर ने सो अदद- 
सदनगर का सद्दायता देने के विचार से युद्ू छुड़ दिया अइमव- 
पगर क छुशतान मुठणा को मारकर रुसके शर्तीर फतइ श से. 
। 


एक छोटे बच्चे के! गद्दी पर बैठाकर संधि कर ली। बीजापुर के 
खुलूतान भी परास्त होकर ढुगे में घिर गए थे, पर अकाल के 
कारण मुगलों को घेरा भी उठा लेना पड़ा। सब्‌ १६३१२ ई० मे 
भहावत खाँ को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर शाहजहाँ दिल्‍ली 
लौट गए । इससे पराजित होकर फतह खाँ ने दूसरे वे मुगलो 
की लोकरी स्वीकार कर ली और अहमदनगर के निज्ञाम ग्वालि- 
चर ढुगे में भेज दिए गए । बीजापुर से युद्ध चलता रहा | अहमद्‌- 
नगर में शाह जी भोंसला ने एक नए निजाम के गद्दी पर बैठा 
कर उुड्ध आरम्भ कर दिया। सन्‌ १६३५ ईं० मे शाहजदाँ फिर 
दक्षिण आया और बीजापुर के घेरे जाने पर वहाँ के सुलूतान ने 
कर देना स्वीकार कर लिया । सन्‌ १६३७ ई० मे शाहजी ने भी 
हारकर बीजापुर के यहाँ नौकरी कर ली और अहमसदसगर 
राज्य का अंत हो गया । गालकुडा के सुलूतान ने भी डर से कर 


देना स्वीकार कर «'घि कर ली और उसी वर्ष शाहजहाँ दिल्ली 
का लोट गया। 


संच्‌ १६३७ ३० में फारस के सूबेदार ,अली मर्दों खो ने शाह 
सकी के अत्याचार के डर से दुगे कघार शाहजहाँ को सॉंप कर 
उसका दासत्व स्वीकार कर लिया। वह बद्रूशां पर भेजा गया, 
जिसे लूट पाटकर बह जाड़े के पहले दी लौट आया दूसरे वर्ष 
राजा जगतसिंद भेजे गए, जो उज्ञबेगों ओर बरफ के अधडें को 
ऊँणे न समझकर उच्च पर अधिकार जमाए रहें। सन्‌ १६४० 
ई० में शाहजहाँ स्वय काबुल गया और सुलतान मुराद तथा 
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अलीमदी लो के क्रपोन वहाँ सेना मंसकर पूण अधिकार कर 
लज्िया। सम्‌ १६४७५ इ० में मर मुइम्मव खाँ का धव॒सर्शों देकर 
शाहजददाँ ने सपनो सेना लौटा ली | सम्‌ १६४९ ६० में मव फारस 
का कघार पर फिर अधिकार हो गया, तब उसी वर्ष और सम्‌ 
१६५९ ई० म दो वार ओर॑गजेव ने और सम्‌ १६५३ ई० में 
दारा शिकोह ने क्से क्षने का बड़ा प्रयक्न किया, पर सब 
निष्फ्त गया । 

शाइमर्ईों के चार पुत्र थे, शिनका नाम अवस्पानुसार कमशा 
दाराशिकोह, शुधाक्म औरंगजेब भौर मुराद था | प्रयम को पौगराम्प 
झोर बाकी को क्रमश' पंगाल) दक्षिण तथा गुरूरात की सूबेबारी 
मिली बी। सन्‌ ! १५७ है? मे शाइरदों के अभिक बीमार होने 
पर सभो पुत्रों ने दसकी मृत्यु मिश्चित समसककर साम्राभ्य पर 
अधिकार ररने की तैयारी की । धूतराद औरंगजेब ने श्र॒राव को 
बावराद बनाने का ल्ोम देकर मिला लिया । सस्‌ १७१८ इ० में 
धर्मतपुर तपा सामूंगढ़ के दो युद्धों में दारा को परास्त कर 
लरगणब म॑ आगरे तथा बिस्खी पर अधिकार कर सिया। 
ओर॑ंगओेब मे बूतंता से आगरा दुर्ग को शाइयहाँक क्षियं कारा- 
गार रूप में परिण्त कर दिया, मद्दों इसे कंबल वड़ी पुत्री 
जहाँझारा का आम्य था। इसके एक सास अनंतर मझुरा में २३ 
मून को मुराद को झति मदण्॒पान कराकर बोखे स॑ पकड़बा 
ग्वाक्षियर हुगे में मेज बिपा। २१ लूलाई सम्‌ १६०८ ईं० को 
ओर॑ंगमेय विछ्ल्ली के राजसिंद्दासल पर पैठा । 

श्र 


दाय दूसरी सेना एकत्र करके अजमेर आया, पर वहीं से १३. 
मार्च सन्‌ १६००९ है० को परास्त होकर भागा। पीछा करते करते 
अत में वह कच्छ में पकड़ा जाकर दिल्‍ली लाया गया। ३० 
अगस्त को एक दुबले पतले हाथी पर बेठाकर और बाजार मे 
घुमवाकर ओरंगजब से उसे सरवा डाला । इन पर स्वघमे छोड़ने' 
का दोष लगाकर भप्राण-दंड की आज्ञा दी गई थी। २६ द्सिम्बर 
को ग्वालियर में मुराद और सुलेमान शिकोह भी मारे गए। 
शुजञाअ ने एक बार और प्रयक्ष करने के विचार से ससेन्‍्य चढ़ाई 
की, परन्तु खजवा में ५ जनवरी को पूर्णतया परास्त होने पर वह्‌ 
भी भाग गया । मीर जुमला ने पीछा कर बगाल पर अधिकार 
कर लिया और शुजाअ सपरिवार अराकान चला गया, जहाँ सब 
नष्ट हो गए। ओरंगज्जेब का साम्राज्य अब निष्कटक दो गया। 

सात वर्ष आगरा ठुगे में केद रहकर ८८ वर्ष की अवध्था में 
शाहजहाँ की २२ जनवरी सन्‌ १६६६ ६० को रूत्यु दो गई | वह 
ताजमहल में अपनी स््नों के पास गाड़ा गया | 

सम्राद्‌ आलमगीर सन्‌ १६०९ इं० के मई सास में औरगजेब 

आलमगीर की पद्वी के साथ बादशाह बन चुका था, पर सन 

१६६६ ई० में उसने बड़े समारोद से द्वितीय बार अड्वालीस बे 

की अवस्था में राजगद्दी का उत्सव मनाया था। इसी के राजत्व 

में मुगल साम्राज्य अपनी पूर्ण सीमा को प्राप्त हुआ । इसके राज्य- 

काल का इतिहास वास्तव में मुगल साम्राज्य के हास का और 

एक बड़े साम्राज्य का, जिसमें मुख्य कर हिंदू द्वी बसते थे, सेच्छ- 
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अर्मौनुसार शासन करन फ॑ प्रयन्न की विफलता का इसिदास हूं । 
जूसन सी सकबर की तरइ रुचास घर्प राश्य किया था । 
बंगाही क सूपेदार और थांग्य सनाध्यक्ष मीर जुमला म कूच 
विहार और झासाम पर आख्मण करके सम्‌ १६६१ ६० भौर 
सन्‍्‌ १६६२ ई० में वहाँ की राजमानियों पर झधिकार कर 
जिया, पर महामारी के कारण सेना नष्ट शो गइ झौर पट्ट मी 
स्वय॑ माँगा हो ३१ मार्भ सम्‌ १६६२ ६० को ढाका पहुँचने 
के पहिले ही मर गया। इसक रुपरोत इसक रुत्तरापिकारी 
शाइस्ठा खाँ ने पुप्गीश और बर्मी समुद्री डाकुभों से सम्‌ 
१६६६ ई० में अठगोँग घीन लिया और बंगाल की खाड़ो में सोन 
द्वीप पर भ्रप्रिकार कर क्षिया। समख्‌ १६६०५ ई० में कश्मीर से 
दिग्यत पर सेना मेजो गई भौर इल्लाई ल्ञामा ने भी अपीनता 
स्वीकृत कर लो । 
सम्‌ १६७३ ६० से १६७५ ६० लक परिक्षम म॑ सिघ सबी क 
रुस पार अफ्षय़ाना का रपद्रव बना हुआ था और स्व और॑गणेय 
अपने सनापतियों क कार्य को देख माल करता था| दक्षिण में 
चीजापुर और गालफुडा से बराबर युद्ध चल रद्दा था। इस प्रकार 
छत्तरी भारत में भौरंगणेब के राजत्व क प्रयम बीस वर्ष में बराबर 
शांवि विराजतो रद्दी और सोमांत मुझे से मारत से किसी प्रकार 
की अशांति सही फेलने पाइ। 
सम १६६५ ई० से औरंगयेग की कार्मिक नीति बिगड़ने क्षणों, 
ज्पोंकि इसका राम्म अब हृ्दतापूबेंक खस चुका था। इसने प्रांता 
झट 


के सूबेदारो के आज्ञाएँ भेज दीं कि स्वतंत्रता के साथ हिन्दुओं के 
मंद्रो' और सस्क्ृत पाठशालाओं का नाश करो ओर शिक्षा तथा 
मूर्तिपूजन के। रोका | शाहजहाँ के स्वामिभक्त सरदार मारवाड़- 
नरेश महाराज रशवतर्सिह को काबुल में झत्यु हा गई थी, और 
सत्यु के अनतर पैदा हुए उनके पुत्र अजीतर्सिह के मुसतल्मानीः 
धर्म में दीक्षित करने के लिये ओरंगज्ेब ने दिल्ली में उप्ते रोक 
रखना चाद्या था। पर उसका स्वामिभक्त सरदार दुगोदास बड़ी 
चीरता से अजीतर्सिह के। बचाकर मारवाड चला गया। इस घटना 
से राजपूताने भर में विद्रोह फैल गया और मेवाड़ तथा मारवाडू 
में सन्धि दो गई | जयपुर अब तक मुगल सम्राद का भक्त बना 

रहा | औरगज़ेब ने मारवाड़ पर सेनाएँ भेजीं, स्वयं गया और कुछ 

समय के लिये उस पर उसका अधिकार भी द्वा गया। सम्राद्‌ के 

चौथे पुत्र अकबर ने, जे! मारवाड़ पर भेजा गया था, राठोड़ों से 

मिलकर बादशाह॒त लेने के विचार से विद्रोह्द किया ; परन्तु उसके 

पिता की कूट नीति ऐसी सफल हुईं कि उसको सेना भाग गई 

ओर उसे स्वयं दक्षिण भाग जाना पड़ा। वहाँ से वह फारस गया, 

जहाँ सन्‌ १७०६ ई० में उसकी मृत्यु दे गई। 


जब ओरगज़ेब दक्षिण का सूबेदार था, तभी से वह बोजापुर 
ओर गेलकुंडा के सुलतानों से बराबर युद्ध करता रद्दा, और वह 
सफल भ्रयत्न होने हो के था, जब सन्‌ १६०७ इ० में उसे मटपट 
सधि करके दिल्ली के तख्त के लिये उत्तर जाना पड़ा। सम्राट्‌ द्वोने 
५२ भी वह दक्तिए के सूबेदारों के बराबर इन सुलतानों से युद्ध 
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करन की भझाक्ता मेसता रद्दा , पर इनक सफल न दोन पर पह्ंत 
में लवय॑ द्षिण फी आर यात्रा कां | इसी बीज में भद्टदों एक नया 
शातरु पैदा दवा रहा था, जिस इसन पह्दिल तुष्छ सममय था, पर कुड 
समय में रसका बल यहाँ ठक पढ़ा कि औरगरेव अपनी प्रचंड 
मुगश बाहिनी से मी उसका भाश करने में बिफल हुआ और अंत 
में रुसी प्रयत्ष में ढसका भी अंत दवा गया। 
ओरंगणेब के दक्तिप्त पर चढ़ाई करन का पृलान्त देने के 

पूर्ष इस नए मराठ्य शाम्य के रुत्थान भर रुसके स्पापक 
शिवाजी का कुछ इतिशास देना आवश्यक है। आापधां नदी के 
पश्चिम और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण गोसा तक जा पश्चिमी 
भाठ का प्रांत है, रुसो का महाराष्ट्र देश रदसे हैं और यहीं क 
रइनेबाले मराठा कहलाते हैं। थे छोटे, चढ़॒परिममी, धीर भौर 

कार्यकुराल दोठे हैं । ये जिस काम में लग जात हैं, दस सब सुर 

आदि छोड़कर किसी प्रकार स पूरा कर द्वी के छांडत दें। 

मदाराष्ट्र आक्षण बड़े मेघाषो, नीतिश और बिद्गाद ते दें । 

अइमदनरगर के आागीरदार शाइली, रुस शाम्प का अंत हो 

जामे पर, बीभापुर के अधीनस्थ पूना के सूबेवार निमत हुप। 

इन्ही के पुत्र प्रसिद्ध शिषाजा हुए १९ बर्ष व्म्रे अबस्था होसे 

शिवाजी मे आसपास के दुर्यों पर अधिकार करना आरंस कर 

दिया और दस बारद बप में पूना के बृक्षिय्य में बहुठ बड़े प्रात 

के स्वामो घन गए। बीचापुर के सुलतान से सब्‌ १६५९ ई० में 

एक बड़ी सेना भरुणल सखतराँ क सेमापतित्य में इनका दमन करमे 


प्‌ 


के लिये भेजो, जिस पर शिवा जी ने बडी नम्नता दिखलाई और 
दोनों ने एक खमे में भेंट की । अफजल खाँ मारा गया और उसकी 
सेना नष्ट हो गई । तोन वर्ष के अनंतर बीजापुर ने इनसे संधि 
कर ली और जो प्रांत यह अधिकृत कर चुके थे, वह इन्हीं के 
अधिकार में रह गया । 


शिषाजी ने मुगल साम्राज्य में भी छूट पाट मचाना आरभ 
कर दिया और सन्‌ १६६२ ई० में सूरत नगर के रूट लिया, जिस 
पर औरगज्ेब ने अपने मामा शाइस्ता खाँ के दक्षिण का सूबेदार 
बनाकर भेजा । उसने पून्ता पर अधिकार कर लिया, जहाँ शिवाजी 
एकाएक थोडे से सेनिकों के साथ गुप्त रूप से पहुँचे ओर रात्रि में 
उसके महल पर धावा किया, जिसमें उसके प्राण किसी तरह बच 
गए और वह बंगाल भेजा गया | शाहज़ादा मुअज्ज़ञम कई सेना- 
पतियो के साथ भेजा गया, पर कुछ लाभ न हुआ | तब सन्‌ 
१६६० ई० में जयपुर-नरेश राजा जयसिंह भेजे गए जिन्होंने 
इन्हें परास्त करके दिछी जाने के लिये बाध्य किया । ओऔरणगजेब 
ने मूखेता-वश इनके येग्यतानुसार इनकी श्रतिष्ठा करने के बदले 
इन्हें केद करना चाहा , पर यह वहाँ से कौशल से निकल भागे 
और दक्षिण पहुँचते ही फिर युद्ध आरभ कर दिया । सन्‌ १६६७ 


ई० में मुगल सेनानियों के इन्हें राजा मानने के लिये वाध्य 
होना पड़ा । 


सन्‌ १६७४ द० मे बढ़े समारोह के साथ शिवाजी राजगद्दी 
पर बेंठे | यह अभिषेकोत्सब रायगढ़ में सपन्न हुआ, जो नए राज्य 
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को राजघाना थो । शिवा जो ने उत्तर में नमंदा नदों ठझ मुफ्ज 
राषय में चौथ ल्लेना आरम्म कर दिया या आर ओ यदई कर 
देते मं, उनका छठ मार से रक्षा दो लातो यो । रखबोने दक्िस में 
कर्णाटक पर चढ़ाई करके मदों इनऊे विदा और माई का जागोर 
मो, दुर्ग बेलोर ओर जिंजो पर अ्रधिकार कर जिया | बीजापुर के 
सुक्नताम ने मो सुप्लों के बिदझ सहायवा करने कू कारण इन्हें 
बहुद सी भूमि बी। सभ्‌ १६८० इ० में ७३ बपे को अबस्जा में 
शिवा ली ने इस नश्बर शरीर को छोड़ दिसा | 
शिदा जो करे सृस्मु के एक बर्ष अंदर सब १३८१ ई० में 
औओरइगसोेब ने दक्षिस की सेना का क्ाभिफ्स्प स्वप प्रदस किया; 
झोर गोल़झुडा तथा बोगापुर के राज्यों का नाश करके और 
मराठों का वमन करके कुछ्त दक्षिण पर मुग्रस्त साम्रास्य स्पाविव 
करने को इच्छा से इन पर चढ़ाई की | दक्षिण म पहुँचते झो गद्ाँ 
भी जिया कर बड़ी कठोंरता स ध्गाहने स्वगा। यह मी 
आज्ञा दी कि कोह इिन्दू बिना आाष्ठा प्राप्त किए पालकी या 
अरबी घोड़े पर सवार नहीं दो सकता । इस प्रकार की झाहाएँ 
देकर औरणणेव ते दिस सात्र को अपना रात्रु बना लिया | 
सघ्‌ १६७२ ई० में अबुलूइसम हृतुष शाइ गोजरुडा की गशे 

पर चैठा झौर स्थय विपय पुल भादि में लिप्त दाकर रुसने राम्प 

के कुल कार्य अपने मंत्रियों के द्ाथ में छोड़ दिए, शिनमें मदभा 

पंडित दया मुग्क्ष सम्राट्‌ का एलचो प्रधान ये। और॑गणेब ने 

अपने पुत्र शाहरादा सुभग्शस को गोलकड़ा में शान्ति स्पाफ्ति 
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करने के लिये भेजा । शाहज़ादे ने कुछ दिन यो ही व्यतीत कर 
हैद्रावाद नगर पर चढाई की, जिसे मुगल सेना ने विना आज्ञा 
दी खूब लूटा । अदुलूहसन गेलकुंडा हु में चला गया। सन्‌ 
१६८५ ३० में शाहज़ादा मुअज्ज़म ने इससे सन्धि कर ली, जिससे 
ओरगजेब ने कुछ खफ़ा होकर उसे बुला लिया । 


सन्‌ १६७२ ईं० में सिकन्‍द्र आदिल शाह छोटो अवस्था में 
गीजापुर को गद्दी पर बैठा था। औरगजेच ने कुछ समय के लिये 
गेल्नकुंडा का विचार त्याग कर दूसरे पुत्र शाइज्ञादा आज़म को 
पीजापुर पर भेजा । इसके सफल-प्रयज्ञ न होने पर स्वय वहाँ 
गया और एक वष से अधिक समय तक घेरा रहने पर सन्‌ 
१६८६ ई० के सितम्बर महीने में वह बीजापुर पर अधिकार कर 
त्का । तीन व( कैद में रहने पर सिकंदर की भी झत्यु हो गई। 
तीजापुर का विशाल वैभव-सम्पन्न नगर उजाड़ हो गया, जो आज 
क प्राय उसी प्रकार है। 
ओऔरगज़ेब ने अब गेलकुडा राज्य का भी अन्त कर देने की 
रच्छा से अब्युलहसन पर काफिर मराठों को सहायता देने और 
उनसे भिन्नत्ा रखने का दोष लगाया । अबुल्‌हसन न भी अपने 
ये का अन्त समय आता देखकर युद्ध की पूरी तैयारी को । 
पैन १६८७ ३० के आरम्भ में मुगल सेना ने हैदराबाद घेरा। 
(राठी सेना मुगलों की रसद आदि छटने लगी, जिससे घेरने 
तालों को यहाँ तक कष्ट पहुँचा कि उनकी घेरा उठाने की घ्च्छा 
ीने लगी । परन्तु एक विश्वासघातक ने मुगल सेना को दुगे के 
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मोतर बुला लिया भर सच््‌ १६८७ ई० के सितम्बर मह,ने में 
दुर्ग बिजझय दो गया। >जुल्नदसन सभ्‌ १७०० इ० में दौलवाबाद 
दुगे में मरा, स्धों बद कैद या । सम्‌ १६९१ ई० म मुफ्त सना 
ने तजौर और त्रिचनापल्ली पर अधिकार कर किया, जो मुगल 
साम्राम्प की अम्तिम सीमा थी। 
दक्षिस के सुल्तानो का नाश दो जामे स अब कवल मगठों 
का श्सन करना दी औरगणेब के ल्षिये एक मात्र काय बच गया 
भा, परस्तु सक अन्तिम थीस वर्ष इसी प्रयत्ष में स्यर बोत गए । 
मराठा दर को बढ़ाइयों भौर युद्धों से ये दोमों ऋम्तिम राम्य ऐसे 
निबेज्ष हो गए थे कि बादशाइ रुख्हें सहल म नष्ट कर सके थे! 
अब सराठों का मी कवप्त एक दी शत्रु मुग्रल बादशाई बच गया 
था। ये कम्मी समर युद्ध करते द्वी नई थे । सामान या रसद 
खटना, भावे जाते मुद्ों का नाश करना और ढेंप को दूरदोस 
हानि पहुँचाना इनका स्येय था। छोटे छोटे घोम्ों पर अपना सब 
सामान प्लिए विए वे अपना काम पूरा करक ऐसा चहू वेते थे कि 
मुरजञ समा पीछा करके सी हनका कुझ नही कर सकती थी। 
इभर मुगल कैस्प चलठा फिरता शहर सा था और मुग्रल सना- 
अ्यक्ष बड़े आराम-दतलब मर समोम्य थे सिससे वे वास्तविक 
प्रयक्न मी नहीं कर सकते थे। 
रस्म म औरगण्ेष की विजय होतो गई। सब १६८९ इ० 
मे शिवा थी के पुत्र शम्मा जो पकड़े साकर बड़ी कठोरवा स 
मरबा बाज़ गए । इसी वर्ष रायगढ़ पर मी अधिकार दो फया 
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तथा शम्भा जो के अल्पवयस्क पुत्र साहू कैद कर लिए गए, जो 
बादशाह को स॒ृत्यु पर छूटे । सन्‌ १७०८ ई० में यह गद्दी पर बेठे 
थे । बादशाह ने इस बीच में बहुत से दुर्ग विजय कर लिए थे और 
सन्‌ १७०१ ई० में सराठों का बल बहुत कुछ टूट गया था; परन्तु 
शिवा जी के दूसरे पृन्न राजाशम की विधवा स्त्री तारा बाई ने 
मराठो को उत्साह दिलाकर फिर से युद्ध छेड़ा और मुग़ल 
साम्राज्य में छूट मार करने को सम्मति दी। यह कार्य इतने 
उत्साह से होने लगा कि बादशाह एक प्रकार से अपने हो कैम्प 
में केद हो गए और उनके देखते देखते सारा कोष छुट गया । 
मराठों की सहायता अकाल ओर महामारी भी कर रही 
थी, जिससे मुगल सेना का हास होने लगा। तब अन्त में निरुपाय 
होकर सन्‌ १७०६ ६० में औरगज़ेब अहमदनगर लोट गया। 
यहीं ८८ ब्ष की अवस्था से अपने राजत्व के पचासतवें वर्ष में 
सन्‌ १७०७ ई० के मा मद्दीने के आरम्भ में इसकी मृत्यु हो गई । 
इसका मक्तबरा दौलताबाद के पास रौज़्ा या खुल्दाबाद आम में 
है | अन्त समय पर ओरगज़ेब को अपने कर्मों पर पश्चात्ताप हुआ 
था, जो उन पत्रों से ज्ञात द्ोता है जो मृत्यु के पद्दिले उसने 
अपने पुत्रों को लिखे थे । 
ओऔरंगजेव के पॉँच पुत्र थे--मुहम्मद सुलतान, शाहज़ादा 

मुझडजस, अआज़स, अकबर ओर कासबरूश । मुहम्मद सुलतान 

तथा विद्रोद्दी अकबर की भ्रत्यु हो चुकी थी और अब तीन शाह- 

ज़ादे राज्य लेने का बरावर स्वत्व रखते थे । औरगज़ेव ने वसीयत 
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के तौर पर राम्य क ढोम भाग कर दिए मे; परन्तु कोइ शाद 
फादा कुल साम्रास्प स कम लने की इच्चा नहीं रखता था। सप 
से बड़े मुझरणम म॑ काजुल में और उससे छोटे झ्राजम न इक्तिय 
के कैम्प में अपने! मुग़श सम्राद टोन का घोषणापत्र निशाल 
दिया। दोनों सेनाएें एकत्र कर मुद्ध का चल और आगगरे के 
इक्धिया सामऊ में जून सम्‌ १७०० ई० में गुद्ध हुमा, जिसमें भाणमस 
शा पुर्तों के साम सारा घया । मुमरजम न आगरे पर हझममिकार 
कर लिया और राशकोप से स्वृज़ रुपए पॉँट कर सेनिकों को 
उस्साहू दिलाया | सम्‌ १७०८ ई० की फरवरी में शाइफादा काम 
असरा दक्षिण में परास्द हुआ भर युद्ध में इतना घाय्ष हुआ कि 
कुछ दिमों बाद मर गया। मुमझ्ञम अब वहादुर शाइपा 
रा भाक्षम प्रथम की पदबी के साथ बादशाह हुआ ! 
इसमे शा साहू को केद से छोड़ कर भराठों से सन्धि कर 
ली झौर राजपूर्तो सं मी मेल हो गया। इसके समय की सुक्य 
भटना सिक्श्षों के साय मुझ और इनका इमन है। सिफ्खों के 
इत्पान का छुख बृत्ताम्त बेना पहाँ भावश्यक है । 
नानक के 'बक्षाए हुए सत का श्श्रइ्वी शादी के आरम्म 
शक बावशाईी अफसरों से किसी प्रकार का काम नहीं फ्दा था 
परस्तु श्शॉगीर के समय खुसरो की सइायता करने के कारण 
सिक्स गुरु रेप बद्ादुर दिस्‍लो शाए खाकर मारे गए थे। इस 
समय से कसके पुत्र इरगे।बिल्द की ध्यधोनदा म सिक्‍सों ने शास्र 
चलाना सीखा ओर के दिस्‍्ली सप्रादू के शातरु बन गए । इरगाबिल्द 
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के पोते गुरु गाविन्द्सिह ने कड़े नियम बनाकर सिक्‍खों को 
दूसरी प्रजाओं से अलग कर लिया और उनका एक खालसा 
( राजनीतिक समूह ) नियत किया । कई दुगे विजय किए, पर 
शाही सेना से परास्त होकर और॑गज़ेब की सृत्यु तक वे छिपे रहे । 
सन १७०८ ईं० सें अंतिम गुरु को मृत्यु हो गई | इनके एक शिष्य 
बन्‍्दा ने लूट मार आरम्भ की और सरहिद विजय पकिया। 
सिकखों को परास्त करने के लिये बहादुर शाद्द लाहौर आया, जहाँ 
सन्‌ १७१२ ई० के फरवरी मद्दीने मे उसकी स्त्यु हो गई। यह 
सज्जन और दानो था, पर समयातुकूल बादशाह होने के गुण 
उससें नहीं थे । 
बद्दादुर शाह के चारो पुत्रों में से तीन आपस में मिल गए 
ओर सबसे योग्य ट्वितीय पुत्र अजीमुश्शान का युद्ध में परास्त 
फेर मार डाला। छोटे दोनों शाहजादे भी एक एक करके मार 
डाले गए और अंत में अयेग्य तथा विषयी जहाँदार शाह बाद- 
शाह हुआ । जुल्फिकार खाँ नसरत जग, जिसने बराबर जहाँदार 
शाह का साथ दिया थ', वजीर बनाया गया। 
कुछ ही मद्दीनों के अनंतर अज्ीमुश्शान का पुत्र फ़रुखसियर, 

जो पिता के सारे जाने पर बगाल भाग गया था, दो सैयद 
भाताओं की सद्दायता से, जो बिद्दार और इलादाबाद के सूबेदार 
थे, जद्दाँदार शाह पर चढ़ आया और उसे परास्त कर सन्‌ १७१३ 

ई० की जनवरी में गद्दी पर बैठा । बढ़ा भाई अब्दुल्ला खाँ वज्ञीर 
के और छोटा भाई हुसेन अली खाँ अमीरुल्‌उमरा के पद पर 
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नियत दुआ | कुदद समय तक ये दोमों जिस चाइत थे, ढसे गही 
पर भैठाते से और सय 'बाइत थे, उतार देसे थे । 
फर्रखसियर के समय की मुस्य घटनाशों में सि।स्तों को बह 
हार थी, जिसमें सरवार बदा एक सहस्त्र साथियों सहित पकड़ा 
जाकर कस्पेरतापूरके सारा गया था। इससे सिक्‍्ख कुछ दिनों के 
लिये शांत दो गए। फर्दखसियर ने अंप्रेण डाक्टर दैसिस्टन को 
बा पर प्रसप्त होकर « पनी का कुछ स्वत्व दिए भे । सम्‌ (७१९ 
ई० में सेथवो के प्रतिकूल क्दूघत्र रचने के कारण यह सारा गया। 
सैयदों मे रफीरइर्शात्‌ और रफोच्तदौज्ञात को क्रमशः राद्ों पर 
बैठाया, पर वे कुछ हां महोने! में मर गए। तब रन दोनों ने सन्‌ 
१७१५ हईं० क॑ अक्तूबर म॑ सुहम्मद शाह को गद्दी पर बेठया, मिसने 
तीस बर्ष राम्य किया | इसके समब में साम्राश्य नाम मात्र को रह 
गया और कई सूबेदारों ने स्थदत्न राभ्य स्थापित कर लिप । 
सुशम्मद शा ले कई सरवारों की सहायता से सैसदों का इसस 
किया, जिसमें हुसेम अली मारा गया और अय्दुस्ता क्ेद हुआ । 
चि6किलीच खाँ सामक एक तुर्दी सरवार, मां भासफरुमाइ 
निमामुस्पुएक के नाम से अषिक प्रसिद्ध हे, सैमदो को शबुता 
के कारण अपनी सूबेदारो दक्षिस को अन्ना गया और धर्दाों उसमे 
सैयदों को दो समाझ्मों का परास्त किया । सैयदों के मारे शाने पर 
कुद्द विर्मो के लिये बह बजीर मी हुआ जा, पर सन्‌ ९७२६ में बह 
इस पद करे स्थाय कर दक्षिण शोट गया। इस समय से वह साय” 
स्‍्वतज् सा दो गया। 
पट 


सआदत खाँ नैशापुरी, जो सेयदों को कृपा से उन्नति कर रहा 
था, उ्हीं के विरुद्ध उनके शत्रुओं से मिल गया। वह अवध का 
सूबेदार नियत हुआ और उसी ने वहाँ अपना राज्य स्थापित कर 
लिया । वह केवल नवाब था, पर उसका उत्तराधिकारी और दामाद 
सफ़दर जंग वज़ीर होने के कारण नवाब-वज़ीर कहलाने लगा। 
अंग्रेज़ों ने उनके वंशधरों को बादशाही की पदवी दी थी । 


बंगाल, बिद्दार और उड़ीसा तीनों आंतो के निञ्ञाम और 
दीवान सरफ़राज़ खाँ को मारकर अलोवर्दी ख्रॉ ने सन्‌ १७४० 
ई० में उन पर अधिकार कर लिया। यह नाम मात्र के लिये 
दिल्‍ली साम्राज्य के अधीन समम्मा जाता था ओर पीछे से उस 
आंत की तहसील भेजना भी इसने बद कर दिया था। यद्द सन्‌ 
१७०६ ३० में मर गया । 
गगा जी के उत्तर की उपजाऊ ज़मीन में, जिसे आज कल 
रुद्देलख्ड कहते हैं, रुद्देला जाति के अफ़गानों ने विद्रोह किया 
ओर स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार सभी आंतों मे विद्रोह होने लगे 
ओर मुगल साम्राज्य तुगलक साम्राज्य के समान नाम मात्र को 
रह गया। 
शिवा जी के वश मे तारा बाई हो तक प्रसिद्धि रही । साहू जो 
बहुत वर्षों तक मुगल क्रेंद में रद्दा था, अत उसमें मुगलों के बहुत 
से व्यसन आदि आ गए थे और वह पूरा मराठा नहीं रह गया 
था। वह महल में विषय भोग करने लगा और राज्य के सब कार्य 
उसने अपने ज्राह्मण मत्रो १२ छोड दिए, जो पेशवा कहलाता था। 
ण्र्‌ 


ससम्‌ १७१४ ३० में बाला मी विश्वनाम इस पद पर नियुक्त किए 
गए, मिमका अधिकार इपना बढ़ा कि मराठे रासे एफ प्रकार 
हन्हीं के झघीम ो गए। सम्‌ १७१८ इ० में प्रथम पेशवां ससैस्य 
सैयदों की सइ्दायता करने को दिस्ली गए ! रुम्दोंने सम १७२० इ० 
मे दक्षिण) में चौथ इगादम॑ तो समद्‌ प्राप्त को और पूना तया 
सितारा के चारों आर रुनका राम्य मी मुग़क्ष सम्नाद्‌ द्वारा मान 
लिया ग्या। 
सम्‌ १०७२० इ० में वाला जी विश्वनाथ की सृष्यु दो गई आर 
कनके बड़े पुत्र थाजीराव प्रथम कुछ महोनें क ह्मन॑ठर "रस पद पर 
"मिपस दो गए, जिससे पेशवा की पवत्री इस बश में परंपरा के 
लिय निम्िद दो गई | सन १७५७ ४० में साहू न पेशबा का मराठा 
राम्य का पूर्ण अभिक्मर दे दिया और पद्मपि वइ सम्‌ १७४८ है? 
तक जीबित रहद्दा, पर पेशबा इी मराठा साप्लाम्य क॑ सश्ने स्वामी 
थे | सम १७३२६ ई० में मालबा और नमवा नदी के उत्तर लबण 
सदी लक का प्रांत मुसों से ले किया गया। सब्‌ १७३१९ ई में 
चुफ्गालिया ने बसीन विजस किया । बासीराब योग्य सेनापति 
और सरदार थे परन्तु मैदिक बिभाग सम कम धोग्यता रखते वे । 
फडन्द्रान सराठा राध्य का विस्तार बहुत बढ़ाया और पुल -प्राभ्य 
'पर अपना पूरा प्रभाव शमा लिया । 
फूग १७४० ई० में बरासीराष की सृस्पु पर इनका पुत्र चालाभी 
बाजीराम पेशबा हुआ | पेशवाधयों क राजबश का आरस समर 
१७२७ ई० से दी समझता व्भाशिप, अब राजा साब्न मे अ्पमा 
ह््० 


अधिकार त्याग कर उप्त बाजोराब के सोप दिया था। इस वश 
का अंत मारकिस ओऔब हेस्टिग्ज के समय सन्‌ १८१८ इ० में 
हुआ । बालाजी ने निज्ञाम द्ैदराबाद के दे बार परास्त कर उस 
राज्य का बहुत सा अंश ले लिया। बालाजा के एक सेनापति 
रघुजो भोसला ने बंगाल पर चढ़ाई की और अंत में अलोवर्दी खाँ 
ने उड़ोसा प्रांत और चौथ देना स्वोकार करके उससे अपना पीछा 


छुड़ाया । उत्तर में मरार्ठो ने पंजाब तक अपना अधिकार जमा 
लिया था। 


इसो समय उत्तरों भारत पर आक्रमण करनेवाले मराठे 
सरदारों ने नए अधिकृत प्रातो में राज्य स्थापित किया, जिनमें 
बड़ोदा के गायकवाड़ू, इदोर के हे।लकर ओर ग्वालियर के सेंधिया 
असिद्ध हुए । ये सरदार उच्च जाति के नहीं थे और पेशवा बाजी-', 
राव को अधोनवा में काये करके इन लोगों ने धोरे धीरे ख्याति ' 
आप्ति की थी। सन्‌ १८१८ ई० में इन तीनो राजवंशो के सौभाग्य ' 
से संधि द्वारा उनके राज्य सिल गए। इसी बर्ष नागपुर- 
वाले भोंसला महाराज के स्वातत्य का और सन्‌ १८५३ ई० में 
लाडे डलहौजी द्वारा राज्य का भी अत हो गया। 


सन्‌ १७३६ ई० के आरम्भ में तददमास्प कुज्ञी खाँ नामक एक 
योग्य सेनापति ने सफ़वी वश का अत कर दिया और नादिर 
शाह की पद॒वी धारण कर फारस को गही पर अधिकार कर 
लिया । सन्‌ १७३५ ईं० में इसने भारत पर चढ़ाई को और बिना 
किसी रुकावट के गज़नी, काबुल और लाहैर होता हुआ दिल्ली से 


६१ 


नसम्‌ १७१४ इ० में बाज़ा जी विश्वमाथ इस पद पर नियुक्त किए 
गाए, मिनका अधिकार इतना पढ़ा कि सराठे राज एक प्रफार 
ह्म्दी फे भधीन दो गए! सघ्‌ १७१८ ई० में प्रथम्त पेशपा ससैस्प 
सैयदों की सद्दायता करने को दिल्‍ली गए | झम्दोंने सन्‌ ९७२० ६० 
पे दक्षिण में चौय रगाइम की समव्‌ प्राप्त को और पूना तया 
सितारा के चारों आर उनका शब्य भी मुग्मल सम्रादू द्वार मान 
पिया ग्या | 
सम्‌ १७२० ६० में बाला जी विश्वताथ की सृत्यु दो गई आर 
इनके यड़े पुश्र बासीराब प्रथम कुछ मदीनें के भ्रन॑दर उस पद पर 
"नियत हो गए, खिससे पंशवा को पदमों इस धश में परंपय के 
'लिय निश्मित हो गई | सम्‌ १७२७ ई० में साहू म पेशवा को मराठा 
राम्प का पूर्स अधिकार थे दिया और पद्मपि चह सम्‌ १७४८ ईै० 
सक सीबित रहा, पर पेशवा ही मराठा साम्रार्य के सच्चे स्वामी 
थे । सप १७३६ ई० में मालबा और नमेवा नदी के उत्तर अंबर 
सदी सक का प्रांत झुग़ज्ञां से ले लिया गया। सम्‌ १७३५ ई में 
'पुतगाल्िमा ने बसीन विम्रय किया । बानीराव योम्प सेनापति 
आर सरवार थे परन्तु मैथिक विभाग से कम योग्यता रखते बे । 
पइन्द्रोंने मराठा राध्य का विस्तार बहुत बढ़ाया और मुग्रल >ज्ाभ्य 
पर अपना पूरा प्रमाव शसा लिया | 
सथ ९७४० ई० म॑ धाजीराष की मृस्यु पर इसका पुथ्र बालासी 
आजीराघ पेशवा हुआ । पेशबाझों के राजबश का आरंस सब 
१७२७ ई० से दी समझमा ववाहिप मब रासा साहुम॑ अपना 
० 


पकार त्याग-कर उप्त वाजोराव के सोप दिया था। इस वश 
' अत मारकिस ओवब हेप्टिग्त के समय सन्‌ १८१८ ३० मे 
त। बालाजी ने निज्ञाम हैदराबाद के दे! बार परास्त कर उस 
'यका बहुत सा अंश ले लिया। बालाजा के एक सेनापति 
जी भोंसला ने बंगाल पर चढ़ाई की और अत मे अलीवर्दी खाँ 
उड़ोसा प्रांत और चौथ देना स्वोकार करके उससे अपना पीछा 


दाया। उत्तर में मराठा ने पंजाब तक अपना अधिकार जमा 
गया था। 


इसो सम्रय उत्तरो सारत पर आक्रमण करनेवाले मसठे 
रिदारों ने नए अधिकृत प्रांतो में राज्य स्थापित किया, जिनमें। 
ढोदा के गायकवाड़, इदोर के दे।लकर और ग्वालियर के सेंधिया 
सिद्ध हुए। ये सरदार उच्च जाति के नहीं थे और पेशवा बाजी- ; 
व को अधीनता में काये करके इन' लोगों ने धोरे धीरे रूयाति ' 
पति की थी। सन्‌ १८१८ ई० मे इन तीनो राजवंशों के सौभाग्य ' 
ते संधि द्वारा उनके राज्य मिल गए। इसी वर्ष नागपुर- 
तले भोंसला मद्दाराज के स्वातज्य का और सन्‌ १८०३ ई० में 
गांड डलहौजी द्वारा राज्य का भी अत द्वो गया। 

सन्‌ १७३६ ई० के आरस्भ से तदमास्प कुल्ी खाँ नामक एक 
पाग्य सेनापति ने सफवी वश का अत कर दिया और नादिर 
शाह की पदवी धारण कर फ़ारस की गद्दी पर अविकार क्र 
लिया । सन्‌ १७३५९ ई० में इसने भारत पर चढ़ाई को और 
किसी रुकावट के गज़नी, काबुल और लाहौर होता हुआ दिल्ली से 
६१ 


पच्चास केस पर कनाल के पास भा पहुँचा | बहाँ धादशाईी सना 
स॑ युद्ध हुमा, परन्तु परास्त दोने पर मुश्म्मद शाह ने अपघीनवा 
स्वीकृत कर ली और दोनों साथ दी विक्षी झाए | दूसरे दिन इस 
मूठी गप्प के लड़ने पर कि नादिर शाह मर गया, दिल्ली की प्रसा 
ने बता कर दिया भौर इसके कई सौ सैमिकों के मार डाजा | 
इस पर नादिर शाइ ने २०००० सैनिकों के। नगर में छूट मार 
करने की भआाद्धा दे दी, थो ९ घंटे तक जारी रदी । इसके अन॑तर 
सार काट बंद करके खूट का साल समेटना आरंस किया भौर जब 
शाजकाप के रहों भर मोरबाले तखत से उसका मम नहीं मरा, 
तब प्रत्येक प्रथा से, चाहे अमीर या हो दरिद्र, इसकी संपत्ति का 
झषिकांश साग ल्ले जिया। सुश्म्मद शाइ का गद्दी पर बैठाकर 
भौर सिंध तदो के इघर का प्रांत अपने झमिकार में रखकर सट 
का सारा माल लिए हुए अट्टरावन बिम के बाद्‌ बह क़ौट गया। 
सम्‌ १७४७ ई० में नादिर शाह के मारे साने पर बसका एक 
अफयान सेनापति अदमद शाइ हुर्सनी या अम्दास्ती अफायामि- 
हताम का स्वतंत्र शाह बन नेठा | दूसरे बर्ष रुसने पंराब पर 
चढ़ाई की परन्तु सरदिद के पास शाह्वी सेना से परास्त होकर 
भागा जे शाहइरादा अहमद शाइ और वसीर क्रमसद्दीन सता के 
अपीन थी । इस युद्ध में बक्तीर सारा गया। 
इसी षप के अपैज्ष में युद्ध के बाद दवी मुशम्मब शाह को सस्यु 
हो गई और अहमद शाह भादशाइ हुआ। बमोर की सृस्यु के 
कारश अहमद शाह मे लबाव सम्य र जग केश अपना बलीर 
श्र 


बनाया, परन्तु सरदार लोग आपस में बराबर लड़ा करते थे। इसी 
समय अहमद शाह दुर्गनी ने पजाब पर अधिकार कर लिया। 
जब अमीरों के षड़यत्र से सफ़दर जंग अपना पद त्याग कर अवध 
चला गया, तब आसक्रजाह निज़ामुल्मुल्क का बड़ा पुत्र ग्राजी- 
उद्दीन वज़ीर हुआ । उसने अहमद शाह के अंधा कर दिया ओर 


जहाँदार शाह के एक पुत्र को आलमगीर द्वितीय की पदवी देकर 
गद्दी पर बेठाया । 


सन्‌ १७५६ ई० में अहमद शाह दिल्ली पर चढ़ आया और 
सन्नह व्ष के बाद फिर से नादिर शाही आरभ की | मथुरा में भी 
बहुत छूट सार को और सन्‌ १७०७ ई० की गरमी मे अपने देश 
को लौट गया। जब गाज़ीउद्दीन के पुन्न ने अपने ग्रतिद्वद्वियो के 
प्रतिकूल मराठों से सद्दायवा माँगो, तब सन्‌ १७०८ ई० में बाजीराव 
प्रथम के छोटे पुत्र रघुनाथ राव या राघोबा ने दिल्ली ओर पंजाब 
पर अधिकार कर जिया । उस समय मराठा साम्राज्य का भारत 
में पूणे विस्तार दवा चुका था, जिससे मुसलमान नवाब शआदि 
उनका दसन करने के अयत्न में लगे । 

यह समाचार सुनकर दुरीनी बहुत बड़ी, सेना के साथ 
भारत आया और पजाब पर अधिकार करता हुआ पानीपत के 
मैदान में पहुँचा । रुद्देलों और नवाब अवध आदि की सेनाओं ने 
भी सम्सिलित होकर उसका वल वहुत बढ़ा दिया | सदाशिव राव 
भाऊ, जे। बाजीराव पेशवा का भतीजा था, (३ जनवरी सन्‌ 
१७६१ ई० के मराठो सेना सहित पानीपत में दुरोनी की सेना 

घ्३्‌ 


के सामने पहुँ पा । खाट और राजपूत सनाझा न कुछ मो सद्यायता 
नहीं दी और युद्ध में दर दो जान क कारण मरी समा में भन् 
का पड़ा कष्ट दाने लगा, जिसस माऊ फ्रे युद्ध करन के लिय 
आप्य दाना पढ़ा। युद्ध में बह परारत हुआ और कई सरदारों के 
साथ मारा गया । इस पराजय का समाचार मुनन क बाद ही 
चेराश का भी सूयु दा गई जिसरू साथ पेशबार्मों के साम्राम्प 
का एक प्रकार स भंद हो गया। 


इस युद्ध के अनतर अदमद शाइ दुर्गनी छूट सहित अपने इरा 
को सौट गया | सम्‌ १७६७ इ० में बश सिम्गें का कई मुद्धों में 
पराम्त कर ता हुआ ५०००० सबारों सदित पानीपत धद्म आया पर 
बद्दों स प्वदरा सौर सपा भौर फिर मारत में मई भाया । 


नम्न नियदन 


इंतिद्ास मुस््यणा माहुमूमम मारत रू इतिद्दाग स॑ गुरू वात्पा 
शापादीस प्रम दे भौए आयशा हि बह अत हड बना रदगा। 
इसी प्रम ४ पार रा दबाए काप मं या क्‌- तू नव एी के गिएा 
मिती थी उसद्या क्षा] झाग अपर शाल्यव ने भ बड़ाता रहा । 
माररहिम छू मध्य का क क्ाता अतिए चारसा का जान 
अऋपिवाए रू का।दि हाकाव) ईविच्ाए & प्रधान शाधत प्रावा 
हर्सी घाष से मित्त ४ चपजी का शान कर आज इ ८ द्राप गाणी 
गुल * 7 झाशपद दाड दा है और पण चरिण विधा 
जाचुदा दे शहाप हे सिर बह परमाइपद हे । अपजालपा 

रे 


इन्दी दोनो भाषाओ के प्रकांड पडितदणण आजकल प्राय' उत्तरी 
एरत के सभो विश्वविद्यालयों से निकलते चले आ रहे हैं और 
एशा है कि आगे इन लोगों से माहभाषा को बहुत सहायता 
पैलेगो । परन्तु फ़ारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता होते हुए द्विन्दी की 
वैवा करनेवाले बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। फारसी के विद्वान मौलवी 
गेग हिन्दी जानते भी नहीं, ओर हिन्दी के विद्वान गण उद्‌ के 
पता तो अवश्य सिलते हैं, पर फ़ारसी को भी अच्छी तरह 
ग़ननेवाले बहुत ही कम मिलते हैं | भारत के इतिहास का बहुत 
१ साधन फारसी के अथो में सुरक्षित है, जिनमें से बहुतों का 
ग्रेज़्ी मे अचुवाद हो चुका है। कुछ दी ऐसे अभागे प्रंथ 
प़त्‌ भूल से बच रहे हैं जो अनूदित नहीं हो सके हैं । हिन्दी में 
से ग्रथों के अलुवाद की ओर स्व० मुं० देवीप्रसाद जी ने बहुत 
रैश्रस किया है और फारसी भाषा के कई ग्रंथों को अनूदित कर 
नदी के इतिद्दास-प्रेमियों के लिये पठन योग्य बना दिया है । 
अभी इस प्रकार के अनेक विद्वानों को इस ओर ध्यान देकर 
जे ग्र्थों के सुगस सटिप्पण अजुवाद तैयार करने होंगे, जिनसे 
गरी साठुभूमि के इतिहास को यह ससग्र सामग्री हसारी मातृ 
षा र्से सचित हो जाय । जब तक ऐसे विद्ात इस ओर नहीं 
ग़ करते, तब तक सें अपने अपरिपक फ़ारसी भाषा-ज्ञान फी 
शयता से ऐसी सामग्री हिंदी प्रेमियों के लिये उपलब्ध करने की 
था अवश्य करूँगा। इस पंथ के प्रकाशक द्वारा गुलबदन बेगम 
; ' हुमायूँ नासा ! छः वर्ष हुए कि छप चुका है। उसी ' देवी- 
घ्५ 


जे 


प्रसाद पतिद्ासिक माला ? में पद्द दूसरा प्रथ ममासिरुसू उमरा 
(मु़ाज्ञ दरबार फे दविंदू सरवार ) प्रकाशित दो रद्या है। 


इस प्रंथ क अनुषाद में प्राय इस वर्ष हुए कि हाथ लगाया 
गया था। छुूस समय कुछ ऐसा उत्साइ था कि सम्रप्त प्रैध 
के मापंदर के बिचार से समी द्विखू तथा मुसलमान सरदारों कीं 
मीबनी लिखना आरम कर दिया था । इसके प्रद्रशन के लिये, 
क्योंकि सदद मदत्वपूर्ण बिशद्‌ भ्रय था; काशी सागरी प्रभारियी समा 
से लिखा पड़ी हुई भोर एक मीबनी का अंश मु० देवीप्रसादमी के 
पास भेजा गया था । इम्दोंने रुसका छत्तर अपनी सम्मति के साथ 
मुझे मी सिखा था, सो सुरक्षित रखा हुआ है। बाव को सभा ने 
समप्न प्रंध छापन॑ में अपनी भसमयंता प्रकट की और केबल 
इिंतू सरदारों ही की सीबनियों को प्रकाशित करना निरचय 
किपा । भ्यस्तु, मैंने मी उसी के मतब्पानुसार अनुवाद करता रचित 
सममप्र, क्योंकि एक तो पद इतिहास का पंथ और दूसरे इतना 
विशद । ऐेसी झाशा नहीं थी कि कोई प्रकाशक इसे पूरा ल्लाप 
कर दूसरी पुस्तकें द्वारा अपना शी दनेबाक्ला शाभ छोड़ देगा! 
म बह आज़ादों की कथा बी और न समाअ के नप्त चित्र ही इसमें 
सिंचे थे । भीरे घोरे अनुबाद ऐैयार दो गया और टिप्पणी भादि 
भी जबाशर्ति देकर ऐतिहासिक मंतियें को झुलम्रने क्र प्रमस्न 
मी पूरा दो गया। इतमे पर मी अनेक प्रकार की विप्र-बापामों ४ 
कार्य इसका प्रकररान रुक। रहा; पर अब ईश्वर की क्पा स बह 
प्रकाशित दो रदा है। 
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मूल ग्रथ तथा उसके रचयिता को जीवनी पढ़ने से ज्ञात होता 
है कि जिस प्रकार उसके संपादक के वह अंथ प्रकाशित करने 
में अनेक बाधाओं का सासना करना पड़ा था, उसी प्रकार इस 
अनुवाद ग्रंथ के लिये भो अन्नवादक के मार्ग मे रोड़े आ पड़े थे , 
पर जगज्नियंता के नियंत्रण से वे आप हो आप हट गए। इस 
प्रकार अब यह भ्रंथ प्रकाशित द्ोकर पाठकों के सम्मुख उपस्थित 
हो रद्दा है। आशा है कि वे इसे अपना कर अलुवादक तथा 
प्रकाशक दोनों द्वी के अज्ञुगृद्गीत करेंगे । 


दोलोत्सव, | 


विनीत-- 
स० १६८६ वि० | 


त्रजरत्दास ' 


मआगसेरुलू उमरा 
इंश्वर के नाम पर जो दयाल्ुु और कृपालु है' 


असोम प्रशवा और अगणित स्तुति उसी राजाधिराज के 
योग्य है जिसकी सथव्यापी शक्ति और पूर्शच्छा प्रसिद्ध सम्राटो 
ओर कायेशाली सामंतों के चरित्र का कारण है। उसो के आज्ञा- 
रूपी बंधन मे कुल संसार बँधा हुआ है। तुच्छ कण भो उसकी 
इद्त्‌ शक्ति के बिना हिल नहीं सकता और चल वस्तु स्थिर नही हो 
सकती । वही उच्चवशीय राजेश्वरों से बढ़े बड़े सिंहासनो के 
सुशोभित कर प्रजा के सुख और. शांति देने का प्रबंध करता है 
और हृदय से शारोरिक अवयबों के सबंधानुसार योग्य मंडलेश्वरों 
के सम्नाटों का सहकारी बना कर उनके द्वारा प्रजारजन करता है । 
उसकी आज्ञा द्ोते हो एक शब्द “कुन? ( “हो” कह्दते ही ) से 
फुल साँसारिक वस्तुएँ निमेष मात्र में प्रकट हो जाती हैं और जिसने 
संसार की उन विचिन्न वस्तुओं के, जिनका बुद्धिमान बड़ी नम्रता 
से ज्ञान संपादन करते हैं, उत्पन्न किया है । लिखा है. 


हे 





यह भूमिका मृत यंथकार के पुत्र शच्दुल हई साँ की लिखी हुई 
है। मूल ग्र॑ मेंध इसका स्थान सब के पद 


ले है; इसलिए अनुवाद में भी उसे 
पहले रखा गया है । 


शैर (का पश्मर्थ ) 

हे इश्बर ! तेरो हो माक्षा से विश्व के धोच, प्रृष्वी अचल 
और आकार चल है। जिन ओर मनुष्य के तू ही पद़प्पन देवा 
है भौर व्‌ दी ससार का सप्राद है।। 

अनंत प्रणाम रुस सरदार के मो है मिसने हैवो भाशाधों के 
प्रचार में मित्रों क्री कमी भर शत्रुभों क्रो अधिकता का कुछ भी 
विचार न करके सत्य मागे से सटके और मूले हुओं के रूट मार 
कर और क्षगापार पराशित कर इन्हें उनके कर्म का फल दिया । 
पह्टाँ तक कि इनका दृढ़ धम सारे संसार में फैल गया और 'ार्रो 
ओर रुसका प्रचार दो गया | लिखा है-- 


शौर (फ्रा भय ) 

ससार और घर्म के राजा मुइस्सप साइब हैं, जिनकी तज़बार 
ते कपट के जड़ से रुखाढ़ ढाला ! रसूल काति की सरवारों का 
मुकुट रान्द्दी के सिर पर दे भोर उन्हीं से सरदारी का अत दहै' ॥ 

रुनक्ी संतानों और रुश्न बंशस्थ साथ्रियो के भो धन्यवाद है. 
जो झतके अधिकार रूपो सइल के हृड स्तंम और ज्ञान रूपी बस्ती 
के ार हैं। 

९ दुएरए शेर क हृसरे मितर 'क लुत्स सर्य हैँ क्‍्यूत बरोत्त।? 
का अर्थ पिस्गर «५अररिण वे बह किया दै-- ढन पर शक्ति ओर पैगंबरे 
कौ मुहर दे। यह शे ऋअतुद दे । सपो-क्यूत का अप पैयंबरों के सरदार 


है खिसका अल इत्दीं पर मावा भी गया हे। मुसुकमान्ी ब्मृशाल मुहम्मद: 
शी के अंतिम पैयंजर मानते हैं । 


4.4 





इस उपदेशपूर्ण खेल के दर्शकों और इस दृश्य के देखनेवालों 

से यह छिपा नहीं रह सकता कि इन पंक्तियों के लेखक के पिता 
मीर अब्दुरंब्जञाक, जे समसामुद्दौला के नाम से प्रसिद्ध हुए, 
इतिहास के ऐसे ज्ञाता थे कि तैमूरो वंश के बादशाहो और सरदारो 
का इत्तान्त उत्तकी जिह्ना पर था और वशावली में वह ऐसा ज्ञान 
रखते थे कि बहुतेरे मनुष्य उनसे अपने पूवेजो का वृत्तान्त पूछने 
आते थे। औरंगाबाद के मुहछ्या छुतुबपुरा में एकांतवास करते 
समय उन्होंने इस ग्रंथ की रचना ( जिससें पूर्वोक्त सम्रा्ों के समय 
के सरदारो का वृत्तात है ) आरम्भ कर दी। बहुत से जीवन 
इचांत लिखे जा चुके थे और कुछ तैयार दो रहे थे कि इसी समय 
नवात्र आसफ़जाह ने कृपा कर इन्दे बुलाया और अपने राज्य 
में. किसो काम पर नियुक्त कर दिया । फिर नवाब निजामुद्दोला 
शह्दीद* ने अपने राज्य की दीवानी सौंप कर इन्दें सम्मानित 
किया । तब से इस पंथ की पूति रुक गई थी। इन शब्दों के 
लेखक ने एक दिन उनसे केहा कि यदि इस अच्छे ग्रंथ की 
भूमिका लिख दी जाती तो यह समाप्त दो जाता। उन्होने उत्तर 
दिया कि तुम्ही अपने इच्छालुसार इसकी ५हि करो। रन न 507 बरस 
१ 





हैदराबाद राज्य के संस्थापक प्रथम निज्ञाभ च्विनक्तिल्लोच जा करे 
सुाक्ष दरबार से निज्ञामलमुल्क आसफणाह को पदवो मिली थी, नो इनके 
चश में अब तऊ पतिषछ्ठापूर्वक घारण की जाती है। 


"१ यह नवाब आसफ़जाह के द्वितीय पुत्र भ्ोरः द्वितीय निजापम 
नासिरजग थे । यह युद्ध में मारे गए थे, इसलिए शहीद कट्टलाए । 


डरे 


अनंतर वे नवाब सलाचतर्जंग के वद्मेल अर्थात्‌ प्रभान मत्रों 
नियत हुए ओर दरुसो कामे में मारे गए। घर छूट गया और इस 
प्रय के सब पौ्मे छूटेरों के हाथ छग पर कुछ धर के बाद 
जोड़े पप्ते दाथ झाए | मीर गुप्ताम णत्बी आराद' ने ( सिनसे 
पिताजी से बड़ो मित्रता थो ) इन पन्नों के इकट्ठा कर सूमिका और 
कन सृत मंबकार का परिचय लिखा। इसके अनत्तर कुछ अश 
भर भी मिले । उन पूश्म की आज्ञा इस लेखक के। सपा खटकतो 
थी, इसलिए मैंने इस का पा सम्‌ ११८२ छ्वि०१ में भ्रारम 
फिसा और असम इतिहासों से बचे हुए सरवारों का भी शीषन 
वृत्तास्‍्त लिखकर इस पंथ का पूर्ण किया । झआारम में स्वलिखित 
प्रस्ताषना, मूसिका ( पिताली की लिखों हुई, मिसे इस प्रस्तावमा- 
झेंखक ने किसी पुस्तक पर छतार लिया था) और पंबकार 





१ पहनबाय श्यतफ़डाइ के तुतौय पुत्र और जिद्भाम थे । 

३ मीर गुड्यम ऋ्रक्ो चिकधासी ढपताम अाजाए-पह मोर भप्दुलख्खोश्ा 
के पौध ये भर इतझा ऋ्म ११११दि (१९ ४६ ) में इध्म पा। 
दइ सुकति ओर पर्के गण-डेलक ये। इनके प्रंपों ग्र थाम क़तापइत्नलणा 
लब्दातुलमिरजोन. सलाटएप्पमर और तम्क्िए! सर्वेध्यणार हे। बह 
सब्‌ १५ दि (१७८६६ ) में मरे कोर चुरूताबार या रौरा में 
साड़े य0। इप भूमिका के सिलने के समय यह लौजित थे क्तीकि अप्दूछ 
हुई इवढड़े चाए बे पहले सम्१४८२६ हैं मर चुड़े पे। देखे बौद्ध गये 
औरिप्रण घादोऐैकिकक डिक्शनरी ध्येर ह्ेस कूल दिस्टोत्कि श्लेंदमतक्स 
अब दर दैकज हू श्प। 

३ उज््‌ ९७१८-६६॥ ६ (१? श्प्श्थश्बि 


ड़ 


ऐैचय ( जिसे मीर गुलाम अली आज़ाद ने लिखा था ) दिया' 
त्तथा चार जोवन-बत्तांव (जो भीर आज़ाद ने लिखे थे ) प्रथ 
जोड़ दिए गए हैं । 

संपादन कार्य में निम्नलिखित पुस्तकों से सहायता ली. 
[ थी -- ह 
'. अकबर नामा 


( शेख अबुलफ़त्जल मुबारक । 
! तबक़ाते-अकबरी 
। 


ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद । 
मंतखबुन्तवारीस् शेख अब्दुलक्लादिर बदायूनी । 
शुलशने इन्राहोमी या फरिश्ता मुहम्मद क़ासिस | 


, आलम आरा सिकद्र बेग, जो फ़ारस के 
बादशाह शाह अब्बास 
प्रथम का सुशी था। 

९ इफ़ इक्तल्ोम अमीन अहमद राज़ो। 

' जुबदतुत्तवारीख नूरुलूहक । 

: पएक्रबालनामा मोतसिद्‌ खाँ बरुशी । 

. जहाँगीर नाम 


जहाँगीर ने अपने राज्यकाल 
के बारह वर्ष का बृत्तात 
स्वयं लिखा था। 





९. छव पुलक मे आग 7 दर - इस पुस्तक में जहॉगीर ने यहों तकका हाल लिखा हे नो* 
दुल हुई स्राँ ने देखा था । इस सूची में गेरत खाँ के जद्टगोर नामा 
दि फामगार हुसेनो का नाम नहीं लिक् गय। है, पर गैरत् खाँ के जोवन 
रेत्न में, जो इसो लेखक ने लिखा है, इस प्रथ का इल्लेख है । 


५ 


१० छ्खरीरतुल्त्‌ू खवानीन 
११ ससमच्छू-भख्यानों* 


१२. वाद्शाह नामा 


१६३६ सज सालेद 
१४ बकाभ' कंघार' 
१०, आल्मगीरनामा 
१६ मिरातुण्‌ आलम 
१७. तारीखे आशाम * 
१८. छ्ुज्ासतुत्तदारीख 


शेख फ़रीव मकरी। 

किसी ने सुनिजदोँ स्ोदी 
के लिये लिखा या | 

सुस्ता अम्दुलद्ामिद आदे- 
री और मुधस्सद्‌ बारिस । 
अुइम्मप्‌ सालेइ कभमू | 


सुदस्मव काक्िस मुशी | 
बस्तावर खाँ ख्वासासपरा | 


आक्षमगोर के समय किसी 
एिंदू ने लिखा । 





१ कापद पह बहो बथ दे शिसका डस्खेत प्रंधकर्तताँ ने श्रपंषौ 
भूमिका में शेत सारूफ भकरी कृत माव कए किया है। 


२. नेध्मतुक्ता कृत मखुझ़गे ग्रफुमानो हो सकता है। रब 
९९४१ ३१९ और इत़ि जि दाग ४ प्‌ १७। 

३ क्त्ययफुश भरबार हो सकता है जिसमें कथार परद्धाए 
जी निष्फतवा अड्ाईं क्या बर्यंग दे | रथ २ २९३ थो | 

४ इसे फठोनबरतिया भौकइते हैं भौर यह शहाबुरीन ताकिश 
कौ रचअगा दै। रप ९२६९ ए। 

४ पुभागराय रत्तौ बज पाशच्येर परियाक्षे का रहनेयाका था | 
यह पुत्तक सत्‌ ९९६५ ६ में खित्थ मई पौ। इसि लि धूप ४। 
मो स्कार वे इसक्ाय गाय सुजाजएश विल्ला है जो डीफ ६ । 


हू 


१५९ तारोख दिलकुशा हिंदू' क्रत जिसमें औरंगजेब 


के समय को कुछ घटनाओं 
का वर्णन है । 

सुस्तेद खा सुहम्मद शाक्री | 
नेअमत अली खाँ । 


९० मआसिरे-आलमगीरी 
२१ बहादुरशाह् नासा 


२२ लुब्बलछुबाव खतवाफी खॉ। 
“२३ तारीखे-मुहस्मद शाही* 
२४ फ़त्तह यूसुफ़ मुहम्मद ख्राँ ४ | 
*+ तजकिरा सजमउलू नफायसरें सिराजुद्दीन अली ख्राँ उपनाम 
॥ं पा अमल... १। 
१, भीमसेन 


'विस्तृत रूप से लिखा गया है। 


१. साकी होना चाहिए। रख ३, २७० । हिंदी में मु ० देवी- 
मसाद ने इसका अनुवाद टाजमगोरनामा के नाम से किया है। 


१... खुशद्वाल चंद कृत नादिरज्नमानी हो सकता है । रब १,१ रे८, 
इलि० नि० 9 ४० ३० | पर यूसुफ मुहम्मद खाँ कृत * तागीखे-मुहम्भद 
शाही * होना अधिक सभव मालूम होता है । इलि० जि० ८, प्ृ० १० ३। 


४, यह वही प्रन्थकार हो सकता है, जिसका इलि० जि० ग्र, 
२४० १०३ में । था यह दृूपरी पुस्तक जि नानुलू-फ्िदौंध हो 
ध्‌ इलि० जि० न हे ४ 


? ४० ४१३ )। रयू० १३८ ए और ३,१०८१ ए देखिए । 
रे १३२ देखिए। इसका नाम तम्न- 


२६ मीटाछे बादात्‌' मुइम्मद शफ्की शपनाम 
“बारिद ! ! 
२७ शह्टों कुशा, ठारीखें नादिरशाइ' 
२८-२९ तक्षकिर' सर्वे आजाद भमीर गुलाम झज़ी “झाशाद | 
ओर लज़ानए झामर 


३० मोरातुस्सफा " मीर मुहम्मद अली थुरद्दानपुरी । 
३१ ठारीडे बंगाल 

इस भ्रथ के पाठकों स आशा है कि यदि वे भ्रमया अधशुद्धि. 
पाबेंगे तो रुसे शुद्ध करने और दोपों को छिपाने का प्रयक्न करेंगे । 


झद समर शेना चाहिए कि पृश्य मृत प्रस्थकर्सो ने पद 
नियम बनाया थी कि शीबन-भरित्रों का, भो इस ग्रस्थ में सगुद्दीव 
हैं, सिलसिला इनके सृत्यु:समय शक रखा जाय , पर शिनका 


किएए झाज पी है जिसमें ऋरसी झौर झ्यू के कवियों कै अरिश्र दिए मए 
हैं। छागूं लू ठदा फारटी के प्रसिड कवि धर ख्षेसक ने, आऋमरे के रइने- 
बाहे थे ओर एल्दोने बस्द्रइ से ऋषिक पुर लिखे दें। तन १७४९ ६ 
में इगफो खत्तनड मैं मात हु । 
१ रपू १३४७८ और इसि जि ८, प्र ५१ देखिए । 
सर विकप्मम कोस्त मे इ७का जेंच माद्म मैं प्जुबाद किया है। 
३ रप १६ १६६। इछि लि ८ पव ६शुका मुहम्म 
अछी कृत चुड़ांगुल्‌ छूतृद हो सपता है। 
४ रूप ९३१२१ थी। हत सूची मैं इगाजत प्रो ढे शाइजह-- 
लावा का काम बहीं रिया समा ऐ, पथरि ग्रत्च में इसद्ए डक्सेज़ मिलता है। 
ट 


न हु 
मृत्युकाल नहीं ज्ञात हो सका, उनके वृत्तान्त का जिस बषं तक | 
पठा चला, उसी को झूत्यु के वर्ष के बदले भे मात लिया गया। 


ईश्वर को धन्यवाद है कि यह मनोहर ग्रन्थ सन ११९४ 
( सन्‌ १७८० ३० ) में पूर्ण हो गया । इसकी तारीख यों है-- 


शेरों का अर्थ 
लेखनी ने लेख रूपी वो ऋतु से इस बाग्र के ऐसा सजा 
कि वह विद्वानों को भला और बुद्धिमानो को सुखद्‌ हुआ ॥ १ | 


लेखक ने लेखनी और स्याही से इस अन्थ को पैदा ६ 
अरस' का गब और स्वर्ग की स्पृद्दा तोड़ दी ॥२॥ 


प्रन्थ-पूर्ति का वर्ष बुद्धिमानों ने यो लिखा है--' जहे अर 
'सुसाहिब सआसिरुलू उमरा ! ( वाह सआसिरुल्‌ उमर के भाए 
विज्ष मित्र अथोत्‌ लेखक )॥ ३॥ 


पका आम ली अ आकर वतन दिन पनमिल अह ल  हकीस 


९. शथ्वी पर का स्वगे जो अरब देश का एक कल्पित बाग है 


है. ७करेके१०कशरन-0न-१०--२+%४०--६०+%१+क: 
श्कूण्ण्क १ यू ५०० न_-२०० न है भू-२० + १ न ४० न २०० न १: 
सन्‌ ११६४ दि० ८पन्‌ १७८० ई० 5६० श्मरे७ वि० | 


के 


9 


भूमिका जो ग्रंथकर्ता ने स्व्य घारम 
में लिखी थी 


समम्ने की अ्रषस्था को पहुँचने पर मुमेः पठन-पाठन के भति- 
रिक्त इठिहास और भोबनचरित्र का पढ़ना हो अच्छा लगता बा । 
क्षण कमी समय मिलता या, सब मैं प्राचीन राजाों के शिक्षाप्रद. 
अरिश्र पड़ता और छकपदस्म सरताराक्ी सीवनियों से शिक्षा 
प्राप्त करठा था । छमो बिद्गवानों और महात्माक्षों के पदेशां से 
मेरी भाँखें खुल जाती मीं और कभी अअ्छो कबिता सुनकर मेरा 
चित्त प्रसप्त हो जाठा था। घरों तक कि जब्बास्पत्‌ संसार क फल, 
सास और दे ( जिनसे अदस्था बदलती है) दासस्व में बीत 
अशे और ल्ीबिकोपाजन में मेरे बिन पीठने क्षगे । इसके अनन्तर 
पेश्वर्य भौर सुझ्ष में पड़ कर मैं अम्य कामों में क्षण एया और 
पुस्तकों के प्रति मेरा प्रेम' नहीं रइ गया । पर कमी कमी लिखने 
का गिचार छठठा था कि एक नई सेंट बतेभान ससार को दूँ, पर 
समय कह रहा घा-- 








१९ इस प्रति यै मत ओर ऋअस्य दो पहियीं मैं शिवाप् ' है। 
दोनों का कहत्पपों एक दो है । 
१० 


शेर का अथे 
विचार आकाश पर इतने ऊँचे चला गया है और हृदय 


सौन्दर्य के पाँव के नीचे पढ़ा दै। क्या कहे. विचार कहाँ और 
हृदय कहाँ | 


पएकाएक भाग्यचक्र और समय के अनोखेपन से मैं सन्‌ ११५५ 
हिं० ( १७४२ ई०, स० १७९९ लि० ) में एकान्तवासी हो गया। 
म्कट में सह्ों शोक और संताप पैदा हो गए, पर मेरा हृदय 
सन्तोष और शान्ति से पूरं था, इसलिए मैंने इस अनीप्सित 
छुट्टी को लाभ ही समझा । वही पुरानी इच्छा फिर हृदय में प्रबल 
हो उठी और प्राचीन विचार में लए फूल आने लगे। उस विचार 
को ढुदराने पर अन्थ-रचना से सन हट गया, क्योंकि हर एक शैली 
और ढग पर ( जो समझ में आता है ) अग्रगामियों ने पुस्तकों 
लिखी थीं । अन्य विषयों पर विचारशील महात्माओं और असिद्ध 
विद्वानों ने मौलिक या अज्ञवाद रूप में और संक्षेपत. या अलवर न न मजा पी तिल 


१ फ़ारसी लिपि में मेहबुतों और मुहबुतों एक ही प्रकार से लिखा 
जाता है। पहिले का धर्थे सुन्दरियों की कृपा है। दूसरा वदी दक्तिणी 
है जिसपर बुत अर्थात देवता था मन्दिर बना रहता है। इसे चुत 
अशर्फ़ों भी कहते हैं | इससे तात्पर्य यही है कि “सै पन-लिप्सा में पड़ा 
इभा हैं ? | ज्ैयद इशाभ्तलाह सर ५ इशा ” भी एक हर में कुछ ऐसा हो 
भाव लाए हैं, जो इस प्रकार है--.. 
तसोब्वर अशे पर है और सर है पाए साक्री पर । 
गरज् कुछ ज्ञोरे घुन में इस घड़ी मैज़्वार बैठे हैं। 


११ 


चूक लिखा ईी था, इस कारण मेरा हृत॒प दुघर महीं कुका और 
मैने उन्हें सामारण कार्य समझ लिया | पकाएक मेरे मन में पह 
पिघार छठा कि बदि अकबर बादशाइ के राश्यारम्म से ( सो बर्ष 
< झ्सरणसे अकणर ” से निकलता दे ) बतेसान समय तक क बढ़े 
सरवारों और पैमबशाली रासाओों के जीवनचरित्र ( जिनमें 
से कुछ ने अपने अच्छे समय में कर्मंबज् और घुनीति से 
झ्ुम ओर बड़े कार्य करके सुप्रसिद्धि पाई यो और कुछ ने 
पेश्ब्य, घन और प्रभुता के धमंड में प्रोइ करके दुःख और कष्ट 
रुठाया था ) बणोमुक्रम से लिखे लार्थे थे स्स्युत्तम दो। इन 
अरिज्रों में भपूरद पृत्तास्त, आभश्र्यजनक आख्पायिकाओं, अच्छे 
बड़े कार्यों, कौशलपूर्य चढ़ाइयों तभा साइस श्योर धीरसा के धवा- 
इस्प्पों का वणन विया शाय । इसमें ह्िग्दुस्ताम के सैमूरी बंश के 
प्रसिद् बादशाहों के दो सौ बर्प के बीच की पटनाभों का दृत्तंव 
और अन्य प्राचीन बशों का बेन रदेगा, जिससे भइ इर प्रकार 
से नए डग पर तैयार दोगी और दूसरों की पुस्तकों से अधिक 
सम्मान पाबेगी | संबेधफुक हज्य को इस विचित्र क्रम से बहुत 
आंताप हुमा और इच्छा का मुख्त प्रफुक्तित दो गया। 
इसी समय शेख मारूफ़ मक्षरी कृत झसखीरतुल््‌ सबानीन 
सामर पुस्वक मेरे देखने में आई रुसमें मी सरदारों के बर्यन थे 
ओर इस प्रंथ में इसका भी आशय ल॑ लिया गया दे। पर बह 


९ झल्य पति मैं ख़याचीष मी हे। अष्दुक्षएई क्र को पुस्तक-सूचे 
मे इक संहया रत है । 





श्र 


सुन्तो सुनाई बातों के आधार पर लिखों गई है जो इस विषय 
के विद्धानो के विचार के विरुद्ध है। यह भ्रंथ विश्वसनीय पुस्तको 
के आधार पर वना है, जिसकी मौलिकता और उत्तमता 
अकट है। अकबर बादशाह के समय (जब मन्सवो को सीमा 
पाँच-दज़ारी तक थी और राज्य के अत मे केवल दो तीन सरदारो 
को सात-हज़ारी सन्‍्सब मिला था ) बादशाहीी नोकरी बड़ी प्रतिष्ठा 
की सममी जाती थी और मन्सब विश्वास के होते थे , इसलिए 
बहुत से छोटे छोटे मन्‍्सबवाले भो ऐश्वर्य और प्रभाव रखते थे, 
जिस कारण उस समय के पॉच सदी तक के सरदारों का वर्णन 
इस अथ में आया है। शाहजहाँ और ओरंगज़ेब के राज्य के 
मध्य काल तक ( जब कि सम्सब और पद्वियाँ बहुत बढ़ गई थीं ) 
के तोन इज़ारो और कडा तथा डंका प्राप्त सरदारो द्वी का वृत्तान्त 
इस पुस्तक में संकलित किया गया है। इसके अनंतर दक्षिण की 
'घटनापुर्ण 'चढ़ाइयों के कारण नौकरी के बढ़ने ओर देश की आय _ 
'घटने से वह बात नहीं रह गई और धीरे घोरे इस (गड़बड़ी ) 
को विस्तार बढ़ता हो गया, इसलिए उस अशुभ ओर अशांत 
'समय के ( जब कि बहुत से सात-इज्ारोी समय बिगढ़ने से मारे 
मारे फिर रहे थे और हर एक ओर बहुत से छ'हज़ारी और पॉँच- 
हज़ारी थप्पड़ खानेवाले छः पाँच के फेर में पढ़े हुए थे ) पाँच और 
सात ही सरदारों पर सताष किया गया। बहुत से पूवेज (जो 
अज्ञात रद गए थे ) अपनी प्रसिद्ध लंतानो की ख्याति से सदा 
के लिये अमर हो गए और बहुतेरे पुन्न॒तथा पौच्र गण (जो 
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अयोग्यदा क फारण टेँचे पह तर मई पहुँच ) अपन रुशपदरप 
पूर्वजों के बरण्णन सं बिप्यात हुए। याग्य सन्‍्सब फा बिना विघार 
फिए हुए गहुां का चरित्र नछे अभछे गुणों के कारण मी 
दिया गया द। बहुत से अरिश्रों का सभद द्वाने के कारय दो 
इस मंथ का साम मभासिरुक्ू इमरा रखा गया है। 

पैमूरी झुल़तानों के बश में प्रस्पेक स्वरगंदासी पिता भौर 
शुद्ध माठा के क्षिये पदवियोँ नियुक्त की ज्ञादी थीं ( सैसे साहिब 
फिर * से अमीए तैमूर अधे निरुखता है, शिररोस-मकानोरँ 
से जद्दीरद्दीन मुहम्मद बाबर बादशाइ) शिपक्षत आशियानीएं 
पे नसीइरीन मुहम्मद हुमायूँ; मारी पदबी अर्श-आशियानी*ँ से 
झलाछ्॒दीम मुश्म्मद्‌ अकबर ; सन्‍नत-मकामी से नूरुद्दीन मुइम्मह 
जहाँगीर ; शि्दोंस-भारियानी और भाजल्ता इस रत से शहझजुद्दीन 
सुदम्मद साहबझिराने सानी शाइजहों; खुस्ट्मकों ९ से मुद्दीठददीन 

१ मशातिदुश्‌ स्मप--[ अ॒ मश्यप्तिर--भधष्छे कार + श्मरा ८ 
सएदार गशय ] सरदारी के अरिद्र । 

२ छिर्तो का भपं संशोग हे ब्येर लब्म के श्रमम मुश्तरी शौए 


जुइस् दामक प्रह्मं वय संबोग शेने से यह नामकरण होता है । 

३ फ़िशँत [घर ]-त्वगें । मक्यपी:-जिसक्ा घर हे, बए 
बाद । 

४ लिइत [श ] राय । व्यक्तिघाधी [फ्रा ]--भॉसका हे 


खिसबर ; भदाँत स्वमैषासो । 
४. च्बुद्ा के देस्ने के सिंहासन के झसे कहते है 
३ खुरर [श्र ]प८रूवर्ग | मर [भ्र ]-रस्पान घर । 


श्र 





डे 


मुहम्मद औरंगजेब आलमगीर गाजी , खुल्दमंजिल' से कुतुबुद्दीन 
मुहम्मद मुअज़जम शाहदे आलम, प्रसिद्ध नास वहादुर शाह ; 
मरियस-सकानी से अकवर की माता हमीदःबानू वेगस , सुमताज- 
महल से औरगजेब की साता अजुमंद बानू बेगम और वेगम 
साहिब' से उन्हीं की बडी बहिन जहाँआरा वेगम समझी जाती 
हैं । इसलिये इस पंथ में आवश्यकता पड़ने पर इन्हीं संक्षिप्त 
पद्वियो से काम लिया गया है। अन्य बादशाहों के नाम ही 


लिखे गए हैं, पर कही कहीं मुहम्मद शाह वादशाह को फिदीस 
आरामगाह की पदवी से भी लिखा गया है । 


मीर गुलामअली आजाद लिखित भूमिका 
( जिप्ते उन्होंने आरम में कुछ अशों के मिलने पर लिखा था ) 
इस लेख के ज्ञात हो जाने और इसमें म्रत भ्रंथकार ( शाह- 
नवाज़ खाँ ) की जीवनी भी सम्मिलित रहने से इन पक्तियों के 
लेखक ( मंथकार के पृत्र अब्दुलहई ) ने इसे इस ग्रथ के साथ 
रहने दियाएँ । 
सम्रा्ों के उस सम्नाद्‌ को स्तुति करना है जिसने राज्यसिंहा- 


९. मंजिल [अ०]-८स्थान, पड़ाव, घर । 


९. मुमताज [ भर० ]८-प्रतिष्ठित, सम्मानित । महा अ० ८८ 
राजाओं फा वासस्थान, बड़ा घर | 


३० आरमगाह [फा०]८घुल करने का घर या स्थान । 


४. हितीय संस्करण के सपादक अब्दुलदई की सूचना । 
श्५ 


छ 


सनासोनों का ससार-पाक्षन का रब पद्‌ दिया है और जिसन 
सिंद्यासन को शामा बढ़ानेवाक्ष सरदारों को इस प्रमावशाला 
समूह को सद्दायठा करन का काय देने को कृपा का है। प्रशंसा 
आर प्रणाम उस संसाररक्षक को दे, सिसने उम्मत' के काय का 
बहुत भष्छा प्रपन्थ किश है और सिसने ईश्बरी कृपा स भाप्त 
पैगंवरी के कारण मनुष्यों तथा जिन्नों क संसारों पर अधिकार कर 
क्षिया है। मुहम्मद साइव के अऋछ स्व॒मावबाले बंशपरों को, जो 
प्रतिप्तित स्यक्ति' हैं, योर उस पविन्न बश के साथियों को, जो 
अऋ्छे मश्री हैं, झनेक प्रणाम है । 

इसके अनतर यह्‌ कशना रचित है कि यह प्रथ सम्मान क 
सेग्य और अद्वितीय है । इंश्बरी कृपाओआं क पात्र, सानुपिक गुणों 
के झाकर भौर भअप्वितीय सरदार मबाब समसामुद्दौता शाइनशज 
खॉ--नश्बर सदा छन पर कृपा रसे--की बह रचना दै, ठिन्दोंने 
इस अपनी सायाबिनी क्षेप़नी से क्षिखरा था और पाँच बर्ष तक 
इस कार्य म॑ अपना सस्तिष्क ल्गाबा था। इतिहास और पुरातत्व 
के शाननेबाले दी सममः सकते हैं कि प्रश्यकता ने इसके लिये 

१ पक दी पत के माननेदाक्षों के समूह को टम्मत कहते हैं ओर 
मह्यद्तक बये पेगंबर कडते है । 

३. यहाँ बन सथौपपाोों ले तात्पर्य दे जो मुशम्मर की पत्ु के 
कद मुरुझमानरी भमे छे प्रभाव हुए थे । इनमें कई छल्हीं के बंशल थे फ्रौर 


बे इसके प्री में से चुने लए ये | इठौ क्दाद कये क्रेकर मुसछमान गण 
दो प्रयाग छत्पीं में दिवत्त हुए, जो शुदौ क्योए शीऋ कदसखान । 
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कितना परिश्रम किया होगा और सत्य की खोज भे इन्हे कितना 
भ्रयक्ष करना पड़ा होगा । 

पर इसकी लिखित प्रति बारद्द वर्ष तक भूल के आले पर पड़ी 
रही और यह सुन्दर भार पिजड़े रूपी कुज में नाचता रहा | समय 
न सिला कि अंधकार से निकल कर यह अंथ प्रकाशित होता 
और जाड़े की बड़ी रात्रि के। ससार प्रकाशमान करनेवाला उषा- 
काल आप्त दवाता । यहाँ तक हुआ कि अथकर्चा मारे गए, उनकी 
सुबुद्धि के फल अनाथ है गए, उनका घर लुट गया और सारा पुस्त- 
कालय एक ही बार में नष्ट भ्रष्ट हा गया। फ्कीर गुलाम अलो 
उपनाम आज़ाद हुसेनी बिलग्रामी (जिसको अथकती के साथ 
घड़ी मित्रता थी ) ने इस अपूर्व गन्थ के खो जाने पर बहुत दुःख 
उठाया और उसकी खोज से बहुत दिनों तक चारा ओर दौड़ता 
रहा ,पर कुछ फल न निकल्ञा । उस समय तक यह भी ज्ञात न दो 
सका कि वह अन्थ कहाँ गया और किस के हाथ में पड़ा । 


पूज्य अन्थकतो के भारे जाने के पूरे एक वर्ष बाद खोजते 
डहूए इस ठोक स्थान पर पहुँच गए और खोए हुए यूसुफ़ का मुख 
दिखलाई दिया । बड़ी प्रसन्नता हुई और उसी समय क्रमालुसार 
लगाने और एकत्र करने के लिये आस्तीन चढ़ाई और उन विखरे 
हुए पत्रों के ठीक किया। जच यह पुस्तक ग्रथकतों के पुस्तकालय 
से हटाई जाकर दूसरे स्थान पर गई, तब कुप्रवध से उसके सर्च 
अंश एक स्थान पर न रहे। उन पत्रों के पतमड़ के पत्तों के 
समान एकन्न किया । बहुत परिश्रम के अंतर सब पत्रे एकत्र हुए, 
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पर मुदम्मत फरखसिअर बादशाह के वीर कुलुब॒ुण्‌ सुस्क 
अप्युछ खो का लीबनइत्तांव (जो प्रन्थकर्ता मे खिखाजा) 
कहीं प्राप्त हुआ और पूर्बोक्त क॒तुयुल्‌ मुस्क के माई अमीरष्ू हमरा 
सैयव्‌ इसेन झजी खाँ बारदा का ब्ृत्तांठ मी आरम्म से अपूरा 
मित्रा । नवाद आसफजाइ' और रुसके पु नवाब निजामुद्दौला 
शाहीद क॑ चरित्र भनन्‍्यक्ता ने स्वयं नहीं लिखे मे, शिसके 
सिसे पैव ने रुम्दें समय दी नहीं दिया। इन चारों अमीरों का 
अमुत्य सूर्य के समान प्रदट हे कौर इस बड़े प्र थ में इन चरिक्रों 
का होना अस्यावश्यक दे। दैगात्‌ फकीर से इन चारों चरित्रों के 
स्वरचित पुस्तक सर्वझाजाद में ख्िखा था। कृतुबृस्मुएक, नवाष 
कआआासफजमाह और नवाब लिरामुद्दौला शाद्टीर के अरित्रों के सर्वे 
आज्षाव से ले ल्षिपा। अमीसर्त्‌ इमरा सेबद हुसेम भल्री के 
आअरित्र का मे अंश दाथ आपा था, बद धैसा दो देकर इसके 
झारंस की पूर्ति सर्वेभाराब से कर दी। कुछ अन्य आवश्यक 
अरित्र मी इस पत्रों में नहीं थे, मेसे अकथरनामा क रचमिता शेख 
अलुलफुशज्ञ " की; जिनकी इत्तमता पर टीका करने की आवश्य- 








१६ क्ण्रणथ आसफ़स्ाह क॑ पुत्र एक्लौररीव ओर ब्सके पत्र इमावुरीत 
के अरित्र भी पुरम अ्रशो कृत शत दोते हैं; क्योकि थे ज्तो रूप में लड़ागए 
क्यमए मैं पाए लाते हैं। पह भो दो सकता दे कि सुकाप झक्की दी ने इस 
पन्‍्प से ऋफ्नी पुस्तक म॑ ल्‍य छत्तातों कैप छे किया हो । 


९,  अकुतफ्रशक का जौद्ननचरित्र इडतुक्ाईर कॉको मिल मया 
होगा। क्योंकि बह रत इच्च मैं रिया गया है ओर दोगी संत्र्तों में सै 


श्ट 


कता नहीं है ओर स्वयं मन्थकतों ने जिसकी शैली का इस ग्रन्थ मे 
अनुकरण किया है। शाहजहाँ के प्रधान मंत्री साहुल्ला खाँ की भी 
जीवनो इसमे नहीं है । ग्रन्थकतो ने कई स्थानों पर इन जीवनियो 
का उल्लेख किया है, पर वे मिली नहीं । माल््म होता है कि अन्ध- 
क॒तो ने इन्हें. लिखा था, पर घटना रूपी आँधी के मोंके मे वे नष्ट 
दो गई । 

प्रन्थकतों ने कई चरित्रो को अपूर्ण भी छोड़ दिया है | अस्तु, 
जो हो गया सो द्वो गया, ओर जो है वह है । अब किसमे इतनी 
मानसिक शक्ति है कि उन्हें तैयार कर पूरा करे। ग्रन्थकतों ने अन्ध 
की भूमिका स्वयं लिखी थी, पर स्तुति और प्रशंसा रह गई थी, 
इसलिये फ़कोर ने स्तुति के कुछ वाक्य आदि मे लिख कर इसमे 
जोड़ दिए । अब पहले ग्रन्थकतो का चरित्र दिया जाता है. जिसके 
अनंतर मूल ग्रन्थ का आंरभ होता है | शुभमस्तु । 


फिसी ने भी उसे अपनो कृति होना नहीं किखा दै। पादुल्ला खाँ का जीवन- 
चरित्र अब्दुलदरई ने लिख कर इस ग्रन्थ में लगा दिया दे । 


श५ 


नवाब समसामुद्दोला शाहनवाज़ खाँ शहीद 
ख़वाफी थ्ोरगावादी 


इनका असली नाम मीर अम्सुरंदसाक्र या और भर खबाफ' 
कै सैयद सरदारों के बंश के थे | इसफ्रे पूआ मीर कमाछुशैन' 
अकभर पादशाइ के समय खबाफ से भारत भराप भौर बादशाहो 
अच्छी नौकरी पर नियुक्त दो गए। इनके पुत्र मीरक इसेन 
जहाँगीर के समय भश्छे पद पर थे भौर पौष्र मीरक भुभलिद्दीन 
को भी भ्रमामद लो की पद॒वी के साम भक्छा पद मिक्रा था। 
औरंगणेंष के समय पद सार, मुक्षवान, कायुल और काश्मीर 
ली थीबानी के पद पर नियत हुए थे भौर (जब शाहणादा शाह 
झ्ाष्म मुप्लसाम का सूबेदार हुआ हब ) दीवानी के साव दी भायथ 
छूबेवारी भी अमानत खो को सिल्ती भो | ढसने अपनी पहनी के 
सामानुसर बड़ी सचाइ स॑ कार्य किया । 





३ प्रादयंत के सबप से । 

४६ झ्यईने अतकबरी मैं इत ताम के विसौ परापिकारी का ह,्सदेत 
लहीं है पर अडुचएभाया के मात ६ मैं कई कमाजों घर बम झआवा है। 
मधातिझतर्‌ इमरा मैं इत्ज4तां बे क्रमाषत तो कौ जे ओषनी लि रे इससे 
आत्त ता हे दि मौर कजालुरीष कै पिता मीर हसन श्रषने पिला भौर 
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दीवानी के समय इनके नाम शाही आज्ञापत्र आया कि अमुक 
मनुष्य को दरबार में भेज दो | अमानत खाँ ने उसे बुलाकर 
उससे द्रबार में जाने के लिये कहा । उसने कहा कि यदि आप मेरी 
प्रतिष्ठा के उत्तरदायी बने तो में चला जाऊँ । अमानत खाँ ने उत्तर 
दिया कि में ऐसे मनुष्य पर, जिसने पिता और भाइयों के साथ 
ऐसा ऐसा बतौव किया है ( अथाोत्‌ औरंगजेब ), विश्वास ही नहीं 
रखता, तब उत्तरदायी केसे हो सकता हैँ ? जासूसो ने यह समा- 
चार बादशाह तक पहुँचाया, जिससे बादशाह ने क्रुद्ध होकर 
उसका मन्सब, जागोर और खालसा की दीवानी सब छीन ली । 
अमानत खाँ बहुत दिनों तक बेकामप्त रहे, पर अन्त मे बादशाह 
जब सममभः गए कि यह मनुष्य इंश्वर से डरता है और मुमे कुछ 
नहीं समझता, तब इस गुण से इनपर प्रसन्न छहेकर ओरंगजेब ने 
फिर कृपा की और इनका मन्सब, जागीर तथा दीवानों का 
पद्‌ बहाल कर दिया । वह इनके सनुष्यत्व के भी समझ गए थे 
कि हर प्रकार के कार्यों में इनका हृढ विश्वास किया जा सकता 
है। जब बादशाह हिंदुस्तान ( अर्थात्‌ उत्तरी भारत ) में थे और 
दक्षिण की सूबेदारी पर खानेजद्दाँ बहादुर केकलताश नियत 


हुसेन से बिगड़ कर हिरात से खवाफ़ आकर वस गए थे भर कमालुद्दोन 
अपने पुत्र मोरक इसेन के साथ मासर्त आकर अपने मामा शम्सुद्दीन खवाफ़ी 
फे यहाँ ठहृरे थे, भिनका वर्णन आईन के ए० ४४४५ में दिया गया है. ग्रन्थ- 
कर्ता और आईने अक्बरों मीर क्रमाल की नोकरी के वारे में कुछ नहों 
फहते, पर गुलाम श्ली के कथन का मिस्टर ब्लोकमैन ने उसी प्र की पाद- 
टिप्पणी में समर्थन किया दे । 
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थे, तव वहाँ को दोवानी, थख्शोगोरे और वाऊनानवोसी भर्यात्‌ 
भठना-लेखन का कार्य अमानत सा के मिला था। इन्होंने दृढ॒ता 
से वोबानी की और ख्यानेजह्ाँ बहुपा इनके गृह पर जाते बे। 
भइ्द भौरंगावाद के माजिम भी नियुक्त किप गए ये । 


इनके चार पुष्तों ने श्रसिद्धि प्राप्त की थी । पहले मीर भम्दुश्त 
कऋाबिर विज्यानत खाँ और वूसरे मीर हुसेन अमानत खाँ थे, सिपमें 
से एक के दीबाने-दन और दूसरे के दीवान-खालसा का पद मिल्ञा 
था | अमानंत खाँ के सूरत बव्र की अष्यक्षटा मी मिली थी, 
जिसको सस्यु पर बद्द पद वियानठ सराँ के विगा गया था। थइ 
सूरत की झप्यक्षता पाने के पहिले दक्षिण की वीबानी पर नियुक्त 
हुए थे और रसके बाद फिर से दूसरी बार बक्षिण की बीबानी 
पर नियुक्त हुए | तीसरे मीर भब्दुरंहसान बक्तारत खाँ रुपनाम 
गरियमी मास्षा और बीशापुर $ै दोबान नियुक्त हुए बे। पद 
अअछ शैौर कइते थे; झो एक दीबान में संगरद्दीव हुए हैं। इनमें से 
कुछ भदाइरख्य स्वरूप यहाँ दिए खाते हैं-- 

शैरों का पर्य 

प्रेमोस्मक्त यात्रियों का मुखिया क्षण तक यात्रा को साइत 
निकछवातता हे, लव तक इमारा वीबाना सगलछ के किनारे पर 
( पहुँचकर ) अपनी कमर बाँधवा दे । 

कहाँ फूलों क॑ फूलने का समय भा गया भौर क्यों मैंने ऐसा 
अशुभित श्रत घारण कर लिया। 

चर 


मैंने सुराद्दी और प्याल पर केसा अत्याचार किया १ 


मैंने पहिले उद्दंछततां के कारण अपने मित्रा का साथ नहीं।दिया 
आर अब अकेला ही प्रेम वन की सेर कर रहा हूँ, अफसेस ! 
चौथे पुत्र काज़िम खाँ मुलतान के दीवान थे। इन्हीं के पूत्र 
मीर हसन अली नवाब समसामुद्दोला शाहनवाज़ खाँ के पिता 
थे। माता की आर से समसामुद्दोला मोर हुसेन अमानत खाँ 
के वंशधर थे जिनका उल्लेख हो चुका है। समसामुद्दोला के पिता 
सीर हसन अली बीस' वर्ष की अवस्था मे सर गए ओर वे 
प्रसिद्धि प्राप्त न कर सके । 
यह नहीं छिपा है कि मीरक सुइनुद्दोन असानत खाँ के बहुत 
सताने' थीं और ओऔरगाबाद का एक बड़ा महल्ला (कुतुबपुरा) उसी 
वंशवालो से बसा हुआ है | दक्षिण को दोवानी और अन्य अच्छे 
पद्‌ इस वश की संपत्ति से द्वा गए थे । बहुत लोगों के इस वंश 
से खेरात मिलती रहती थी । मीर अब्दुलक्तादिर दिआनत खाँ 
फे बाद दक्षिण की दीवानी इनके पुत्र अलीनक़ी खाँ के मिली थी 
ओर उनकी पद्वी--दियानत खाँ--भी इन्हें प्राप्त हुईं थी | इनकी 
सृत्यु पर यह भारी पद इनके पुत्र सीरक मुहम्मद तक्की के। मिला 
जिन्होंने वज्ारत खाँ की पद्वी पाई। इनको मृत्यु पर इनके भाई 
मीर मुहस्मद हुसेन खाँ उस पद्‌ पर नियुक्त हुए । आसफजाह और 
उनके समय के बाद भी इन्होंने विश्वसनीय पदों पर द्वी जीवन 


अल डक अमल 3 कक लक कम कि कम ट आदी 2 कि किस, 
4 यहद्द लाहार में भरे थे ओर इनके पुत्र समसामुद्दोला का जन्म 
इनकी रत्यु के अनतर हुष्मा था । मआतिरुलूडमरा जि० ३, ए्ृ० ७२१। 


र्रे 


ध्यदीस डिया था शथा यमोन्॒रौज्ा मन्सूर जग की पदबो पाइ थी । 
भ्रष्ट और नद्वाय समसामुद्दौला पद द्वी दिन मारे गए थे ) 

अप शजाब समसामुद्दीशा का वर्णन लिप जाता है। इस 
अद्वितोय अमीर के गुण इतने स कि लखमी सन्दें लिख नहीं 
सकती । बस्तुत' म संसार ने इतने गुणों स संपप्त काई अमौर 
देए्य दवांगा भौर म बृद्ध भाकाश ही न॑ एस पश्ब८्शाली सरदार 
के अपन तज रूपी ठछुल्तां म ताला द्वगा। जम्म दी से इनके 
सल्लाट पर पेग्यता चमक रही थी और मत्रिष्य में अस्कुडित दोने 
बाल गुस भी इनक कार्यों स प्रकट देन लेंगे य्रे। इसका अन्म 
२९ रमक्षान' सब ११११ हि० का लाहौर में हुआ या। इनके 
भापसबाल झभिकवर अभौरगाबाद में रहते थे, इससे यह ग्रौवन 
काल ही में बहाँ चले गए । पहले पहल अआासफभाई के परबार 
म इन्द मस्सब सिला भर झछ दिला के झनंदर भरार भांव में बार 
शाह की आर से दीबान बनाए गए | बहुत दिना तक बह इस पव्‌ 
पर रद और पंसे भ्रच्छे प्रकार से काम किया कि नवाप आंसफ- 





३ द८ रमज़ाग € साअे छत ५७ ई का पिरा की खत्यु के 
परकइ हित बाइ।इनका शत्म [हुआ था। मध्य मि ३६४ ७३१। 

३ मध्य जि १५४ ९११ मैं किला दे कि पह छत ११९७ दि 
(एन १७१५ ६ ) में काहवौर दी मैं पे क्ों इन्दगि इमोहररोन को टेप 
ला। श्स समय इसी अतस्पा पत्दह बंषे को पी और बसी वर्ष पे दक्षिण 
गए । मम्पतिस्शुस्मरा लि ॥ प्र ७१४ में शिक्षा है कि बह ऐेगर हसेश 
आकी धारह के सपथ दच्दिण गए थे ले सथ्‌ १७१४६ कौ बटबा हें। 


र४ 


जाह ने एक बार कद्दा था कि मोर अब्दुरेब्जाक का कार्ये साफ 
होता है' । जब दिल्‍ली के सम्नाद्‌ मुहम्मद शाह ने सन्‌ ११७० 
पहि० में नवाब आसफजाह के अपने यहाँ बुलाया ओर वह अपने 
पुत्र निजामुद्दोला नासिरजग के दक्षिण में अपने प्रतिनिधि स्वरूप 
छोड़कर दिल्ली चले गए , तब समसाऊुद्दौला पुत्र के साथ हो गए। 
नवाब निज़ामुद्दौला ने उन्हे अपनी सरकार की दीवानी और बाद- 
आाह्दी दीवानी दोनों सौंप दी। इन्होंने भी दोनों पदों के काय 
बड़ी, योग्यता ओर सफ्राई से किए | 


जब नवाब आभसफ़जाह हिंदुस्तान से दक्षिण का लौटे, तब 
घड़यत्रकारियां ने नवाब निजासुद्दोला के पृज्य पिता के विरुद्ध 
उभाड़ा, जिसमें समसामुद्दोला की सम्मति नहीं थी, प्रत्युत्‌ इन्होने 
इसके प्रतिकूल उन्हे पिता से मिलने फी राय दी। पर पड़यंत्र 
रचनेवालो के भ्ुंड चारो आर से ऐसे उमड़ पडे थे कि इनकी 
कुछ न 'चली । पिता-पुत्र के युद्ध के दिन समसासुद्दोला उस हाथी 
पर बेठे थे, जो नवाब निजामुद्दौला के हाथी के पीछे था। जब 
नवाब निजासुद्दोला को सेना परास्त हे! गई और उनके हाथी के 
आसफ़जाद्दी सेना ने घेर लिया, तव साहुल्ा खाँ बजीर के पुत्र 





सम्‌ १७३२ ई० में यह चरशर के दीवान घनाए गए थे। उसी जिल्द फे 
छ० ७२८ में लिखा है फि इन्होंने छू बे एकातवास किया था। घरु० 


७४० में लिखा हे कि यद सन्‌ १७२४ ई० में निज्ञामुल्मुस्क्त के साथ 
मुचारिज्र ख़ोँ की चढ़ाई पर गए थे । 


१५ मश्ना० लि ३, ए० ७२२ । 


रश्८ 


इसहा खाँ * न (सा समसामुद्दौत्ता क मित्र थे ) इनसे कद्टा कि 
* निमामुद्दौशा पा अपने पिता फे घर सा रहे हैं, पर सुम कदमों जा 
रे शो ? जहाँ तऊ चाहिए, बह्ाँ दक मित्रता निषाइ चुऊे | अब इस 
गड़बड़ी से दूर धोना चाहिए |? भदह सुनकर नवाब समसामुद्दील्ा 
हावी से रुतर पढ़े झोर उुव मगढ़े से अलग दे गए। 

कुछ दिनों ठक यह।मपाथ झ्मासफ़जाह के फोपमामन रदे और 
कुस समय तक एकांत बास किया" । थद्दी समय मभासिरुक्ष्‌ 
हमरा के जिसमे में ज्गाया गया था | सम्‌ १७६० ई० में भासरः 
शाइ स अपने रासत्व कास के अंत में इन्हें कमा करक पहिणे की 
शरद इनको बरार का दोबान बना दिया। इसके बाद हद भासरू- 
जादू की स॒त्यु' दो गई भौर नवाय निरामुद्दौ्ता गद्दी पर बैठे | 


३ प्रध्भ जि ९ प्वृ ५३११ यह ताइसल्य शा शाहइम्दोंके 
बमौर माजुम दोते हैं । 

९. मध्य स्मरालि ३४ १ एघर्में किस्प हे कि पइ शग 
दिनों शुठ्दोबर को के एद्द में लाकर रहते ये। गइ सभ्‌ ११४५ दि 
(फ्नू १७४३ ६ ) में प्रए। ढतौ जिरकर के ॥ ७०७०६ यें इतको 
स्रौधभी दो हुई है । प ७६३ में खिस्य हे दि मुतरोशर आ के दी परत्न से 
पह दचिल में रद गए ये जिएका ह्यत्पबे पदों माचूम होता नै कि सौ 
के धश में इन्‍्दोंने श्थाह किशा था। इतका समर्थष यों भी दोता दे कि 
प्र ७९४ मैं मद फिलते मौ हैं कि विकह कर ख़िगा था, इससे दक्षिश 
दौपें रइसप । 

३ तलब ११२१६दि श१४माई हन्‌ १२७४८ ६ई को इनकी ष्त्पु 
हुं। ( बोशस भौरिफप्क कायोपेफिकक टिक्शनरी ) 


हि 


इन्होने नवाव समसामुद्दोला को बुलाकर पहिले की तरह अपना 
दीवान बनाया । उन्होंने भी दीवानी का काय (जो कि दक्षिण 
के छः सूबों का काये था ) सफलतापूबक किया। जब निज़ा- 
मुद्देल्ा हिन्दुस्तान के बादशाह अहमदशाह के थुलाने पर दिल्ली 
चले, तव समसामुद्दौला को दक्षिण में अपना प्रतिनिधि बनाकर 
छोड़ गए और जाते समय अपनी अँगूठी देकर कद्दा था कि यद्द 
मुद्दर सुलेमानी है, इसे अपने पास रखो । पर नवाब नर्मदा नदी 
तक पहुँचे थे कि बादशाह भ्ाज्ञाठुसार उन्हे फिर दक्षिण लोढ 
जाना पढ़ा । जब नवाब निज्ञामरु हौला की सेना अकोट पहुँची और 
उसने मुजफ्रफरजंग' पर विजय पाई, तब नवाब समसामुद्देला ने 
निज़ासुद्दोला को बहुत समझाया कि अब इस प्रांत में ठहदरना 
नीतिसंगत नहीं है ओर अनवरुद्दीन खाँ शहामतजंग गोपामयी के 
पुत्न मुहम्मद अली खाँ * को अंग्रेज फिरंगियों के साथ यहाँ 
छोड़ना चाहिए, जिसमें वे फूलमेरी के फरासीसी रैसाइय, को दंड 
दें। पर नवाब निज़ामुद्दोला ने इन बातो पर ध्यान नहीं दिया और 





१.  झसफुजाद निजामुलूमुल्क के नाती और निणामुद्दोला के भाजे 
थे । इनका माम दिदायत्खों मुह्दीषदीन था। (विल्कूस) २६ रबीउलूअव्चल 
सन्‌ ११६३ हि० ( २४ मार्च १७५० ईं० ) को युद्ध हुआ था। ( इलि० 
हाउ० जि० 5, ए० रे६१ ) 

२. नवाब अनवरुद्दीन खाँ मुजफ़्फरजग से युद्ध कर मारा गया था 
जिसके अनन्तर निजामुदोजा ने चढ़ाई कर मुजफ़्फ़रणग को परास्त किया । 
अंग्रेजों ने इसी के पुत्र मुइम्मद अली स्रॉ का पक्ष ज्षिया था। 


७ 


कुछ अदूरदर्धियों ने ( सो अपने सवा के लिये बहों ठइएगा 
आाइते ये और अपने जाम के ब़िये राम्य-्मपस्थ को भोर पढ़े 
ले ढाजञते थे ) नवाय को घह्यों रइने पर बाप्प किया शिससे जो 
दोना था, सां हुआ । 

मवाष निष्ामुद्दौशा के मारे लाम॑ पर भुजफ्फर जंग नचाष हुए 
“और बह्ाँ से शौठे, पर कड़प्पा पहुँच कर वह भी मारे गए" । तब 
नवाब झआसफशाइ के पुत्र नवाब सलावत भंग अमीरुशूमुमासिक 
के गरी सिक्ती और ने कदप्पा से कर्नोल्न आप! सबब समसा- 
मुशौसा पद्दों तक समा के साम मे, पर कर्मोल से क्म्षग होकर 
लप्ती ही भौरंगागाव पहुँचे । इस जीबन-बृत्तांत का शीखक भी 
संयोग स॑ जबाब समझामुद्दौल्ा के साम औरंगापषाद भआामा। 


जि? उलट मनन र औील रह 2 2 के 2 जनम: ५ पक जल कक पक लटक >क 
६. प्ास्तीतियां भै कर््प्ंट्क के हिम्मत कहोँ ऋरि ऋफामद सरगारो 

को लो निशामुरौद्य करे भौर के थे मिन्य दिया चोर शबढौ सशागठा से 
६६ मुदरंम २९९४ दि (१६ तहम्बर तत्‌ ।७७ ई ) को शबियें 
निजामुरीका पर एच्यएक प्यकमण कर दिया (इृछ्धि ढा मि बए 
३६१) विजाधुरौद्या को स्सी के जोलेदाल पद्षप्रती कड़प्य के बदन 
बै मौच्ी ते भार दाठ्य | मेंहेसस्त इिख्री ऑब ६ परेड (न हम्दिया, 
४ ९१९६। 


६. जिन अफ़पपर्भों करे धह्यापता से मुजक्फरजंत निज़ाम हुए पे, स्वयं 
से शुध्द कै ताथ बह पहले पीटिच्रेरी सर और बह्ँ के सेंच अपनेर दूपले से 
पेंड कर तथा कुष परेंच लेगा साथ कषेकर भश्यंट होते हुए कड्ृप्पा पहुँचे | 
यहीं शत अऊ़ायर्तीं से (गते मी फजड़ा शो धबा कोर इंत यें शुद्ध की तेशारो 
हुए । १७ रदीडइज उध्यच ११६४ हि को हिम्मतर्तों ब्ररि ध्काएव मारे 


म्८ 


समसामुद्दोला शह्दर मे पहुँच कर कुछ दिन घर ही पर रहे और 
९ रूज्जब सन्‌ ११६५ हि० के नवाब असीरुलूमुमालिक से मिलने 
हैदराबाद गए और मिलने के अनन्तर उन्होंने हैदराबाद की सूबे- 
दारी पाई । कुछ समय के बाद सूबेदारी से अलग होकर ओऔरगा- 
बाद आए और एकांत से रहने लगे। जब नवाब अमीरुलूमुमालिक 
ओरंगाबाद आए, तब १७ सफ़र सन्‌ ११६८ हि० के उन्होंने 
नवाब समसामुद्दौला के। अधान मंत्री का पद दिया और सात- 
हज्तारी, ७००० सवार का मनन्‍्सब तथा समसामुद्दोला की पदवी 
. भी दो। चार वर्ष तक यह्‌ इस पद्‌ पर रहे और नीति तथा बुद्धि. 
से प्रत्येक काय के उन्नति दी । बे-सामानी पर भी ऐसा काय किया 
कि बुद्धिमान भी चकित हो गए | उस समय ( जब यहद्द अधान 
मंत्री बनाए गए ) नवाब अभीरुलूमुमालिक के राज्य की ऐसी 
बुरी हालत थी कि धन की कमी से घरेल्;ू सामान तक बेचने को 
नौबत आ गई थी । नवाब सससामुद्दोला ने ऐसा प्रबन्ध किया 
कि जल फिर. अपने रास्ते पर आ गया और गड़बड़ी मिट गई। 





गए ओर मुज़फ़्फरजग भी ओऑँख में गोली लगने से मारा गया 
(अखबारे मुहब्बत, इलि० डा० ज्ि० ८, ए० ३६२) । एक दूसरे इतिहासज्ष 
का कथन है कि फरवरी सन्‌ १७५१ ई० फे आरम्म में कडप्पा के 
नवाब के यज्य में कर्नोल के नवाब ने इनके सिर पर भाला मारा, जिससे 
इन की सत्यु दो गई ( छिस्दी ओव दी मेंच इन इंडिया ए० २७६ )॥ 
१. नवाव समतामुद्दोला फ्रेंच सेनापति चुत्ती के कहने से उत्त पद से 
इटाए गए थे ओर फिर उसी के प्रस्ताव करने पर नियुक्त किए गए थे । 


२५ 


विद्रोश्यां न भपीनता स्वीकृत कर स्ली भौर बदमारा भी 
सीघ हां गए | राग्य में पी शावि स्पापित द्वो गई ऊि प्रजा बढ़ 
संतोप म दिम स्यतोत करन लगा। चार वर्ष के मपिष्त में राग्य के 
आय स्पय का मराबर कर दिया और ( नत्राय समसामुद्दौता ) 
कहते भदि अगल बपे मईशवर का हपा से स्पय से भाव 
बड़ा दूंगा । 

मंत्रिद्व॒ पद्‌ पर दृद़ता स जम स्ान पर सवा झअमी” 
इलुमुमालिक की सना का मो इस्दोंने संचालित किया और बरार 
की हमर रपू सी मोंसला का दड़ वेने क क्षिये गए । पसे परास्त 
कर पाँच लास रुपया कर किया | वरार स निरमण' गए महा 
के फर्मीबार सूयराव से भासफ़आइ के समय स॑ बलबा करके 
बराबर सरकारी सेना के परास्त किया था। समसायुद्दोला मे दपाय 
करके इसे कैश कर लिपा ओर इसके रास्य पर झक्पिकार कर 
लिया | मंश्रित्व के पहले बे में इन्होंने ये दा बड़े काम किए। 
हैदराबाष में बर्षा शत्रु स्यतीत फर दूसरे बथ सन्‌ ११६८ दि में 
नवाब अमोशुघूमुमाल्षिस को सैसूर लिग्रा गए। बहाँ के राजा से 
पचास ला रुपया भेंट लिया और बा क पहले दैवराबाद लौट 
झाए ! इसी बर्य दिक्ली क बादशादई आज़मगीर द्वितीय से लवाब 
स्मसामुद्दौला के लिये माद्दी और मरातिष मेखा | एक मतुध्य से 

१ यहद स्पाब तेल्लिगाषा में हे (जेरेशलि ९ प्र ९३० )। 
गौइाबरी के तट पर बालरेर डे पूर्थे मैं बतोमाभ देदराषार सज्प 
दे अंतगाँत हे 





ड््० 


एक मिसरा तारीख निकालने कार कहा जिसका अथ है-- शाहे 
हिंद से माही ओर मरातिब) भी आया । ! 


मत्रित्व के तीसरे वर्ष सन ११६५० दह्वि० में बालाजीराव को 
सद्दायता की । बालाजी ने सानोररे के ढुगे के घेर लिया था और 
वहाँ के अफ़ग्नान दुर्ग के दृढ़ कर वीरता से डटे हुए थे। कई 
बार छुगे से निकल कर मोर्चों के मलुष्यो के मारा | बाला जी ने 
घबरा कर समसामुद्दोला से सद्दायता माँगो । धन्य है शेश्वर कि 
राव बाला जी ( जिसने दक्षिण और हिंद के प्रांतो पर अधिकार 
कर लिया था और दिल्‍ली के सम्राट्‌ तथा सरदारो के हिला दिया 
था) समसामुद्दोला से सहायता माँ गे । समसामुद्दोला नवाब असी- 
रुलूमुमालिक के। सहायतार्थ लिवा गए आऔर सेना भी सानोर 
पहुँच गई । मोर्च लगाए गए और तोपखाने ने ऐसी ठीक आग 
बरसाई कि अक्रग्रानों का रग उड़ गया तथा उन्होंने सधि का 


१+कणनी३रे००+ है ऋशनाशना४%० के ४ के है न ४० + ४ न॑ 
शेग्केशनाधश्क१०न ६ न४०नक २००+कर क४००नय २न २ न ४० 
न ४ +5 ११६८ हि०, सन्‌ १७५५ ६०। 


१ 


२, जिस ढके पर मछुली का चिह्न रहता है, उसे माही कहते हैं । 
मरातिव का अथे पदवियाँ है। 


३. सानोर यद्द सवानोर बबई प्रांत फे धारवाड ज़िले के अतगत तग- 


भद्रा नदी के पास है । इसका नाम चंकापुर भो मालूम होता है ( विल्कूछ 
जि० १, ४० १६. ) 


3 


प्रस्दाव किया | इसके अनंतर मवाद समसामुद्दौज्ा ईसाइयों का 
नाश करन क पिचार में पड़े! । 
यहद्द झात है कि मब नवाब निजामुद्दोशा सासिर अग मुमफ्फर 
जग का दइसन करते के लिये अकांट गए, तब इसने पौंडिचेटी 
के प्रेंब ईसाइयों की सद्दायता से सामना किया था, पर परास्व 
हुआ | ईसाई पौंडिबेरी सागे भौर मुसफ्करमंग फ्रेद हुआ! इसके 
अन॑तर ईसाइयों ने अफग़ानों से मिज्षकर फ्विर पल़बा किया शऔर 
नवाब निजामुद्दोज्ला को मार कर मुझप्फरजंग को निश्ञाम बनाया।| 
इसके पहले ( सा कि इस चरित्र के लेखक मे सर्व आजाद में 
विस्तार-पृषक लिखा है) ईसाई अपने बंदरो में झो रइते बे और 
अपनी सीमा से बाइर महीं निकलते थे। निग्ञामुद्दौज्ा क मारे 
आने पर रुनका साइस बढ़ गया और उन्हें पेश क्री गिजय का 
असका क्षण गया। हअकाठ प्रंठ के कुछ भाग पर फरांसीसी 
पइंसाई अधिकार कर बैठे भौर कुछ साग पर अप्रेश ईसाई। 
अप्रक्षों का बंगाल पर भी अधिकार था ओर सूरत बंदर भी 
२ गिड़ास रेइराणाद के रास्य के झतऐत कडप्पा सौर कोल तभा 
लबानेर के अर पहरफयान बश्चव थे | अंतिम कयाब पर सन्‌ १७४०६ मैं 
अद्डाई कर सराशिव राब ने ढ्सका ध्यवा राम्प छोग क्षिया पा। सभ्‌ 
२०४५ ई मैं दादा लो बाजौराद के ठोपतशये कय सरदार मुणफ्फर क्यों 
भाग कर सवाधोर कै बदाव के यश्ाँ अश्ा गया | बादूपजी ढे कसे मायने पर 
क्याण मे इल्पपर कर दिश् छोर अत्य ऋफणान बयाजों तबा मरात्म सरदार 


पुराण रद भोपफ्दे से मेख कर बुइ दी हेशारी बरे। बाय जो थे निज़ाम 
से हद्ायदा को भोए इसने प्रसाक्षता से क्रीगत्ण प्र दर्गों के कसकी अ्रझा 


डर 





उन्होंने ले लिया था । इस प्रकार ईंसाइयों के अधिकार का आरंभ 
मे गया था। 

सवाव निज़ासुहौला के मारे जाने पर मुजफ्फ़रजग ने फ्रेंचो 
को नौकर रखा और मित्र बनाया । उनके सारे जाने पर वे नवाव 
असीरुलूमुमालिक फे नौकर हुए और सिकाकुल, राजमंदरो आदि 
प्लौज्ञों को जागीर में ले लिया तथा प्रभावशाली हो गए | इसाइयों 
के सरदार मोशे बुसी को पद्‌वी सेफुद्दोला उमदतुलूमुल्क प्रसिद्ध 
हुई और उनकी सरकार का प्रवधकर्ता हैवरजग हुआ । हैदरजग 
के जन्म तथा वश का हाल था है कि इसका असली नाम अब्दु- 
(हमान था और इसके पिता झूवाजा कलद्र ने धलख से आकर 
बचाव आसफजाह के समय विश्वास पेदा किया और मछली 
प्रद्र का फौजदार हुआ । वहाँ का हिस'ब भी इसी के हाथ से 
था । मछली बंदर ही में कुछ इसाइयों से इसको जान पहचान 
शे गई । यहाँ से वह पोंडिचेरी गया और वहीं इमाइयों की रक्षा 
बिना लिए दी युद्ध की तेयारी करने के फारण सहायता देना स्वीकार कर 
लिया । बाज्ा जी ने अक्वगानों तथा मराठों के युद्ध में परास्त छर दिया, 
जिएसे वे सवानोर दुर्ग में जा चेंठे श्रोर सजाबत्त जंग फे ससैन्य आने पर दुर्ग 
घेर लिया गया । फराप्तीसी तोपषों से दुर्ग दूर मुरारोशव पेशवा के पास 


चलाः आया ओर सतानोश के नवाब ने ग्याग्ड लाख रुपए और क्षमीन 


आदि देकर प्राण-रक्षा की | ( पारसनीस किनक्रेड कृत मराठों का इतिद्दास, 
माग ३, ४० ३५-३६ ) 





आगे के एक पारा में इंताइयों पर ऋद्ध होने के कुछ फारण 
दिखलाए गए हैं । 


द्ेदे 


में रदन लगा। दैदरतंग उस समय प्म्यययर्ट था ओर क्रंदूर' 
सामक कप्तान अर्थास पौडिषरा छ भप्यत्त का इस पर पढ़ा सन 
था | जप मुछश्परमग नपाप हुथा, हप बूरंदूर न मारा युसो को 
अपोनधा में कप इसाइया को मुशशझरमंग कू साथ सता और 
अस्युरेदमान फो ( इसाइयों भौर मुसलमानों फ बीष दुमापिए 
का फाम करम को ) युसी के साथ कर दिया! अस्दुरदमान 
मोग्य था इसलिए रुसन बहुत दप्मति को भर फिरगी सरकार 
करा झुद कार्य छसफ हाथ में रहने लगा तथा उसे अधदुस्ता दैवर 
संग को पदवा मिली । 

सानोर क अफग़ानों छा काये पूरा होन पर समसामुश्ैलान 
इंसाइयों को निमाक्षना चाह्मा और वनऊो सम्मदि से नवाब अमी“ 
रुलूमुमालिक मे इसाइमां को सौकरी से दटा दिया। बे हैदरापार 

१ बछ समय पौरिदिरी के गभने८ लोसे रेक्ैयल दूपछे पे जिन 
बास का कोई अंश क्रंदूर गूरंदर ध्यर्दि के समात नहीं हे। वितो सत्य 
गष र के बारे मैं पद दो बहीं सरठा, क्‍योंकि लारी के थाक्य मैं बडी गाम 
फिर या है फिसने बुसों को हेरगबार मेज्य था | इतके ढिये ऋपिद् तह 
या बहुफता की ब्ययर्पकठा सौ गहीं। सबने का पोतुगोक कप पिल्यर 
केशरिफ $ भलुतार सोयरनरोर है लो शौक इसी प्रतार फारपसी छिपियें 
किल्य आयगा। मात्रा ओर किनन्‍्दी के रैर फेर से छसे झगेक प्र्पर से पढ़ 
ऋर तई करता स्पर्ष दे फ्परती कप पराओष इस्तजिलित प्रतियाँ मै बड्ुपा 
कफ ओर गार दोगरी पर एक दो मरफ़ दिशा हुब्य मिक्रता है । 

३. मुरमम ऋक्षी घयैर घ्ेमें के प्लुतार मुरूएकरअंग मै पहले पहल 
डाई सैजा तोकर रक्षा यौ। 

ड्श 


चले गए और उस पर श्रधिकार कर दुरग में जा वेठे । नवाब 
अमीरुलूमुमालिक ने पीछा किया और पहुँच कर उसे घेर लिया | 
दो महीने तक यह घेरा रहा ; युद्ध भी होता रहा और अंत में संधि 
होने पर उमदतुलमुल्क ओर हैदरजग ने आकर भेंट की । घेरे 
के समय इईसाइयों की जागीर का प्रबंध ढीला दो गया था , इसलिये 
उमदतुलूमुल्क और हैदरजंग छुट्टी लेकर राजबंदरी और सिकाकुल 
चले गए ओर वहाँ का प्रबंध ठीक किया। समसामुद्दोला ने देदराबाद 
में वषों व्यतीत की और मंत्रित्व के चौथे वर्ष, सन्‌ ११७० हि० 

( १७५६-७ ) में बाहर निकले । बोदर प्रांत के अंतर्गत भालकी 

आदि परगनों पर नवाब आसफजाह के समय से रामचंद्र मरहठा रे 





२. इस प्रकार चुप्ती को हटा फर समसामुद्दोला ने अ्रंग्रेज़ों तथा 
चेशवा फो फरोंसीर्सो को नष्ठ फरने फे लिये चुलाया, पर किप्ती ने आना 
स्वोकार नहीं किया । चुप्तो नीज़ाम की सेना को मुलावा देकर ऐदराबाद 
पहुँच गया ओर चारमहल में पठाव कर पौंढिचेरी से सहायता मेंगवाई। 
प्राय- छेढ़ सहस्त सेना सद्दायताथ झाई और कई युद्ध हुए। अंत में २० 
अगस्त सन्‌ १७५६ ई० को सधि हो गई । 

२. ग्राद ढफ के मानचित्र में वालकी क़िखा है। बोदर के उत्तर- 
पश्चिम में मानजेरा तथा नारायनज़ा नदियों के बीच में स्थित है। निजाम 
राज्य का एक फ़स्या है । 

३« श्ोंट उफ कृत “ मशहठों फा इतिहाप्त ” जि० २, प्ू० १५०६-७१ 
यद चंद्रसेन लादव का पुत्र रामचंद्र जादव था | इसने पौंडिचेरी से आतो 


हुई सहायक सेना को नहीं रोका था, इसो लिये इस पर यह चढ़ाई हुई थी | 
इसने आगे चल कर सल्ाबतजग की सदायता की थी । ( पास्स० किन० 
मराठों का इतिद्वास, भा० २, प्रू० ३७-८० ) 


३७ 


) 


का भ्णिकार था, जिसको आय ज्षाप्रों रुपए थी! अयोग्यवा भौर 
कुजिभार के कारण बह सेवा काय ठीक नहीं कर सझा, इसलिये 
समसामुद्दौला ने इसकी जागोर ले लेना चाहा रामचढ़ ने मुद 
की सैयारी की, पर सफल्न-प्रममम ने होने पर रुखसने अधीनतवा 
स्वीकृत कर जी भौर सालझछो को छोड़ कर इसको भौर सभ 
सागोर झग्य ही गई। बपा के आारभ में समसामुद्दोशा नभाप 
अमीरलूमुमात्षिक क साथ भौर॑गाबाद लौट ध्याए और ढसी समय 
एक सेना सेश कर दौजवायाद दुर्ग को पेर किया | जुसारी सैयदों 
स (जो भौरंगरेब के समय सं रुस पर अषिक्ृस थे ) बह धुर्ग से 
लिया गया। इसके वाद कुचक्की आकाश न दूसरा प्र्ठ इखटा 
ओर समसासुद्ौक्षा के परामब पर कमर बॉघी । इनको बुद्धि भी 
शुम हो गई। 
ग्रह घटसा इस प्रकार है कि सैनिकों का बहुत सा बेठम नहीं 
दिया गया यथा, जिमहे कुचक्रियों से बहकाया। सैनिकों से वेदन के 
लिये शोर मचाया | जदि समस/मुहोत्रा चाइते तो दो लाख रुपया 
अपय कर बलवा शांत कर।वेते पर अवनधि का समय आ गया 
था, इसलिये इस्होंने इसका कुछ प्रयञ्ष सर्दी किया । ६ सीदलश्कदा' 
पम्‌ १६७० हि? (स० १८१४ बि० ) को सिपादियों मे नवाब 
झासफजाई के पु्॑र नवाब द्वुजाब्लूमुल्क बसाल्षतमंग्र को उनके 
पर स॒ जाकर मभाव असीरुशूमुमालिक के सामने खड़ा किया 
ओर समसामुद्ौज़्ा स्॒ म॑त्रिव लेकर रुस पद का खिलबश्मत इम्दे 
विस्बाया | बिबड्ोद बड़ गया और बक््वाइयों तबा बाजारबाक्षों ले 
३६ 


(र सचाकर चाहा कि समसामुद्दोला का सकान छूट लें; पर छुछ 
'रणों से संध्या तक यह नहो सका। रात्रि होने से वलवाई 
तिर बितिर हो गए । समसामुद्दौला ने यह्‌ विचार किया;,कि कल 
दे आक्रमण दोगा तो हम अपने सालिक का सामना न कर 
कँगे, इससे अच्छा होगा कि अलग हो जायेँ। अड्धे रात्रि में 
[वश्यक सामान द्ाथियों पर लाद कर और लाखो की 
पत्ति आदि वहीं छोड कर वह दौलताबाद ढुगें की ओर अपने 
रेबार के साथ चले गए। लगभग पाँच सौ सवारों और पैदलों 
साथ दिया। मशाल जला कर ये लोग सशस्त्र घर से बाहर 
कले ओर परकोटे के ज़्फर फाटक को ओर चले। फाटक 

रक्षक सामना न कर सके ओर भाग गए। ताला तोड़ 
(९ थे लोग बाहर निकल गए। ८ जीडलकृदः सन्‌ ११७० द्विं० 
पन्‌ १७०७ ई० ) को यह दौलताबाद पहुँच गए । इनके जाने के 
द्‌ इनका कुछ सामान छुट गया ओर बाकी सरकार के अधिकार 
चला गया । ऋुछ दिनों के अनतर सेना नियुक्त हुईं, जिसने 
लताबाद्‌ दुगे घेर लिया और युद्ध द्दोने लगा । 


समसामुद्दीला अनेक गुणों और सुस्वभाव से विभूषित थे , 
( कभी कभी ऐसा होता है कि देश्वर अपने सेबर्कों को ससार 
दृष्टि से गिरा देता दे और उन्हे ससार रूपी परीक्षा स्थान में 
पता ठोक परिचय देने के लिये बाध्य करता है। समसा- 
हौला के साथ भी ऐसा ही हुआ । इतनी योग्यणा रखते हुए 
अमीर, गरीब, दर्रवारी ओर बाऊारी किसी ने भी उनका 
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साथ नहीं दिया। सिया पकड़ने और मारने के कोइ दूसरा 
शब्द न कइता था। यदि किसी मे सचाइ वरतों भौर मित्रता की 
चाद रक्ती पे मी उसमें इतना साहस कहाँ कि जाँब पड़ताल 
करें। इसी दरिद्र मे अकेले रस गदपड़ में याव उठाई और 
ससार वो शत्रुता मान त्री । मवाब शुमाठशूसुस्क स सेंट कर 
सधि की धात चलाई और संधि की दातें सै करने के ल्लिये दो 
बार दुगे में भी गया। बार्तीं के फेर में दुगे का पेरा भी कई 
विनों क॑ लिये रोका । भ्रमी संधि की शर्तें ठीक नहीं हुई थीं कि 
बरार के सूयेदार सवाब निशामुद्दौसा द्वितीय एल्लिकपुर से भौरंगा- 
जाद भाए। नवाय भमीदलूमुमालिक ने म्हें अपना युवराश 
अनाया और निश्चायुलूम॒ुस्कत भ्रासफ़्याइ की फ्दषी पी। नवाघ 
आसफयाइ द्वितीप न इस भरित्र क लेखक को धुलाफर समसा“ 
मुद्दौ्षा का समम्यने के लिये नियल किसा और सनक इच्छामुझूल 
उप्िपज्न पर इस्ताझर करके मुझे दे दिया | मैं पत्र खेर हुगे 
में गण और €न्‍्हें दरबार में खाने के ज्िये पत्सुक कराधा। तथाब' 
ब्यासफआइ न॒सरबारो को स्वागताये मेजा। समसासुद्दौज्ञा ने 
१ रबीकर्‌ अम्वज्ष सम्‌ ११७१ हि० (१३ सित० १००० ६० ) को 
जुग से निकल कर स्वागत क लिये आप हुए सरवारो से सेंट की 
और उसी दिल नवाब आसफलजाइ द्विपीम और नवाव अमीकल्षू- 
सुमासिक से मी मेंट की सबा कृपापात्र हुए ! 
इसी समय बासाडी राध श्रुद्धाथ और गायाद्‌ के पास पहुँचे 
आर अपने पुत्र बिश्वासराब को अपना इराबल धनाया। राजा 
ड्ट 


रामचन्द्र को ( जो नवाब अमीरुलू मुमालिक से भेंट करने को 
स्वदेश से आते हुए औरंगाबाद से तीस कोस पर सिधखेड़' 
पहुँचा था ) सरहठो ने वहीं घेर लिया। नवाब आसफजाह 
औरंगाबाद से कूच कर सिंधखेढ़ पहुँचे और रामचन्द्र को सत्यु- 
मुख से बचाया) । रास्ते मे बहुत युद्ध हुआ और आसफजाह ने 
बड़ी वीरता और साहस दिखलाया । बहुत से शत्रु तलवार से मारे 
गए । समसामुद्दोला सी साथ थे। इसी समय समाचार मिला 
कि उसदतुलूमुल्क भोशे बुसी और हैदरजग जागीरों का काम 
निपटा कर नवाब अमीरुलूमुमालिक से भेंट करने की इच्छा 
स्खते हुए द्दैदाराबाद पहुँच गए हैं। हैदरजंग ने समसामुद्दोला 
को खत पर खत लिखे और इतनी सफ़ाई दिखलाई कि अंत में 
इन्होंने उस पर अच्छी तरह विश्वास कर लिया तथा उसके 
धोखे ओर कपट का कुछ ध्यान न रखा । विजयी सेना सिंधखेड़ 
से लौट कर शाहगढ़ पहुँची थी कि हैद्रजंग आ पहुँचे ओर कुछ 
सेना ने औरंगाबाद पहुँच कर नगर के उत्तर ओर पड़ाव डाला। 
समसासुद्दोला ने अपना कुल प्रबन्ध हैदरजंग को सॉंप 
दिया और उसने चापलसो करके कपट का जाल बिछाया । 
मित्रों ने, जो उसके कपट को जानते थे, बाते में तथा प्रकाश्य 
रूप से समसामुद्देला को उसके बारे मे सममाया, पर उन्होंने ने 
उनका विश्वास नह्दीं किया । शत्रु की सत्यता पर विश्वास कर 
१. औरगाबाद के पूर्व में है। 
२ शअ्रधिक दत्तोत ग्राट उफ जिल्द २, ए० १०६ में देखिए । 
कप 





मित्रों क बंघुस्व का विधार न किया | २६ रप्तनष सम्‌ ११७१ हि 
(५ अप्रैल १४५८ ई० ) को भमोश्शूममालिझ औरणगाबाद के 
बेगम थाय् में गए थे' और वहीं हैदरज॑ंग न पड़यञन रचा | 
समसामुद्दौभा भौर यमीनुद्दाला कै, सिनका ऊपर शिक्र भमा चुका 
है, भाझालुसार मव धेगम बाग्र में गए, तब छसन इन दोनों को 
कोद कर दिया। बहाँस बे सभा में लाए खाकर अलग अलग 
छोमों में र्र गए । समसामुद्दौद्ञा के पुत्र मीर अग्युल्लइइ खा, 
मोर अम्दुस्सल्ञाम खो और मीर अप्दुस्नवी को भी शुलारूर तनके 
पिसा के खोमे में छेद किया, जिसके भारों भोर इंसाइयों के पहरे 
थे । वूसर पार समसामुदौक्षा के मकान में जो कुछ सचित हुमा 
था, बह मी छूट गया और सैयदा की स्तियों घर से निकाल बी 
गई। समसाप्तुहैज्ञा के सबधियों और उनके बविश्वासपात्रों को 
भी, जा गोग्पता रश्षते थे, कही कद में रखा। इसका घन छीन 
लिया गया और सेथदों पर ऐसा भस्थाचार हुआ कि कला की 
भठना नई दो गई। 
पर इन कार्यों का फल श्ेब्रमंग के सिगे ट्लुभ नही हुआा। 
जबाब झआसफ्माइ द्वतीम से ढसे मार डाखने का विचार किया | 
इसका करण सइ है कि हेदरख॑ंग ने नवाब समससुद्दोणा को 
१ प्रपमे पिता के मकबरं पर फ्ातिद्या पड़ने को गए थे दो 
ओरगपरणाइ से शुद्ध दौतों पर हे । ( क्सिकस जि १ ब ३६ ) 
१, बाद्यजी व्याज्ौराब तत्य शाइनशब छो वे मिस्तकर फरांटौतों को 
फैरैषबाद ले तिकाझने का बह क्रय निकाझय कि उत्तरी सरकार के शिपोइ 
न] 





धोखा दिया था, इससे उसका विश्वास उठ गया था। दूखरा 
कारण यह था कि पहले हैदरजंग ने नवाव आसफजाह का बल 
तोड़ा था और अब उसने समसासुद्दौला को क्रेद कर लिया था । 
इसका विवरण यों है कि नवाब आसफ़जाह ने बरार से भारी 
सेना साथ लाकर राज्य का नैतिक और कोष का प्रबन्ध अपने 
हाथ में ले लिया था | हैद्रजंग ने यह देखकर कि नवाब 
अआसफ़जाह के फारण मेरा अधिकार नहीं चलेगा, उन्हें पराजित 
करने का पषंड़यत्न रचा। अनेक उपायों से उसने नवाब को 


सेना से अलग किया और सेनिकों के वेतन का आठ लाख 








दमन करने में गे हुए बुसी के आने के पहिले सज्लाचतजग को केद कर 
उनके छोटे भाई निज्ञाम अली को गद्दी पर चेठाया जाय । इन्हों को निज्ञा- 
मुलूमुल्क भासफ़जाह की पदवी मिली थी। सैनिकों के विद्रोष्ठ का बहाना 
कर शा।हनवाज खाँ ने दोलताबाद दुगें पर अधिकार कर लिया ओर बरार 
'प्रान्त के अध्यक्ष निजाम अली ने इप्त विद्रोह के दमन के बद्दाने देदगघाद आकर 
फुछ प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया । पेशवा ने तीन सेनाएँ भेजीं । जानोजी 
भोसले ने उत्तर से और विश्वासराव ने गोदाबरी के किनारे से चढ़ाई की 
तथा! माधवरव रिचिया ने रामचन्द्रराव जादव फो परोस्‍्त कर उसे सिघखेड़ 
में चेर लिया । निजाम अली ने मराठों पर चढ़ाई की ओर पेशवा के आ्राज्ञा- 
नुतार माधवराव परास्त हो कर विंधखलेड़ से हट गए। अब निजाम अली 
तथा चाला जो साथ साथ औरंगाबाद गए। पर इसी बीच चुत्ती उत्तरी 
सुख्णर से लोद आया और उसने दौलतावाद पर अधिकार कर लिया। 
शाहनवाज खाँ क़ेद हुए ओर निजाम अली ने इसती से क्रद् होकर धोखे 


से हेदशजग को भार डाला था। ( पारस० किन ० मराठों का इतिहास, 
भा० ३, ए० ३८-६ ) 
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रूपया अपने पास स॑ दिया । इस प्रकार नवाब छो अफ्रेजा किया 
और दुसक अन्तर समसामदौला को हद करके वोनों ओर से 
निम्निम्त द्वो गया । उसने चाहा कि आसफसाइ को हेवराबाद का 
सूबेवार वनाने का बहाना कर बहाँ भेम में और गोल्दुडा क दुगे 
में कैद कर दें। ऐसा करके बह चाइदा था कि आपने लिये मैदान 
झाली कर ल, पर नहीं लानता या कि “कमे कर्म पर हसता है ' । 

है रमशान सम्‌ ११७१ हि? (११ मई १७४५८ ई० ) को 
दोपहर के समय हैद्रजग मबाब झासफजाह के खेमे में आया। 
सिन्दोन अपने साबियों को पहिस्त ही स ढसे मार डालने के किये 
ठीक कर लिया था । बहाँ७ स्लास रहनेवाला ने हैवरजंग को 
पकड़ कर मार डाला । आसफआइ घोड़े पर सबार दवांकर अफेजे 
सेना से निकक्ष गए! । फिरगियो का तोपखाना भाास्मर्य में पढ़ा 
रह गया और साइस न कर सका, कयांकि इस काम से रुस्तम रे 





१ भपफण्यइ ग्याँ से साग कर बुरह्धानपुर कछे गए। टैररअंस 
हरे से मारा गद्य था | सिद्यकक्षमुतासिरीन के छुकाइ में किया हे कि 
कसदप गा क्ाड कर मार राज्य का, पर यह टीक नहीं हे । ओम (मा ९ 
पर १४६; संकूरद १७७०८ ) शिल्ता हे कि इफे शाइलबाण साँके भारे 
जाने का छत्तास्त पीछे मिदा क्पोर इसी से बसको अक्ष में गड़बड़ हो गरा | 
सर्भे आहार में गुछाम अकी थे पह सब थातें दृदपाई दी । 

३ इस्तम फारस दहैश का एफ बहुत दी एसिड पहलबाव बीर 
ऋर सैनिक कक | इपडफ़े पिता का थाम भा चौर पिछामइ का बाम साय 
पा । इसे फारत के बाइशाहों से व्ययौर में सौस्थष मिक्ा का ! फिडाँती के 
खाएजाये में इतक। प्रा अरित्र दिया दे थो इत्तफक्चाश्रों से पूछे है । 

प्र 


प्रीर अफ़रासियाब' के कार्मों को मात कर ढिया था। हैद्रजंग 
है मारे जाने से उमदतुलमुल्क मोशे बुसी और दूसरे सेलापतियों 
छा होश उड़ गया। इसी गड़बड़ में कुछ बलवाइयो ने सम्सामु-- 
देला, यमीनुद्दोला और समसामुद्दोला के छोटे पुत्र मीर अब्दुल- 
ग़नी को मार डाला । आश्चय यह कि हेदरजग ( जो वस्तुत. इन 
सेयदों का घातक था ) इन सेयदों से चार घड़ी पहले ही मारा जा 
चुका था और समसामुद्दोला ने स्वय॑ उसके मारे जाने का बृत्तांत 
सुन लिया था; और यह कह कर कि “अब हमस लोग भी नहीं बच 
सकते ” ईश्वर की याद्‌ मे पश्चिस की ओआर झुँह कर बेठ गए। 
इसाइयें के लछुमन नामक एक आदमी ने आकर इन्हें मार डाला । 
पिता आर पुत्र अपने पूर्वजों के मकबरे मे (जो शहर के दक्षिण में 
शाहनूर' की दरगाद्द के पास है. ) गाड़े गए और यमीर्ल॑द्दीला भी 
अपने पूर्वजों के मक्कबरे में ( जो शाहनूर के गुंबद के नीचे की ओआर 
है ) गाड़े गए । लेखक ने तीनो सेयदों के मारे जाने की तारीख 
आयत ( बजूह यूमैज़ सुस्फिर. )३ मे निकाली, जिसका अर्थ है- 
३ अफरासियाब भो बहुत हो बलवान घोर था। यह तुर्किस्तान के 


राजवश का था ओर रुस्तम के दवाथ से मारा गया था । यदि आसफजादइ फा 
ऐसा भ्रविश्वास का कार्य वीरता कद्दा जाय तो वह उपद्ासारुपद मात्र है। 


२ इस नाम के एक फ़क़ीर हष गए हैं जे २ फरवरी सन्‌ १६६३ ई० 


को मरे थे और औरंगाबाद में जिनका धक्तचरा है।( बील की ओरिएंट्ल 
डिकश्नरो, ० ३२६७ ) 


हे यद्द छ० वे सर का श८ वॉ शेर है। ६-३+--६-+-५-- १० 
न+६न-४०--१०+%७००५+- ४० ने ६० ने ८० के २०० कु ५ 5८ 
११७१ हिं० ( १७५८ ई०, सं० १८१४ वि० ) 


कक ण्क 





॥ शस विन कुछ सुख दसपल इगि ।” सममामुद्दौता की सृस्यु % 
सारीय भी इस पद में कदी है-- 
# पत्रित्र रमजान भद्दीने की तीसरी के ससार से समसा 
मुर्दौज्ञा घल बसे । ” 
इस सैयद ( शाइमबाज खाँ ) ने स्वय इस घटना का बर्ष ये 
कद्ा-- इम अस्दुरंइमान के मारे हुए ६! । (मा कुरत' 
अध्युरंइमाम)' | 
इसी ठारीक्ष में यह पद भी कहां-- 
रुशपद्स्प सरदार शा विद्वान समसामुद्दौ्षा । 
ड्यूभ द्वी कपट की आड़ में मारे गए शोक | दुःख, शोक | 
मीर गुजाम भज्ती “ आागाइ ! ठारीख कदृता है, मिसे मित्रगश 
इने -- 
£ नीचे मे सेसदों केस मार डाला ! | इम स्लोग ईश्वर के हैं। । 
ज्ञात दवा कि मीर भग्दुलहई सना और मीर भमब्दुस्सलाम सं 
अपने पिता के मारे जाने के दिन बच गय थे, जिसका कारण पह 
शा कि मीर अप्दुलइई ला एक विन पहले पिता से ह्मत्ग किप 
खा चुके ये भौर मीर अम्दुस्सलाम खाँ बीमारी के करण इस 





है ॥ कऋरकं९र कह कूए कींथ+क +२+फ४घकरक 
३०कढ नीपनकेश + ४ मू११७१। अव्युरोइमान दैररजंग का 
बाम था। 

२ कुराण का शूर ३, पह १०८१। 


६.2 ॥ 


खेमे से हटाए जा कर एक दूसरे मकान मे भेज गए थे । वस्तुवः 
उनका जीवन अभी शेप था कि ईश्वर ने शत्रु के हृदय मे यह वात 
उठाई कि उन्हे पिता से अलग कर दिया था। मीर अबच्दुलहई 
खाँ और मीर अव्दुस्सलाम खाँ के बचने से लेखक के मन मे आया 
कि नाम आकाश से उतरते है। हुई और सलाम नामो ने 
अपना काम कर के अपने नामवालों की रक्षा कर ली। 


हैदरजग के मारे जाने पर नवाव अमीरुलूमुमालिक, नवाब 
झुजाउलूमुल्क, उसदतुलूमुल्क मोशे बुसी और हैदरजंग का भाई 
जुल्फिकारजंग ( जा उसके मारे जाने पर उरूका स्थानापन्न हुआ 
था ) हैदराबाद के चले और वहाँ पहुँचने पर जुल्किक्रारजंग 
अपनी जागीर राजमंदरी और सिकाकुल के गया, जहाँ के 
जर्मींदार से युद्ध में पूरी तरह परास्त हुआ । कुल सेना नष्ट हो गई 
और जवाहिर-खाना, ताशा-खाना, हाथी ओर तोपें सब जमींदार 
के हाथ में पड़ी । कुछ मनुष्यों के साथ अपने प्राण लेकर वह 
निकल गया । समसामुद्दोला के मारनेवाला लछमन" मारा गया 
ओर गाएियों) के जमादार मुहम्मद हुसेन ( जे अपने सैनिकों 


३ ये दोनों शब्द इश्वर के नाम हैं ओर पहले फा प्र्थ जीवन” तथा 
दूसरे का “जिसे द्ानि न पहुँचे ? है । 





+ ग्राद उक्त ज्ि० २, छ० ११४। उनका कथन है कि लछुमन कोंडोर 


के युद्ध में मारा गया, जो सन्‌ १७५८ ई० में कर्नल फोर्ड के अ्रधीन अग्रेजी 
सेना और कौन्फ़्लेंस के अधीन प्रोच सेना में हुआ था । 


३ पोंचों के गा शब्द से बना हुआ है। 


४५ 


क्ले साथ समसामुशौद्ा और उनऊे सबभियें तमा मित्रों का रक्तक 
मियस था और उनसे थुरी तरह म्यवहार किया था ) न॑ अप्रेयों 
के बंदर 'भीता पटुन के पेरा और दो बार भावा किया। अंत में 
अभेज बिअग्री हुए और रुमदतुलूमुक्त दारकर फूलमरी माग 
गया । कुछ दी मद्दोनों में सेपदों का रक्त अकुरिसत हुआा' । यों 
कहिए कि नवाब समसामुद्दोसा अपमा बदला (जे ददरजग के 
शरीर से था ) अपने कानों से सुन कर गए ये। 

ज्बाष समसामुद्दौत़ा गुणों के झाकर तथा विद्या-निमान बे । 
दर पक गुण के गढ़ तत्व रुनके मस्तिष्क में सैयार रइते ने! 
काज्यममेक्ष एक वा थे । फारसी भापा के मदाबर्सो को ऐसा जानते 
मे कि परवेशी मिरणा लोग ( जे। उनसे मिलते थे ) इनके महाबरों 
के इस क्षान पर आरचय करत॑ ब॑ । कइस'थ॑ कि मुझे दो पातों का 
गये है | एक न्याय का, कि भटनाओें की प्रन्मियें को ऐसा सुल्षम्घ्र 
सेवा हैँ कि मूठ भौर सभ झल्ग दवा जाता है, और वूसरे काम्प- 
मर्मशता का । एक बिन इस लेखक से कहा कि फेशी का यह 
मतलझसरे प्रसिद्ध ईै-- 








१ पड्ी स्पान पारिअरी कर्यत्य हे छो प्टेंं की सब से प्राचौण 
कष्ठौ हे । 

* बेहिदोश के बुद्ध में बुती पकड़ा रया। सकाबतजग अमीरलण- 
मुमाद्ि ढ़ को डबके साईं निम्पम श्रदो ने ब्रेद कर दिया ध्येर सब्‌ १०१३ ई 
में मरश दात्य । बीए, ल्किटूसत १ ४७०६ झोर ध्यजाजए जामरा, ४ ९१। 

३ मिस्र बेवरिश खिलते दें. यह शैर आईने धकूषरी ध्योकर्मेद 


४३६ 


प्रम-मार्ग में हमें दे। कठिनाइयाँ मिली--एक तो यह कि मेरी 
सृत्यु आ गई है और दूसरे प्रेमी चातक मिला | 
प्रकट मे यही अर्थ है कि एक कठिनाई मरणोन्मुख दोना और 
दुसरी प्रेमी का घांतक द्वाना है , इरूलिये बचना कठिन है.। पर 
मेरे विचार में यह आता है. कि पहली कठिनाई यह है कि प्रेमी 
तो मरणोन्मुख है, इसलिये प्रेमिका के छोड़कर कहीं कोई दूसरा 
उसे मार न डाले | दूसरी कठिनाई यह है. कि श्रेमिका घातक है 
ओऔर कहीं वह प्रमी के छोड़कर अन्य का न मार डाले ( मार 
कर अपनी इच्छा पूरी न कर ले )। ये दलों बाते प्रेमी के लिये 
अरूचिकर हैं । 
यह गद्य के अद्वितीय लेखक थे | उनकी पत्र-लेखन की शैली 
भो निज की थी | दु.ख है कि उनके पत्र इकट्ठे नहीं हुए । यदि वे 
होते ता पाठकों की आँखों में सुस्भमे का काम देते । इतिहास के 
ज्ञान मे भी वे एक ही थे और हिंदुस्थान के तैमूरी बादशाहों और 
सरदारों का बृत्तात विशेष रूप से जानते थे, क्योंकि उसी मडल के 
चश में थे। मआसिरुलू उमरा द्वी उसका नमूना दे, जिसका गुण 
इस विद्या के जाननेवाले पहचानेंगे । अरबी ओर फारसी का 





४० «३४ में उद्रत हे, पर जे अथे वहाँ दिय। गया है, वह अ्शुद है ।! सन्‌ 
१८७३ ई० की प्रकाशित प्रति के प्ू० ५५५ पर इसका यही अ्थ दिया 
है, पर “खूँगिरक्त शब्द का अर्थ ठीक न समसने से अशुद्धि हो गई हे । 
मिस्टर बेवरिज ने भोदइपत शब्द का अर्थ अग्रेज्नी शब्दों--दूसडइ ओर 
स्‍लेन--से किया है, जे! आप ही समानार्थी नहों हैं । 


घे७ 


उन्होन वहुत बड़ा पुस्तकालय एकन्र किया था और इन पुस्ठकों 
के स्ूय बहुघा हुद्ध करते थे | इस गढ़बड़ में बह पृस्तकफालय मी 
नए हो गया | उनके गुण झवर्णनोय हैं। जैसे रुश्न स्पसाष के मे, 
पैसे दी बिघारो की शृडता म॑ भरस्तू को सो उसका शिष्य कद 
सकते हैं | गमीरता, झात्मामिमान, मिल्लनसारी, दयाछुता, स्पाय/ 
नम्नसा, कृताक्षता, सस्यता ओर सस्पनिध्ता स बह पूर्ण भे॑ भौर 
असंध्यवा स भप्रसन्न रहत छपा मूठो का कमी विश्वास न करवे 
थे | जे कुछ घन इन्हें प्राप्त झोता उसका दशमाश बे वान के जिसे 
निकाल देठ थे , और रुसके क्षियं अलग एक क्रमप था, खिसमे से 
श्रेम्य पात्रों करे दान दिया साठा था । इस सरदार केा सरवारो 
शोमा वेतों थी। खिस समय मसनद्‌॒ पर बेठतं थे, रुस समय 
बिना सजावट &ी के अमीरी के अपने प्रमाव से शोमांममान 
करते थे और इनफे मुझ डी पर अमीरों मलकती थी। सप्ताह में 
दो दिन प्लुकू और मंगत़बार स्पाय के लिये नियत भे।वे बोपो 
और प्रार्यी वोमा के सामने शुल्ञाकर ठोक बात क्रो साँच करत 
थे । राम्यप्र्षप क॑ नियम इस्तामलक थे। विन राठ मे कमी प्रथघ 
के लिये राय करन का एष्म॑त नहीं मिलताथा और सम कोई 
इनका सम्मठिषाता ही था | समसामयिक विद्धान रुनकी विचार 
शक्ति तथा ज्ञान पर आाश्चये करते थ॑। सुबइ की नमाज पढ़कर 
काम पर पैठ सात आर दापदर का उठते थे। धीसरे पहर की 
समाऊ पड़कर फिर काम में लग जाते ओर तब झर् रात्रि या 
अधिक समय तऊ राम्य मा केप संबंधों कार्य करत रदृत थे! 


श्ट 


प्राथियें। और दोषिये। को बिना किसो सध्यस्थ के स्त्रय जाँच करते 


थे । दीवान में बड़ी शान से बैठते थे , पर एकांत मे नम्नता और 
प्रसन्नता से मिलते थे । 


नवाब सालार जग बद्दादुर कहते थे--“ नवाब समसामुद्दौला 
दोलताबाद दुर्ग से आने पर मुझ से कद्दते थे कि मुके जान पड़ता 
है कि यह ऊररी वैभव ( जे मेरे चारों आर एकतन्न हो गया है ) 
स्थायी नही है। ” सैंने पूछा-- कैसे मालूम हुआ ? ? उत्तर दिया 
-- फिसो प्रकार मुझे पता लगा है।” उन्हीं नवाब ने यह भी 
कहा था--“ एक दिन ( जब उनसे मत्रित्व का अधिकार ले 
लिया गया था और बड़ी गड़बड़ी मची हुई थी ) में और बहुत से 
दूसरे मनुष्य उसी रात को नवाब समसामुद्दोला के घर ही पर 
साए थे | सबके चिंता के कारण नींद नहीं आई । सुबह ( जब 
में नवाब समसामुद्दोता से मिला तब ) वह कहते थे--“ आज 
खूब नींद्‌ आई थी ' । नवाब सालार जंग यह भी कहते थे कि 
नवाब समसासुद्दोला ने मुकसे कहा था कि दुगे मे जाने के पहले 
जब फरोशखाने का हिसाब लिया गया था, तब दो सौ से कुछ 
अधिक क्लालोन और गलोचे थे । पर ( जिस दिल दुगे में गया ) 
उस दिन पक भी न था | ऐसी द्ालत में भो उनके बिचार्सो में 
कुछ फके ने आया था। इस चरित्र का लेखक अपनी अलनुमूत 
वात वश्न करता है कि ( जिस समय नवाब निज़ासुद्दौला 
अकोट गए थे और मुज़फ्रजग पर विजय प्राप्त की थी ) 
डस समय चहाँ के सब आमिल बुलाए गए थे । दीवानी कचहूरी 
४९ 


की ओर से नवाब समसामुद्दौला के द्रवाणे के पास समा पड़ा 
कर, उन्हें स्थान दिया गया था। एक दिन समसामुद्दौला के समे 
से मैं निकला दी था कि एक मनुष्य वौड़ता हुआ झाया और 
कहने लगा-- इ्ाजो अम्दुल्शझूर, मो छुड़ाया हुमा आमिल 
है, कइता है कि मैं वसूल करनेवालों के ह्वाम में हैँ भौर 
यहाँ से दिल तक नहीं सकता। कया यहाँ तक झत्यायार 
किया जाता है १ ” मैं उस आमिल को नहीं शानता था पर वड्ाँ 
न जाना कठोरता होती, इससे चज्ञा गया | इसने रन अफसरों के 
हिसाब लेन तथा छेद करन की शिकासत की । रसी समय सम- 
सामुद्दौज्ञा प पास गया भौर कहा--' हाजी झम्युलशकूर सामक 
अामिल झामिलों के मुड में वाहर प्रबाश् पर खड़ा है रुसे 
सामने घुलाना चाहिए।? नवाब मे कद्टा--“ ऐसा नियम नईं दे 
कि जिस आमिल क्य दिसाव आँचा मा रद्दा शो, बह सामने शुलाया 
जाय |? रैंने कहा-- में घइ नहीं चाइता कि उसका दिसाव स 
लाँषा लाय, पर केवल इतनी झाश्ा हो कि वह एक बार कापके 
सामन छपस्मित हो सके ।” नवाब अस्वीकार कर रहे थे पर मैं मी 
इठ करता डा रहा था || अन्त म नवाघ ले रुसको शुलाकर प्रसको 
हाजतत देखी । उन्दहांने उसकी बशा बेस कर कृपा करके का कि 
कल नवाब म्त्शिमुद्दौज़ा के महल के द्वार पर झआाना। लोषबार 
स॑ कइ बिया जा कि प्लस समय अमुर मनुष्य झात, ज्सी 
झमम मुझे; कऋुषर देना | दूसरे दिन ध्पोदन्‍्दी हाजी अम्युलशकूर 
फ्राठक पर इाणिर हुआ कि तुरन्त चोबवार ने समाचार पहुँचा 
ण्ठ 


दिया । समसामुद्दौला ने नवाब निज़ामुद्दोला से कहा-हाजी 
अब्दुलशकूर नामक आसमिल, जो जोॉचें जानेवालें आमिलो मे 
से है, बुलाया गया है। मीर गुलाम अली ने झुमसे कहा कि 
उसको एक बार सामने बुलावें । मेने उन्तत कहा-- जाँच 
किया जानेवाला आमिल सामने नहीं आने पाता । ? मैंने उनसे 
घहुत कुछ कहा, पर उन्होने हृठ नहीं छोड़ा। तब अन्त में 
निरूपाय होकर मैंने उसे सामने बुलाया था। अब में भी हुजूर 
से यही प्राथना करता हूँ कि एक बार उस मनुष्य को आप 
अपने सामने हाजिर होने की आज्ञा दें ।? नवाब निज़ामुद्दोला ने 
आज्ञा दे दी कि बुला लो। जब वह भीतर आया ओर नवाब 
निज़ामुद्दोला की आँखें उसपर पड़ीं तो क्‍या देखते हैं कि नब्बे 
बे का एक बृद्द कपड़े पहने, सिर पर हरी पगड़ी बाँधे ओर हाथ 
में छड़ी तथा सुमिरनी लिए खड[ है। उसकी सूरत भली थी 
ओर वह दया का पात्र था। निज़ामुद्दोला ने उसे पास बुलाकर 
बैठाया और कुशल मगल पूछा । उसके हिसाब की फ पर क्षमा 
का हस्ताक्षर कर दिया । उसके लिये रोज़ीना नियत कर और 
अपनी घुडसाल से सवारी देकर उसे बिदा किया। यह शुण॒गान 
( जो नवाब समसामुद्देला का किया गया है ) बादलों की 
एक बंद और सूर्य की एक किरण मात्र है। ईश्वर उन पर अपनी 
कृपा करे और स्वगे के अच्छे स्थान के। उनसे शोभित करे | 
नवाव समसामुझेला के सारे जाने पर जब निज्ञाम की सेना 
हैदराबाद गई, तब मीर अब्दुलहई खाँ को साथ ले जाकर गोल- 
ण्रु 


कुडा हुगे में कैद किया। मोर अम्दुस्सल्ञाम खाँ मॉ्दिंगो के कारण 
ओरंगाबाद दी में रह गए और दोलताबाद भेजे गए। दैवरजग क 
सारे साने पर श्रासफ़माह द्वितीय बथर गए ओर सना तमा 
सामान टीक कर दस्दोंने रम्‌ मोंसला के पुत्र जानोमी को इंड 
रेमे की सैयारी की । तन्‍्दोंने सना कम होने पर भी राटु को घेना 
पर बिसय प्राप्त की और तस देदराभाद आए। नवाब अमीर 
मुमालिक (जो प्रषप के लिये मछ॒श्ीवद्र गए थे ) ज्ौट भाए 
झौर दोर्मो भाइयों की देदराबाद के पास भेंट हुई। नवाब झासफ- 
जाई पहले की तरइ यौवराम्म की गद्दी पर बेठे और कुल्ष प्रबंध 
अपने द्वाप में ले जिया | १५ क्षीकद' सम्‌ ११७९ ६० (२९ घून 

१७०९ ई० ) को मीर अब्दुलहई लॉ को दुर्ग से निकश्॒णा कर 
नया क्षीपन दिया | अस्दुलशई खाँ की पुरानी पदबो शम्सुदोश्ता 
दिलावर अंग थी ; पर दुर्ग से आने पर पिता को पदषी ( समसा- 
मुद्दौन्ला समसाम जंग ) और ऋ' इक्षारो, ५००० सवार का मस्सव 

मिला । मीर अभ्दुस्सक्ताम खाँ सी भाज़ानुसार बौद़ठाबाद से लौट 

आए ओर अपने परिषार से मिले ! ईश्वर छुम करे' । 

इस दयाछ झौर कपाल्ु इंशबर के नाम पर । 





१ इसके झरंठर जो कुछ किस गया हे बह मीर पूकाय अतो आकार 
का दार्मिक स्दूसाए सात्र हे क्रो इसे ऋपने मित्र कौ सौचनी के अंत में 
खोक तथ्य बतक गुणों के किल्‍्तन पर प्रकः किया है। क्यज्पद किखित 
प्रष्ककर्तों कौ हृस जीबबी का बहुत बुध ऋंश शाइनबाज हें शिक्षित अपने 
बत्तांस तपा भपानत माँ और मुहम्मद काजिम को गये जीबनियों ले मिद्यव 


ग् 


इश्वर स्तुत्य है और उसके माननेवाले को जाति मिले | 
इसके बाद प्राथना करता है-- 
फ्रकोर 'अब्दुरज्ज 


रेज्जाक अलहुसेनो अलख्वारिज्मी अलऔरंगा- 
वादी--सममदारो आने के आरंभ से 


इति 


पथ 0 5 
किया जा सकता है । क्िलेद[र खाँ को जीवनी लिखत 

लिखा है कि इनकी माता उसकी चार पुत्रियों में से एप... 
मातामह्ी जमशेद वेग की लडकी थीं। ,आी _ 

९० ६८० में इन्होंने लिखा है कि इतिहासज्ञष खफ़्पे 
मित्रता थी। 


ँ 


५३ 


विषय-सूची की भूमिका 


यह्‌ जानना चाशिए कि भेयकार के लिखे जुए कुछ 'भरित्र 
सामपी की क्रधिकसा या रुकावर्टो से अपूर्या मस्वियों के रूप में 
राइ गए ने | मैंने पयाशक्ति हन्हें पूर्ण और ध्ुद्ध करने का प्रमत्र 
किया । साथ मे मैंने जीवनचरिक्रों की एक सूची भी मोड़ पी 
है, और लाक्ष योेशनाई से क्ाफ' वर्ण इन लामां के क्ांगे बना 
दिया दे सिनके सीबन कृत्तांत पीछ्षे सं ओड़े गए हैं, खिसमें उस 
पूश्य के और मेरे लिखे हुए को लोग पहचान लें! इस पढ़े 
सप्रह में सात सौ तीस रिज्र विए गए हैं, जिन) सूची सीचे 
थीगई है। 
इस झलुबाद सम कबक्ष हिम्तू सरबारों की ीबनियोँ बी गई हैं, 
अत' मूल पुस्तक की सूची यहाँ नहीं दी गई | “-भरुवादक 
१ गद् विश्य-शूची तथा इतकौ भूमिक्ता प्रपऋर के पुत्र अम्दुरूदई 
करो की मिसदे हुई रे । क्राफ इछड्ाक़ का अंतिम बथे दे जिछका प्र्भ॑ 
मप्िक्ाज! है| अध्चु ब्वुरं के संक्य ७६० दिखी दे। पर बस्युतः सम्या 
७०९३ दो हे | पपस्तु एक एक छोतनी में कमो कसी श्स अंश करी तीज 
हीब हपा अर चर पौड़ियों क्य बशंत है शिया गण है, मिससे बात्तवर्प 
इृछमें ७९९ से कड़ी भ पद्र शरदारों भोर शाब्य्भो के अरिधों का तमादेश 
दो गया है । 





प्ष्ट 


१-महाराज अजीतसिंह रागेर 

सह महाराज जसवतसिह * के पुत्र थे । जब इनके पिता को 
जमझरूँद थानेदारी पर सत्यु हुई थी, उस समय ये गर्भ ही में थे। 
लाहौर पहुँचने पर इनका जन्म हुआ । औरगज़ेव के आज्ञा- 
खैसार ये दरवार मे लाए गए । बादशाह ने चाह्या कि इन्हे अपने 
अधिकार में ले ले, पर राठौर ( जो मृत राजा के पुराने सेवक थे ) 
लड़ गए जिसमें कुछ मारे गए और कुछ उनको लेकर अपने 
देश चले गएरे । इसके अनतर बादशाह ने दो बार स्वयं 
अजमेर जा कर इस जाति का नाश करने का प्यज्ञ किया और 
शाइज़ादा मुहम्मद अकबर को पीछा करने को भेजा, पर इन 


९१ इनका छर्तात इसरां पुस्तक में अलग दिया हुआ है जिसे श्श्वें 
निबध में देखिए । 

२ वबि० 8४० १७३४५ को चेत्र ब- ४ को इनका जन्म हुआ था । 

३ और्गडज़ेव ने इन लोगों पर कडा पह्टरा बैठा दिया था, इससे 
राठौर सरदार दुर्गादास ने अनीतर्सिह को छिपा कर मारवाड भेज दिया, 
जहाँ सिरोही के काक्िंदी ग्राम में कुछ दिनों एक श्ाष्मण के यहाँ गुप्त रूप 

-से इनका पालन छुआ । बादशाह ने यह समाचार पाने ही सेना भेजी 
जिससे खूब युद्ध कर बहुत से राठौर मारे गए और बचे हुए देश लोद 
गए। दोनों रानियाँ सती हो गईं। 


५५ 


लोगों के बदकाने से शाहरादे की युद्धि यहाँ तक फिर गइ कि 
बह रन छोगों में सम्मिल्लित हो कर बादशाह सेना से डेढ़ कोस 
पर ज़ब़ने के लिये झआा पहुँचा | किसी कारण से ये ल्लोग शाह 

जादे पर शंका कर उससे बिगड़ कर चले गए । निरुपाय होकर 
शाइसादा मी भागा । यादशाह ने सोधपुर में फ़ैसवार नियत 
किया । बादशाइ के क्षीवित रइने तक थे पहाड़ों में लीबन स्रतोत 
करते रहे । बादशाह की झृत्यु पर इम्होंने सोघपुर के प्मौजदार 
को अप्रतिष्ठित कर उस पर अभिकार कर लिया' । बहादुर शाह 
ने झाक्षम शाह के साथ सु करने के समय इन्हें शुज्लाया वा, पर 
यह नदी गए, इससे उसने रुस युद्ध से निपट कर जोधपुर पर 
चढ़ाई की और समुनइम खो खानखारनों के पुत्र को इस पर चढ़ाई 

करने के लिये नियुक्त किया। पूर्बोक्त खाँ के सापपु९ कपास 





९. औ्रौर॑गजेव ने पू्ेठा से श्कबर को एक पत्र क्िक्त कर मेज, 
खिससे यद्ध पंदति निकरतोी थी कि छकशर अपने पित्य दी के व्यट्ेश ले 
गाहौरों ले मिश्र गया था ओर ड्से स्पद्के दाश क छिय्रे पढ़यंध रहने पर 
कपने डहताइ प्रदात किया दे । साथ शो ऐसा प्रबंध किया था कि बइ पत्र 
ऋकबर को व मिक्ष कर व्सके अत्रिय मित्रीं को मिल्षे | ध्येरगओेब कौ अछ 
न मस्त कर दाठौर बियड़ सए कौर अकथर का साथ छेड़ कर क्षोस गए। 

४६ दुर्गारात अऊषर को स्वर्य महारा्त शम्मू जी के प्रप्त इच्चिल 
पा कऋ्रणा था | पह“ँ से बड फ़ारस अदा गणा आहाँ क्वपने पिता वी 
खत्यु के पहले ही मर एश्य ! 

३. शओोरगजेब की श्पु पर अजीतसिह मे क्ोपपुर के भ्रष्पक् 
रिज्षाम शुक्ी क को सगा कर बस पर ऋषिकार कर दिशा घा। 


पद 


पहुँचने पर यह्‌ उससे सिले और तसलली पाने पर सेवा में आए। 
क्षमा-प्राप्ति पर तीन-हजारी मन्सच से यह सम्मानित हुए । 


( जब बादशाह कामवरुश का सामना करने को दक्षिण 
चले तब ) ये रास्ते ही से राजा जयसिंह कछवाहा से मिलकर 
आवश्यक सामान साथ ले तथा खेमो को सेना ही मे छोड कर 
देश चल दिए। दक्षिण से लोटने पर बादशाह ने इन्हे दड देने 
का विचार किया, पर सिक्‍्ख जाति के विद्रोह से ( जो पजाब से 
जारों पर था ) उस काय में रुकावट पड गई | समय का विचार 
कर उनके किए न किए पर परदा डाल कर खानखानों के मध्यस्थ 
होने से यही निश्चय हुआ कि वे राजा जयसिह के साथ खड़ी 
सवारी सेवा कर देश को लौट आवेंगे और वहाँ का सबंध ठीक 
कर तब दरबार में आवेंगे। इसके वाद ( कि ससार स्दा नया 
-स्वॉग लाता रहता है ) वहाढुर शाह्द की, लाहार पहुँचने पर, स्रत्यु 
हो गई और शाहज़ादों में युद्ध की तेयारी हुईं। अत से फ़र्ुसा- 
सियर बादशाह हुआ * | उसकी बादशाइत के दूसरे व हुसेन 
अली खाँ अमीरुलठमरा अजीतसिंह को दमन करने के लिये 
नियुक्त किया गया। वे खाँ से दब कर भेंट देना स्वीकृत करने 





९ बहादुर शाह के खत्यु पर उप्तके तीन पूत्रों - जद्ाँदास्शाद, 
अजोमुश्शन तथा जद्दोंशाह में युद्ध हुआ, जिप्तमें सब से बड़ा जद्ादार 
शाह विज्यों होकर बादशाह हुआ । अजीमुश्शान के पुत्र फरु'ज़सियर ने 
सेयदों की सद्दायता से इसे परास्त कर गद्दी पर अधिकार कर क्षिया । 


७ 


पर क्षमा किए गए । परामो अयानुसार अपनी पुत्रो का फ़ छल 
सियर से बिद्ाह किया। इस्ह गुसरात वी सूबेवारी मिली। 
इसके असतर सेयदा सं मिशन कर यद्द मुहम्मद फर्रसियर के 
राम्प के अंत में आाक्ानुसार अहमदाबाद से दरबार भाए भौर 
इम्होंन सह्दाराश को पष॒वी पाई। 

पूर्वोक्त बावशाद के फ्रेव करने में पद्ट मो सैयदों के सम्मति- 
वातामों में से थे ' | इस कारण इनकी बिशेप कुस्श्याति हुई और 
सुइम्मद्‌ शाह क राज्यारम में गुशयव की इनकी सूबेवारी भी छ्िन 
गई | इस पर इल्द्यामे विगड़ कर अजअमेर प्गर को क्रभिकृत कर 
ज्षिया । इसके अन॑तर ( जय सरबार लाग ससेस्थ इन पर मेज गए 





१ छम्‌ १११५४हि (सब १७१९६ ) में पग्रमौइलस्पय हुतेब 
अली क्षाँ महारात अबौतिंद कया दपण करते के लिप मेजे गए ये किसों 
पर फ़तिपर ने गुप कप से इसेव झछो कौ परास्त कर मार ढाकनै के 
बा था | एछी जिये दोनों भे घट पपि कर इरबार में भ्रपषों शक्ति 
बढ़ाई । 

३२३ हम १०२८६ मैं फ३लतियर ते इसेँ रिश्की कुषयारा पा, पर 
इस्परॉने सैपरों का हो दक्ष छिया। फडछसियर झोर सैगद भादार्धयी मैं पैमपस्प 
बहुत बढ़ सया था और पक दतरे का ऋत करता आहते थे। सेगदों से 
दाजा के मिलने ले कारशाह का पक्ष कमजोर पड़ एस्म गिसले कुद समय के 
छियये किए ठमरपैता दा गया । परतु झंत मैं एड बष के सोतर दा फह स्‌- 
हियर मारा गशा शोर इन्दोंगे झ्पकी रचा का कोई प्रदय हहीं विगा। 
कह लात्प है दि गह झपतो कम्पा शो शा फ्ढ़ सततियर को प्याह्दीी 
अपने साथ हैश श्षीस के गए थे लो प्ेम्री बंश के विपम के पिदड था । 


ष्ट 


थे ) यह स्वदेश चले गए । पुतलीगढ मे उनकी सेना थी जिस- 
वादशाही सेना ने घेर लिया । अत मे सधि दो गई और निश्चित 
हुआ कि बडे पुत्र अभयसिंह पिता की ओर से दरवार जायें। 
दरवार पहुँचने पर वहाँ के सरदारों के बहकाने से पितृ-ऋण के 
उेला कर अभयसिंह ने अपने छोटे भाई बख्तसिंह को लिखा और 

उसने अजीतसिंह फो सुप्तावस्था में स्व भेज दिया" । तब अभय- 


१. चौथे वर्ष में अ्रशरफुद्दोला इरादतमंद ज़ॉ को चाइस सरदारों के साथ 
महाराज अजीतसिंह की चढ़ाई पर नियत किया था । पूर्वेक्त ज्ाँ ने श्रजमेर 
पहुँच कर थोड़े ही युद के अनन्तर इसे अ्रधोन कर लिया और दुर्ग हनसी 
को, जो मद्दारान के भधिकार में था, विभय कर उनके बडे पुत्र अभयसिंह को 
अच्छी भेंट सहित पर्वोक्त सरदारों के साथ दरवार में लाए। (तारीख पुजफ़्फ़री) 

२, कुछ लोगों का कथन है कि मद्दारज अजीतसिह्द ने विद्रोह मचा 
रखा था, इससे बादशाह ओर वजीर फमरुद्दीन खरा वजीरुलूमुमालिक एतमा- 
दुह्ोला ने वस़्तसिद्द को उसके पिता के कुल राज्य का अधिकार देने की प्रतिज्ञा 
करके पिता के मारने पर ठोक किया ओर उसने राज्यलिप्सा के कारण 
पिता को मार डाला | ( तारीख मुजफ्क़री ) 

यह घटना आपाढ़ शु० १३ स० १७८१ को हुई थी ( प्रा० रा० 

भाग ३, ४० २२४ )। फास्सी के अन्य इतिद्वातों में इस घटना का कोई 
इधो प्रकार वर्णन करते हैं, कोई घटना का उल्लेख मात्र कर देते हैं और 
कोई, जेसे तजफिरतुस्सलातीन, यों लिखते हैं--..* अजीततिह अपने पुशन्र 
चख्तलिंह की ज्ञो पर आसक्त हो गया था जिससे अपमानित ओर दुस्लित 
होकर वश़्तसिंह घदला लेने का अवप्तर दूँढ़ने लगा। एक रात्रि में नव 
अजीतसिंह शराब पीकर सोया हुआ था, तब उसने उसका काम तमाम क्र 
दिया। जो कुछ फारण रहा हो, बद्भतसिंद पितृहता अवश्य थे और इस 
हत्या में बादशाद्ट मुहम्भद शाह का हाथ भी अवश्य था। ' 


ण्५ 





सिद्द महारास की पदजी सहित सथ्‌ ११४० हि? (स० १७८४ ) 
में सर शुज्षद खाँ के स्मान पर शुरूरात के सुबेदार हुए और स्वपेशा 
झाकर एक पर यहाँ का प्रवण ठीक करने में लगा दिया । इस पर 
भी मुहम्मव शाह के १९ थें बचे में गुजरात जाकर इन्हें मराठों का 
खौप देनी पढ़ी, पर जब रनका रुत्कर्प विनोदिन बढ़तावेखा, 
तब १५ पें बर्थ में सपने राग्य में वापस चल आए ओर बह पूरा 
प्रांव मराठों के अधिकार में चला गया । 


महाराज अजोतर्सितर क दो पुत्र थे। पहल्ल अमगसिद्द व 





१ छड़ेराब बाबई हामक मराठा सरदार भे हस मात मैं शूट मार भारम 
की थी, झिनकी झत्यु पर डबड़े पुत्र >्ंक्क राब तथा सहकारी पौड़ांची 
मायककाड़े कसी प्रात में रइ कर यह करयये चद्यते २हे। सभ्‌ १७४८ ई 
है अत में बाओयव वे अपने माई चिसना थी को सरौस्य गुचरात मेश। 
सरजुकंद कॉ ने औओप तथा सरदेशमुद्दी देगे करे प्रतिश्म कर सबि कर कौ | 
सब १७३१ ६ में भ्यंगकराब पादद के बुद् में मारे लाते पर गायकशाड़ 
सददार अबति करते अछ्े गए यछूपि मुहम्मद शाह ने सरदुरूर का की पद्टा- 
इह्प गड्टीं कप थी पर इस सपि से ऋड् धोकर छसे झस फव से इटा कर 
अमयसिदद को लूबेइर ब्गाया | इन्होंने पौदा को से बढौरा छोर किए, पर 
इसके भगतर यह कई युदों ये परास्त हुए। पभ्‌ १०३१६ में ब्रमपतिदद 
के एक दूत ने पौछा लौ को सबि को वात औत करते समय मार ढाका । 
इसके माई मदाद तय पुष दामा लौ के अढाई कर शुरू पंत अषिकृत कर 
छिपा और ऋपपर्िंइ छोषपुर माग गए। बह पृण शत सन्‌ १०१२६ 
में साज्राम्प से गिकनल्न कर सरादों के हाथ कक गया। पारस सिति छूट 
मराठा का इतिइास मा ३ पृ ३१८६-६९ हष्य ३११३-३१ । 

३. बस्तुत इजके बाईस पुत्र थे। 


ह्० 


जिनका बृत्तांत दिया जा चुका है, और दूसरे बख्तसिह थे ओ 
पिता को म्त्यु पर स्वदेश के अधिकारी हुए। उनके बाद उनके पुत्र 
विजयसिह * अन्थलेखन के समय राजा थे। ये श्रजा-पालन, 


निबलों को सहायता तथा सबलों का दमन करने के लिये 
असिद्ध थे । 


सलतान मुहस्मद अकबर का जृत्तांत इप प्रकार है कि अजमेर 
के पास से भागने पर ( कहों शरण न पाने से ) वह शंभाजी 
भोंसला के यहाँ चले गए। शंभा जो ने कुछ दिन सत्कार कर 
अपने यहाँ रखा । ( जब और गज्ेब काफिरों को मारने के लिये 
दक्षिण को चला तत्र) ये जहाजू पर सवार होकर ईरान को 
चले । जब जहाजू मसकत पहुँचा, तब वहाँ के अध्यक्ष ने इन्हें 
अपनो रक्षा में रखकर औरगजेब को यह वृत्तांत लिख भेजा । 
इसी समय ( इनके मसक्तत आने का समाचार शाह्‌ सुजमान 
सकवो ने भी सुना और उलतान मुहम्मद अकबर ने पहले ही 
अपनी इस इच्छा की उसे सूचना दे दी थी, इससे ) शाह ने मस- 
क्त के अध्यक्ष को ( जो ईरान के शाह का पक्षपाती था ) ताकीद 
से लिख कर अकबर को बुलवाया और बड़े आदर से उसे अपने 
पास रखा। सुलतान ने सद्दायता एाए7_ 7-० चादी) पर शाद ने कहा कि अभी पर शाह ने कहा कि अभी 


&्‌ 


पुम्हारे पिदा स्रीबित हैं, इसके अनतर (खूब माइयों से दी नि- 
बटना रहेगा, तब ) उपयुक्त तथा योग्य सद्दायता दी जायगी। 
पुल्नतान ने इससे दु-खित ोकर कद्टा कि यहाँ का शक्षबायु इमारे 
इपयुक्त नहीं है, इससे यदि इसमें दिया करें तो कंघार के पास गर्म 

सोर में रहें | शाइ ने प्रार्थना फे अनुसार बिवा किया और व्यय 
के किसे देतन नियत कर दिया | थह्दों पहुँचने पर सुलताम झकथर 
सम्‌ १११५ हि० ( प्‌ १७०३ ई० ) में मर गए । 


श्र 


२-शजा अनिरुद्ध गोड..., 


यह्‌ राजा विट्ठटलदास के सब से बड़े पुत्र थे। जब इनके पिता 
। मेर के फ्रोजदार नियत हुए, तब यह अपने पिता के प्रतिनिधि 
2! छूप उस ताल्लुके में रहते थे । १९ दें वषे (सन्‌ १६४५ ई० ) में 
शाहजहाँ ने इनका मनन्‍्सब बढ़ाकर डेढ़ दृज़ारी, १००० सवार का 
कर दिया। इन्हें २४ वें ब्ष में मंडा मिला और २५ वें वर्ष जब 
इनके पिता की झ॒त्यु दे गई, तब इनका मन्सब बढ़ा कर तीन हज़ारी, 
३००० सवार दे! और तीन धोड़ेंवाला ' कर दिया ओर राजा की 
पद्वी, डका, घोड़ा ओर द्वाथी देकर सम्मानित क्रिया | पिता की 
रुत्यु पर रतभँवर (रणथम्भौर) की दुगाध्यक्षता भी इन्हें मिली । 
इसके अनतर शाहज़ादा मुदम्मद औरगज़ेब बहादुर के साथ 
( जा द्वितीय बार कंघार'* की चढ़ाई पर गए थे ) नियुक्त हुए। - 
चहाँ से लोटने पर २४वें वर्ष यह अपनी जागोर पर गए। इसके 
अनंतर शाहज़ादा दाराशिकाद के साथ फिर कंधार की 'घढ़ाई पर 

१. इनका छत्तात अज्ग ४६ वें शोपक में दिया गया है | 


२ सन्‌ १६४८ ई० में फ़ारस फे फकधार पर अधिकार कर लैने पर 
उसी वर्ष और सन्‌ १६५१ ई० में दे बार“ओरगज़ेव ने त्तयथा सन्‌ १६४२ 


ई० में त्तीसरी चार दाराशिकोह ने उस दुर्ग फो लेने का प्रयप्त किया था, 
पर तीनेः चढ़ाइयेः में वे विफल रहे । 


घ्३ 


गए | वहाँ पहुँचने पर रुस्तमर्खों यद्वादुर फ्रोरोसलंग के साय मुल्य 
गए । २८ वें वप सादुश्ला साँ के साथ विच्तोड् फो गिरान ओर 
राणा फे पंड देने गए । ३१ थें वप ( सन्‌ १६५७ ६० ) में मय 
सुज्ञवान सुज्ञमान शिक्रेइ मिरशा राजा सयसिंद को अभमिमावकता 
में घुमाभ ( जिसने युरे फर्म रिए थे ) का दमन करन के क्षिये 
नियत हुआ, तप पद्द मो, मन्‍्सद के यढ़कर साढ़ तीन | 
३००० सवार पा और तोन पाड़ेवाज़ दे। जाने पर, पूरब 
सुल्तवान क साथ निमुक्त हुए। भरंगसेब के वादशाइ दाने 
पहले वर्ष सेना में पहुँपकर मुइम्मद सुशवान के साथ (जा झुमाझ 
की चढ़ाई पर नियत हुआ या ) नियुक्त हुए । इसी समय माँदगी 
के कारण आगरे में ठदर कर बच्चे हुए क्षोगों के श्वाप जाने की 
इस्छा को सी पर रामघानी से यात्रा करने पर सब्‌ १०६९ दिए 
(बि० सं० १७१६) में मर गए। 








६ मद्दागणा कमतसिद्द वे संत के विष्ड चित्तोड़ दुर्ग पर बीलेडिर 
कपगा आम कर रिया था जिसे सुतकर शाहशर्डा ग्रपसत्ञ हो गया। पर 
हैसे ही समग मद्दाणलषा का देइंत मै। गया, इससे इतने बुद्र बहौँ किा। 
छ॑ १७ ६ दि यें समतहिंद के पुर्र ८द्ायद्ा पाजतिह मरे पर बैठे ध्यैए 
इत्दनि अपते पित्प कौ आरश्ब की हुई मरम्मत छरी रखो, शिस पए 
दाइशाइलेस १७११३ मेँ सादुरुय हा के भ्रवीग तौस तइच सेना 
सेल कर सपम्मत किए हुए अशों को दश़दा दिया | मद्यए|स्य ने धाराशिकेशइ 
बे मध्यस्पत्य मैं सत्पि कए की । 


हि 


३-शजा अनूपसिह बड़सूजर 

यह अनीराय सिह-दलन के नाम से प्रसिद्ध है । बड़गूजर 
राजपूतो की एक जाति है । इसके पूर्व जगण ऋषि से दिन व्यतीत 
करते थे । कहते हैं कि इसका दादा दरिद्रता के कारण हरिण का 
शिकार किया करता था और उसी के मांस से अपना जीवन 
व्यतीत करता था | देवात्‌ एक दिन जंगल में इसने शेर की शका 
कर गोली चलाई, पर वह बादशादी तेंदुए ( जिसे हरिण पर छोड़ा 
था और जो बन में छिपा फिर रहा था ) के लगी । सेाने की 
घदी और पट्टे से बह समझ गया कि यह बादशाहो है, इसलिये 
उसका साज़ उतार कर उसे कूएँ में डाल दिया । जे लोग उसकी 
खोज में घृम रहे थे, वे ऋूएँ पर पहुँच कर समझ गए कि यह काम 
उसी राजपूत का है जे यहाँ अछेर के लिये फिरा करता है । उन्हे. 
उसके घर पर जाने से घटी और पट्टा मिल गया और वे उसे 
बाँध कर बादशाह अकबर के सामने ले गए। जब बादशाह के 
कुल बृत्तांत से अवगत किया, तब वादशाह्‌ ने उसके साहस ओर 
निशानेबाजी से प्रसन्न द्वेकर उसे नौकर रख लिया | उसके शौक 
( जो गोलो चलाने का था ) के कारण उसके उसी के उपयुक्त 
काय्ये पर नियुक्त किया | उसके पुत्र चीरनारायण के भी मन्सब 
भिला और वह पिता से भी ( पदोन्नति में) बढ गया था। जब 


द्ण 


इसका पुत्र भ्रनूप अबस्था कर समस के पहुँचा, तव अपन कार्प्यों 
से अकवर के राम्य क॑ अंत में सेपके का सरदार ” जिस खवास 
भी कहूत हैं ) हो गया | जदाँगीर के समय म भी यद्द कुध दिन 
शह्दी काम करता रहा। 

( महाँगीर के जुदसी ) पाँचवें बय॑ में एक दिन वारी परगना में 
बादशाह धेंतुओं का भद्देर श्लेस़ रद थे । इसो बीच यह यनरकों' 
क एक मुन्ड के ( जे अद्देर के समय चादशाह के साथ रहते हे) 
कुछ बूर पर पीछे साथ ला रहा था कि एक मारो शेर का समातार 
छुनकर इस ओर चला गया । बनरख्तों को सहायता से दसे पेर 
कर एक मनुष्य छो बादशाह के पास समाचार पेने के जिसे 
भेशा । यद्यपि बिन का झंत दे चला भा और हाजी (सो श्स 
भयानक पश्मु के शिकार के लिये आवश्यक हैं) मी नहीं बे, 
पर शोर के शिकार की प्रथल इच्छा रसने के कारण बादशाइई 
भोड़े पर सवार देकर इधर चअणे। शेर के देखकर बादशाह 
घोड़े पर से रुतर पड़े और दे! बार रुस पर गोली 'चज्ताई | 'नोटे' 
भाठक नई थीं, इससे बह सीची भूमि में जा बैठा । ( सूर्प्प रुवर 





१ गहयाँ फ्राएसी शप्द करइ हे दिसके किये फिर एच केगरिज 
दिल्‍्सते हैं कि में इस शप्द पेय नईीं लागता। पर मश्मतिर इसका अर्थ 
सहुड बतक्पता है । कितु इस शप्द के बहुत से अवबे हें; चेसे दुर्ग दुर्ग कौ 
दौबार, तेज जोड़ा बोबत स्कत्य भ्ादि | पर यहयँ यह शब्द क्‍्यररोों प्रांत 
कमरों के सिने ध्यया रे सेप शिकार क्य पत्म कगाते हैं और ब्ले बे कर 
अक्लेरिपों केय समाआर देते हैं । 


३६ 


गया था और बादशाह शेर का शिकार करने पर तुले हुए थे, 
पर सिवा शादज़ादा शाहजहाँ, राजा रामदास कछवाहा, अनूप- 
सिंह, एतमादराय, हयातस्राँ दारोगा जलघर, कमाल क़रावल 
तथा तीन चार खबासों के और कोई साथ नहीं था, तिस पर भी) 
वहाँ से कुछ कदम आगे बढ़कर जहाँगीर ने गोली चलाई। दैवात्‌ 
इस बार भी ऐसी चोट ( कि उसे चोट करने से रोकती ) नहीं 
पहुँची । शेर क्रोध और लज्ना के मारे गुरोता और दहाड़ता 
हुआ बादशाह पर दौड़ा । पास के मनुष्य ऐसे घबराए कि उनकी 
पीठ ओर बगल के धक्कों से जहाँगीर दो एक पैर पीछे हटकर गिर 
पड़े । स्वयं कह्दते हैँ कि घबराहट मे दे तीन सनुष्य हमारी छाती 
पर पाँव रख कर चले गए थे। इसी समय शाहजादे ने तीर 
चलाया, पर कुछ फल नहीं हुआ। बह क्रुछद शेर अनूप के 
पास ( जो बादशाह्दी बदूक लिए हुए बेठा था ) पहुँचा। उससे 
वह लाठी, जो द्वाथ में लिए हुए था, उसके सिर पर मारी । शेर ने 
डे प्रथ्वी पर पटक दिया । उस समय (शेर का सिर 
बादशाह की आर था, इसलिये ) अनूपसिंह ने अपना एक हाथ 
शेर के मुँद में डाल दिया और दूसरा द्वाथ उसके कंधे पर डाल 
कर पकड़ लिया | शाहजादे ने वाई ओर से , तलवार खींच कर 
चह्हा कि उस शेर के कधे पर सारे, पर अनूपसिंह का द्वाथ 
वहाँ देखकर उसकी कमर पर मारी । रामदास ने भी तलवार 
चलाई और हयातख्राँ ने भी कई लाठियाँ जडीं। शेर अनूप के 
छोड़ कर भागा | उसने ( कि हाथ अँगूठियाँ के कारण चुटेल 
६3 


मही हुआ पा ) भी सपरूझर रोर के पीछे द्वी पहुँच कर तलवार 
मारी । जप शेर इस पर घूम पढ़ा, उप इसने दूसरी तश्वार भेइरे 
पर ऐसा मारी हि भौंद का घमसड़ा कट कर उसकी आँप़ पर 
पहुँच गया। इसमे द्वी में सब झोर से भादमी आला गए और काम 
पूरा समझ फर शार का अत कर विया। अनूप का अनाराय' 
सिंइ-दृल्नन फी पद्वी मिग्री और उसऊा भन्सब पढ़ाया गया। 
पफ दिन मर्धाँगीर ने क्रिसो कारण उसे कुछ कद्दा, तब एसने 
मट ममघर पेट मे मार लिया। रस समय स एसका प्‌ और 
विरवास बढ़ता गया। कमी कमो सना की पअ्रम्यक्षता मी 
मिलने लगो। शाहजदोँ के तीसरे बप झूप इसका पिठा बोर 

मारायण ( मिसका एक हजारी, १०० सवार का सस्सब था ) मर 
गया, तब अनूपतिह के! राजा करे पदवी मिलो। १०वें वे 
(थि० सं० १६५३ ) में उसकू जीवन का ध्याक्षा मर शया | तीन 
हफ़ारी, १५०० सबार के भम्सप तक पहुँचा था। मिपंप और 
पत्नोत्तर लिसने में प्रेग्यदा रखता था | रसका पुत्र मयराम था 

जिसका बयन झलग विपा हुआ है | 





१ तुसुक पैं इतरा पूरा क्वि' ण रिया दे डिसक्प इसांत तंझेपयें 
ग्डोँ दिशा गया है । शेटी मे भी बड़ दक्ष अपने याश्य विरस्ण में दिया है। 
हुसुफ ये ल्दागोर थे घी पा भर्थ सरदा, दिया है, पर व्छक्य डौक भर्पे 
सीता है । स्सत अह्यगौर ने अहौपन के धृपे शैब्र्पति शा सरदार कैप हो 
अरबों था धर्ण माप खिश दे । िदृशरछून का अर्थ शेर वे! सारनेबाड्थ टौफ 
किक्ह दे । 

९ ३६ में ठौरंक में इसका अरित्र दिया इुध्प हे । 


झट 


४-शाव अमरपिह 


यह राजा गजसिद्द राठोर के सब से बडे पुत्र थे। आरभ 
ही में अच्छा मन्सव मिला था जा शाहजहों के दूसरे व में 
बढ़कर दो-हज़ारी, १३०० सवार का द्वे। गया । ८ वें बे में इनका 
मन्सब बढ़कर ढाई हजारी, १५०० सवार का है। गया और मडा 
और द्वाथी पाकर ये सम्मानित हुए। इसी वर्ष सेयद खानेजहाँ 
बारद के साथ जुममारसिंह बदेला का दमन करने के लिये नियत 
हुए। जब धामुत्ती ढुगे पर अधिकार हो गया, तब खानेदौीराँ 
भीतर गए । अमरसिंह और दूसरे सरदार ढुगे के बाहर खडे हुए 
दिन होने की प्रतीक्षा कर रहे थे तथा छुटेरे लोग भीतर जाकर 
सामान की खोज में लगे हुए थे । उसी समय दैवात्‌ मशाल का 
गुल बारूद के ढ़ेर में ( जो बुज के नीचे था ) गिर पड़ा और बह 
बुज उड़ गया। पत्थर के डुकड़ें से ( जो विशेषत दुर्ग के बाहर 





३१ यद्यपि यह मारवाड-नरेश गजसिंद्द के सचसे बडे पुत्र थे, परस० 
१६६० वि० कुृ० वैशाख मास में उन्होंने अपने छोटे पुत्र॒ यशवतसिद्द णी 
के युवराज को पदवी और इन्हें देश-त्याग की आज्ञा दी थी । यद बादशाह 
शाहजहाँ के दरबार में गए जिसने इन्हें अच्छा मन्सब, राष की पदवी तथा 
नागौर की जागीर दी ( टादूस कृत राजस्थान, भा० २, छूछ ८७०-१) 


दद्‌९ु 


को ओर गिरे थे ) इनके कई सासी मारे गए । बहाँ से लौटने 
पर इनका सस्सव तीन इज़ारी, २५०० सवार का हे। गया | 
न्थें घ्ष में नव घादशाइ स्वय साहशी मसला का दमन करने 
( जिसने निरामुस्मुस्क के ग्वालियर में क्द दे जान पर भी 
इसके एक सर्वंधी लड़के कम लेकर विद्रोह आरम कर दिया जा ) 
के ज्षिये वक्षिण ले और नमंदा नद्दी पार करके दौलताबाद 
दुगे के पास पड्ाब डाला, तब सीन सरदारों के सेनापति बना कर 
सेना सह्दित भेजा और इन्हे खानेदौरोँ बद्दातुर के साथ किया। 
१०थें बे में खानेदौरों के साय यह बादशाह क पास झआाए। (वें 
बब में अली मां खाँ ने कघार ठुगे शाह्दी सेवक्रेय के सौंप 
दिया , भर बावशाह स॑ इस झआाशंक्रा से कि शत सफो स्वयं इस 
ओर न झाबे शाइशावा सुक्षतान ल्वलुआअम का बड़ी सेना के साव 
रुस ओर सेशा | इन्‍्दें मो खिलझत, चाँदी के जीन सदित भोड़ा 
आर छकय वेकर शाहफावा के साथ कर दिया। इसक अनन्‍्तर 
( खूब इसी बय इनके पिता सर गए और इनके छोटे माई असबंत- 
सिंद के राझा क्री पदवी ओर गद्दी कुछ कारणों से--जिनका 
बरस्पम गश्नर्सिद के चरित्र के अर म दिया गया है--सिली, तय) 
इन्हें ५ ० सवार का सस्सब बड़ाकर तोन इजारो, ३० ० सबार 
का मस्सब और राव की पदृवी मिली | १४४ें बर्षे सें खब सुक्तान 





१ (ुछ बुद का विशेष दिषरणष् मुख्यरर्तिनह् की जोदतो मैं देखिए । 
९. १६४ में शीपेक करो खोजगो देशिप । 


०] 


झुराद टछ्वितोय बार काबुल भेजा गया, तब यह भो उसी के 
साथ नियुक्त हुए । इसके अनतर राजा वासू के पुत्र राजा जगत- 
सिंह के ब्ड दने के लिये आज्ञा मिलो जो बिद्रोहो धो गया था । 
तब यह शाहज़ादे के साथ गए और ९१५ वे वर्ष मे राजा के 
अधीनता स्वीकृत कर लेने पर ( शाहजादा भी पिता के पास 
लौट आया था ) इसका भी अच्छा स्वागत हुआ | इसी वर्ष' जब 
फ्रारस के वादशाह का #धार की ओर अग्रसर होना सुना गया, 
तत सुलतान दाराशिकाह उस आर भेजे गए और यह भी एक 
हजारी मसब बढ़ने से चार हजारी, ३००० सवार का मन्सब पाकर 
शाहजादे के साथ नियुक्त हुए । वहाँ से ( कि ढैव योग से फारस 
के बादशाह की मृत्यु हे गई थी और शाहजादा आज्ञाुसार लौट 
आया था ) १६ बे बे में यह भो लौट आए। ९७ थे' वष में 
जमादिउलू अव्वल सन्‌ १००४७ हि० ( २५ जूलाई सन्‌ १६४४ 
३०) के (कुछ दिन माँदे होने के कारण दरबार में नहीं आने 
के अनत्तर) अच्छे होने पर दरबार मे आए | केनिश करने के अन- 
९ एकाएक जमधर खींचकर सलावतखाँ बरुशी के मार डाला 


23 ० +>+->+ >>. 
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* न अपरतिह और सलावत स्राँ बद््श्त में बीकानेर की सीमा के 
विषय में कुछ मनोमालिन्य हो गया था । बोमार होने के फारण या जेपा 


७१ 


(ज्ञिसका विवरण अंतिम के बृत्तांठ में दिया गया )। इस घटना 
पर छलीस्स्ता खाँ और रासा बिदूरक्षदास गौड़ के पुत्र अमन 
ने छस पर झाक्तमण किया और एसने दो एक वार अ्झुन पर 
मो श्षममपर घल्षाया। इसी समय खलील॒स्सा रा मे अमरतिंह पर 
सलवार चलाई भेर अपन न भी तलबार को दा चोटें को। 
इसके साथ ही भैर छोगा ने पहुँच कर उसका काम तमाम 
किया | दावशाह ने इस घटना के कारण को बहुत कुछ पृष्न 
ताफ़ की, पर सिवाय इसके कि घराबर नशा खान ( इसस कुछ 
दिस बीमार मो थे) से ऐसा हुआ और कुछ पता हट लगा। 
परन्तु इसके पदिले इसके मनुष्यों के ( कि सागौर में खागीर थी ) 


कि ऊमरतिद के कवि 'बकदा' का कथन है, चुप्टो से अपिक दिन ध्यत्तौत 
करने पर मिए गए शुग्माने के रूपए न देने के ऋरषय हकाबत झा बह्शो ने 
इसणार मैं इतके ये तक्काक़ा जिया डिस पर इन्होंने रोष प्रकट विया। 
सकाषत झा बे इप पर (ले रैंसए का जिडसे ऋुद होइर इन्होंने छ्से 
मार ढाद्म | दौहा ये ऐ-- 
हवस गैंकार मुख तें बढ़ी बत निफसौ लमपार | 
धार कदम पादे वहीं कौल्शो कमबर प्र ॥ 
भाई छत पमत्पाष माग ३ प्रृ ८७१ मेँ मौ भायः देसा & कार्य 
क्तकापा भया है । 
१ इतक़ा क्शेष इतात बिशहरकदास को लौक्नी शो षं ४ में देखिप । 
६ वेकल्बस खिकरा है--- झूम!फिंह को गहोलों ( सथौदुरका: 
सा ) भौर गाय  शटकरास के पुव ( प्दुग ) ने मार राजा | बाइशाइ 
दे अमर के शव ता भददी मै पक देते डी ऋडय दो जितसे शाजपृत्त चहुत, 
आऋुड हुए । 





रे 


और बीकानेर के जागीरदार राव सूर झुरठिया के पुत्र राव करे 
( जा दक्षिय की चढ़ाई १र नियत था ) के मनुष्यों के बोच सोमा 
के लिये कुड्ठ झगड़ा" हुआ था, जिसमे इसके उगाहने ले आदमी 
मारे गए थे । इसने अपने आदमियो के। लिख भेजा था कि फिर 
सेना एकत्र कर कण के उवारों पर आक्रमण करो । कर्ण ने यह 
बात सलाबत खाँ के। लिख कर शाहो अमीन के लिये प्रार्थना 
की | सलाबत खो ने बादशाह से यह वृत्तांत कह कर असीन नियत 


करा दिया। स्यात्‌ इस घटना के पक्तपाव सममक कर उसने ऐसा 
साहस किया होगा । 


इस घटना के अनतर अमरसिंद्व के शव को मीर तुज़ुक मीर 

खाँ और दोलतख्तान. खास के मुंशी मुद्कचंद बादशाह की 
आज्ञा से दीवान खास के बाहर लाए और उनके आदभियों को 
बुलवाया कि उसको घर ले जाकर अत्येष्टि क्रिया +रें। उसके 
'पंद्रह सेचक यह सब चत्तात जान कर तलवार और जमधर 
हाथ सें ले कर लड़ने को तैयार हुए। मुछकचद माया गया और 
सीरखों घायल द्ोकर दूसरे दिन सर गया। इतने में अहदियों 

आदि ले आकर उन लोगों को मार डाला | छः अहदो मारे गए 

ओर छ घायल, हुए । इतने पर भी यह झगड़ा नहीं निपटा और 

कुछ मलुध्यों ने यह निश्चित किया कि अजेल के घर चल कर उसे 








१ ७वे शोक में इनका छत्तात दिया हुआ है । 
३९ चादशाइनाधा भाग २, छ० इ८रे 


७३ 





मार डालें | पल्दन राठौर और माछतिंदद राठौर' (झो पहिल 
अमरसिंह और उसफे पिवा फऊ नौकर थे और मिस्द्वोंने उसके 
अनंतर वादशाह्वी भौकरी कर ज्ञी थी) भी इसमें सम्मि- 
लिस थे । 
जब पद्द धात बादशाइ से कद्टी गई, तब इस मु को मूर्यवा 
को हुमा करक एक आदमी फा आला दी कि जाकर उमको 
सममये कि यदि थे जाहते हां तो बाल-दश्ा क साथ झपने देश 
सौट जायें । क्‍यों वे भपम पर तथा सामान के साश के कारण 
होते हैं ॥ इसऊे झनंतर ( जब उनका इठ मास्म दो साया, तब ) 
सैयद खानेगहों धारह का शरीररक्षकों और ग्शीद्खों भन्सारों 
सो रुस समय द्वार-रक्षक था) के साथ इस मुड को मारत 
काटने सेशा | इन सब मे भी साममा किया और क्रष तक शरोर 





+१ बाइशाहन्पमा शा २, प्र ॥८ शोर शद कृत दाक्षत्याष मां 
| प्रू ध७३ में इस घटना का विष एश दिया दृश्य दे। अल अंपाधठ 
हथा माझू कपाबत राठौरे ने झ्सरतिइ का इसके घश-गाग के समय साथ 
दिख था| पर इन छोरों ब॑ कगरइशाह से झरकग लागौरें मौ धाई थीं। झमर- 
सिंइ की सष्यु पर श्यका शव को शादी शड्ानुतार इगे के पैदार मैं फेक 
पिया गर्म का काने के छिपे दे दोषों बोर अमरत्िद को सी हाड़ो के 
फप्रज्ञा से चुने हुए कुछ सैनिक थ्ेकर किक्के में बस गए घ्औैर कड़ते हुए शब 
ने कैकाए अड्ढे | भ्मए तथा रातौ के उतौ दोते दोठे से दोगीं बौर मी 
मारे सए। 


ञ्ड 


में साँस रही, तब तक लड़े ओर अत में मारे गए। वादशाही 
मनुष्यों में सेयट अच्दुरंशीद चारह' ( जो वीर युवक था ), उसके 
भाई सैयद मुद्दीउद्दीन का पुत्र गुलास महम्मद और अन्य पाँच 
सबंधों मारे गए। १८वें वर्ष में असरसिंह का पुत्र रायसिह' 
दरबार में आया और एक हजारी, ७०० सवार का मन्सब पाकर 
प्रतिष्ठित हुआ । १९५ वें वे में सुलतान मुराद के साथ बलख और 
बद्खशाँ के काम पर नियत हुआ और २५ वें व में डेढ़ हजारी, 
८०० खबार का मनन्‍्सब पाकर सुलान ओरगजेब बहादुर के 
साथ कंधार की दूसरी चढ़ाई पर गया | २६ वें वर्ष में यह दारा 
शिकोद्द के साथ फिर वहीं गया और २८ वें वर्ष में सादुल्‍ला खाँ 
के साथ चित्तोड़ को नष्ट करने पर नियुक्त हुआ। ३० वें बे में 
२०० सवार इसके मन्सब में ओर बढ़े । 
जब और गजेब बादशाह हुए और विजयी सेना मथुरा पहुँची, 
तब रायसिह ने आकर अधीनता स्वीकृत की ओर खलीलुल्ला 
ज्रों के साथ दारा शिकोह का पीछा करने पर नियत हुआ । सुल- 
तान शुजाञ्न के युद्ध में भी यह बादशाह के साथ था। अजमेर 
लोटने पर मद्दारज जसवतसिदह को चिढ़ाने के लिये इसे राजा 
को पद्‌वो, खिलश्रत्त, एक जोड़ा हाथी, जड़ाऊ तलवार, डंका, 
एक लाख रुपया पुरस्कार ओर चार इजारो, ४००० सवार का 
मनन्‍्सब देकर राठौर जाति का सरदार और जोधपुर का राजा 








१ वादशाद शाइजदाँ ने पिता के ओद्धत्य का विचार न फर पुत्र 
रामसिंद को नागोर की जागीर पर चहाल रखा । 


जप 


वनाया)? । दारा शिकाह के साथ दूसरे युद्ध में यह सेल के मध्य 
में था। इसके अन्सर यह वक्षिण की अढ्ाई पर सानेवाल्ा सना 
में नियद हुआ, जहाँ मिरज़ा राजा शयसिंह के साथ शिवा मी 
मोंसला क राश्य पर घाबा करन और झाविलखानी राम्प के 
छटने में भच्छा फाम किया। १६ यें बपे में (रब खानेजईाँ 
बहादुर कोरल्ताश दक्षिण का सूबेदार हुआ ) यह खाँ के इरागल 
में नियत हुआ । १८ घें धर्ष में अम्दुलकरीम मिमान ( जो संना 
सजाए था ) के सास युद्ध की तैयारी करते श्वमय माँदा ोकर 
भर या | औरंगाबाद नगर के याहइर राब रायपुरा इसो के नाम 
पर घसा है। इसके अंतर इसक पुत्र इंद्रसिंहद को योग्य सस्सव 
मिल्ला भर उसने खपने देश को सरदारी पाई। २ बे ब में महा- 
राल जस्बंदसिश की मृत्यु पर इसे राजा' करी पद॒वी, खिन्नअत, 





१ युवाप्त कै साथ स १७१६वि मैंलो झूमवा पुद् हुष्ा के, 
इतमें महाराज पश१तसिह मे शुद्धाम से मिझकर झौरंगजेत बये पौढा दैने 
का लो प्रवेश किस बइठसे चिड़ कर च्यैश्गजेब ने दिल्‍्कों जोट्वे पर 
एक सैता श्यक्य इसब करने को पेजी थी। (इस धेगा के साप रामतिंद को 
छोपपुर का रार्य बिवुत्त करके सेश फ | पर कब दायर के सैस्प एकत्र करने 
क समाचार के छाप यह ६ुषा लि यशवतपसिद भौ डसकी सहावत्प करते 
नो झफ्यो सेवा डोऊ कर रहे हें तब इस अड्राई को बोतिविष्य समझ कए 
शोक दिया ,र महायज लयसिंद $ हारा पत्र स्पदद्वार कर छन्‍हूँ पु 
झप + भयर मिका विया। 

६ जद १७॥५वि में मशपज बशबर्लातेंह को परयु हो मां 
हब भोए॑सजेब थे सारदाड़ पर अधिकार करने छे इस सुझबसर को वहां 


३ 


जड़ाऊ तलवार, सोने के साज सहित घोड़ा, हाथी, भंडा, तेग 
ओर डका मिला। २४ वें वर्ष में सुलवान मुअद्जम के साथ 
सुलतान मुहम्मद अकबर का पीछा करने गया था* । इसके 
अनंतर बहुत दिनो तक फीरोज जंग" के साथ काम करता रहा 
ओर, ४८ वें वर्ष मे तीन हजारी, २००० सवार फा मन्सब पाया। 
औरंगजेब को मृत्यु पर आजम शाह के पास जाकर पॉच-हजारी 
हो गयार । जुल्फिकार खाँ के साथ सुल्तान बेदार बख्त (जो 





जाने देना चाहा । उस समय तक मद्दारज निस्सतान ही थे, क्योंकि तोन 
मास बाद उनकी गर्भवती रानी से मद्रारज अजीतर्तिह्ठ का जन्म हुआ था । 
चादशाह ने मारवाष्ट पर अधिकार करने को सेना मेज दी और छुत्तीस लाख 
रुपए नभराने के क्षेकर इद्रलिंह को मासख्वाड का अधीश नियुक्त फिया। जब 
राठोरों ने स्वतन्नता के लिये लड़ाई आरंभ की, तब बादशाह स्वय अजमेर 
आया । यहीं इसका पुत्र भ्रकबर विद्रोही हो गया, पर श्रौरगजेब के कौशल 
के आगे समी परास्त हुए । इतने पर भो शाति स्थापित न होती देख स० 
२७६८ में इद्॒सिंह से मार्वाड खेकर उन्हें नागोर लोटा दिया। इसके 
अनतर अकबर के मरहठों फे आभय में पहुँच जाने पर सधि कर बादशाह 
दक्षिण चले गए । 

३ प्राख्वाड युद्ध की एक घटना है जिसवमें मुअज्ञम के साथ यह तथा 
अन्य राजे दुगोदास तथा अकबर पर भेजे गए थे, पर जालोर के पाप्त 
राणौरों ने इन लोगों का सामान खूट जिया था । 

२ दक्षिण के युद्ध में बादशाह के साथ बहुत दिनों तक वहीं रहा । 

३ औरगजेब के तोन पुत्र मुअज्मम, आजम ओर कामबन्श में 
राज्य के लिये युद्ध हुआ था। आजम और कामवरूश को मार कर मुअज्जम 


बहादुर शाह के नाम से बादशाह हुश्ला | इंद्रसिं् ने आजम का पक्ष लिया 
था, इसलिये देश को लोद गया । 


२७ 


पिता के इच्छानुसार अइशमदाबाद से उज्बेन आ पहुँचा था, पर 
मिसके पास कुछ सेना न थी) के यहाँ साने के लिये नियुक्त हु, 
पर रास्ते से साथ छोड़ कर अपने देश अज्ा गया। इसके एक 
पौश् इरसाय सिंह को इसके पहिले दक्षिझ झाने पर बरार प्रांत 
के एक माल में सागीर मिल्ली बी। १९९० हि० ( सम्‌ १४७६ 
ई० ) में पद्द बह मर गया। इद्॒सिंइ का पौत्र सामसिंद' (लो 
अहुत पिन दक्षिण में रइ कर देश को ज़ौटा था ) रास्वे में मीकों 
के हवथ मारा गया। 


९ सइ कृत राजस्थान बी एक पर रिप्पणी मैं शर्पास॥ की ब्श- 
बर॑पथ थीं हो हुईं एं--रामएिंद के पृष्ठ शापौलिद डढ़े आभूपतिद ब्लड 
६६शिंइ ता ब्लड मोस्पसिद थे | । 


ज्ट 


५-राजा इन्द्रमणि चदेंश 

राजपुतों में धँदेरा एक जाति है। इनमे तथा बुँदेलों और 
पँवारों में सम्बन्ध होता है। इनका देश मालवा के अंतग्गेत 
सरकार सारगपुर) सहरा में एक गाँव है जो दफ़तर मे सद्दार बावा 
हाजी लिखा जाता है। अकबर के समय में राजा जगमणिए धंदेरा 
सेवा में आया । शाहजहाँ के समय घँँदेरा प्रांत राजा बिट्गलदास 
गोर के सतीजे शिवरास को सला। उसने कुछ सेना के साथ जाकर 
बलातू राजा इद्रमाणु को वहाँ से (जो उस समय वहाँ का ज़र्मीदार 
था ) निकाल दिया | इस पर इद्रमण ने सेना एकन्र कर विजय 
प्राप्त करके उस प्रांत पर पुन अधिकार कर लिया। तब १०वें 





१. घुँदेले गहिरवार राजपूतों के वशज हैं। परन्तु राज पूत्ताना, मालवा, 
बघेलखड आदि के रानपृत इनके साथ विवाह आदि का सबंध नहीं करते 
थे। मुग़लों के समय चुंदेलों के बड़े बड़े राज्य थे, पर उप्त समय मी ऐसे 
सबंध नहीं हुए और न घ्यात श्रमी तक होते हैं । पवार और धेंधेरे अ्रपने को 
ौद्दान कनत्रिय बतखाते हैं, पर इनका भी अन्य राजपूतों से वेबाहिक 
संबन्ध नह्टीं होता । बुँदेलों से इन दोनों फा संबन्ध बरावर होता आया है। 

२ यह देवास राज्य फे अतर्गत कालीसिध नदी के दाहिने तट पर 


बसा हुआ है | इंदौर और गूना के घोच फ्री सड़क पर पढ़ता है 
ओर प्राय दोनों के मध्य में हे । 


कि 


बे में उसी बावृशाह के सरदार मोतमिद्र्खों और राशा बिट्ठुज्॒दास 
रिछ्तित सना के साथ रुसे दड पेने के लिये नियुक्त हुए भौर 
जाकर दुगे सइरा का घेर लिया। पूर्बोक्त रामा ( इन्द्रमणि। ) कमा 
माँगकर सनके साथ द्रबार में गया और आ्षानुसार दुग घूनेर 
में छेद हुआ। उस वर्ष (लव औरंगशेब ने अपने पिता की 
माँदगी/ देखने के लिये हिन्दुस्थान की ओर जाने का विचार 
किया, छब ) इनका मस्सब सोनइजारी, २००० सवार तक बढ़ाकर 
शाइफाबा भुदम्मद सुजतान के साथ आगे आगे रुत्तरी मारत को 
भेशा । मद्ारास असबंतसिदहद के साथ युद्ध होने के अर्नतर पह 
मड़ा और डका पाकर सम्मानित हुआ। शाइणादा सुद्मद 
शुसाझ के साथ को लगाई के अन॑तर बंगाल में इसकी निमुफ्ति 
हुई नहाँ सपमी सृस्यु तक बादशादी कामा में लगा रहा । 


१. ओएगजेद तथा परवंतिइ के बीच पमेत प्राम के प्यतत सब्‌ 
१६श्८ई मैं युर इस्म था और प्येरंगमेय हपा शुद्धप्न के मध्य धमध 
वा पु इऐ वर्ण कै अत मैं दुआ या। 


० 


६-ऊदाजीराम 


यह दक्षिणी ब्राह्मण था । अपनी बुद्धिमानी से यह प्रसिद्ध 
हुआ और माहोर से मेहकर तक की भूमि पर इसने अधिकार कर 
लिया । सौभाग्य, चालाकी तथा कार्य-शक्ति से मलिक अंबर का 
विश्वासपात्र होकर यह ऐश्वयंशाली भी हो गया। जहाँ- 
गीर के समय में बादशाही नौकरी पाने पर इसे चार हजारी, 
४००० सचार का सनन्‍्सब मिला और यह दक्षिण की सहायक 
सेना में नियत हुआ । धूत्तेता की भी इसमें कमी नहीं थी, इससे 
दक्षिण के सूचेदारो में भी इसकी अच्छी प्रतिष्ठा थो। जब 
विजयी सेना दक्षिणी बालाघाट में पहुँची, तब यह, उस प्रांत का 
अधिक हाल जानने के कारण, अच्छे कामो पर नियुक्त हुआ । 
इसने भ्रजा का काम ऐसा मन लगा कर किया कि उनमें इसके 
भ्रति बहुत अधिक विश्वास हो गया। जहाँगोर के १७वें ब्ष मे 
युवराज शाहजद्दों बंगाल जाने का साहस कर बुरहानपुर से माहोर 
आया। दक्षिण के सरदारों के साथ इसकी केवल दिखावट की 
मित्रता न थी, इससे वहाँ से विदा होते समय काम से जो कुछ 
अधिक सासान था, उसको हाथियों सहित ऊदाजी शाम की 
रक्षा में माहोर के दुग में छोड़ा था। इसने वादशाह्यी कामों में 
८१ 


मी अच्छा प्रमक्ष किया या, इससे महावतलों ने इसको प्रतिप्ता 
और बढ़ाई | 

१९वें वर्ष में बावशाही सरबारों को आदिलशादियों को सदा- 
शक सना से संयुक्त होकर मलिक अबर के साथ भददमदनगर स 
पाँब कोस पर मौऊा भापुरी में मु करने का ध्यबसर पड़ गया। 
बोआपुरी सेना के अध्यक्ष मुक्त मुहम्मद बारो के मारे माने से 
रुस सेना का भर्वध बिगड़ गया तया जावोराव और उलाओी 
राम भाग गए। इन कारण्यों से बादशाह सेना को भारां पर 
अजब सिली । शश्करखों, अबुलइसन, मिर्जालों मनोचइर, 
दक्षिय का बस्शी भक्तीदृर्णों--अपने पुत्र रशीदा सहित--भौर 
बयाल्षिस भस्य सनन्‍्सबदार मलिक झंवर फे हाथ पढकके गए। 
इस परामय की यही बड़ो भ्प्रतिप्ता थी । जाइवराव कानसटिन' 
अध्छा सरदार था। झ्याजी राम मे क्लौट कर मागन का पोप 
सैनिकों पर मड़ा, पर बिश्वास कम हो जाने के कारगइ ब६ प्रठिा 

१ जिछ तमय महाबत फ्ाँ मुक्का मुहम्मर बारी ले मिकने शोढायपुर 
गया बस्त समय ब॒ु'्द्ावपुर मैं लरबुकद राग आदो राम तब्य कराजों राप हो 
बे। इस गगर की रदा लबा समभ पर सहायता करने के छिपे छोड़ सभा 


था । आइराय के पुर शशा रुदाजी दाम के माई कैय गिरकात के किये शाप 
कित्रह्य गया था । 


९ पह युद सब्‌ १६९३७ ६ के झपरंम में हुआ या । इसबा प्रा 
दिवरण इश्आाक्ष यमए स्थॉधीएी मैं दिया इच्य है। इक्षि डा 
३ प्र ४१४-४१६ रैलिए | 


१ पाठख्तए मिरशा शाव मनौअर। 
टर्‌ 








न रही । तीसरे वर्ष जब शाहजहाँ बुरहानपुर में आए और सेना 
खानेजहाँ लोदी का दमन करने पर नियत हुईं, तब ऊदाजीराम 
को चालोस हज़ार रुपया नगद मिला और हज़ारी, १००० 
लवार का सनन्‍्सव बढ़ाया जाने पर उसने पॉच हज़ारी, ५००० 
संचार क सनन्‍्सव पाकर फिर से प्रतिष्ठा प्राप्त की। छठे वर्ष 
सन्‌ १०४२ हि? (स० १६८२ बवि०) मे खानेखानों महांवत 
खो के साथ दुगे दौलताबाद के घेरने* के समय जी रोग के 
कारण सर गया। 


यद्यपि उदाजीराम ने धूतता ही से प्रसिद्धि पाई थी, पर वह 
साहस तथा दान के लिये भी प्रसिद्ध था और मनुष्यों के आराम 
देने में उसने कभी कमी नहीं की । इसी से वह दक्षिण के सरदारो 
का मुखिया था । बृद्धावस्था के कारण निर्बल होने पर भी उसमें 
फास-घासना बनो हुईं थी । उसकी एक स््री राय बाधिन नाम की 
थी जो उसके बाद ज़मींदारी का काम ठोक तौर पर करती थी। 
उसके मनुष्य कार्य-दक्त थे, इससे उसकी सत्यु पर सेनाध्यक्ष 
ने डचित समय के बोत जाने पर ( क्योंकि उसके मनुष्यों से 
किसो प्रकार का मत-मेद न था ) उसके पुत्र जगजोबन के छोटे 
होने पर भी तीन हजारी, २००० सवार क “77 री) २००० सवार क सन्‍्सव के लिए चुन कर 


१ इस घेरे का पूय वर्णन बादशाह नामा के छुठे वर्ष के उत्तात में 


* दोलताबाद विजय ? शीर्षक से दिया हुआ है। यद्द घेरा सन्‌ १६३२ ६० 
में हुआ था । ( इलि रा, जि० ७, प्ू० ३८-४२ ) 


२. यहाँ मद्ावत खाँ ख्ानखानाँ बादशाही सेनापति से सात्पय है । 
टरे 


रुज़ा ली राम माम रखा | बह उब बड़ा हुआ, तंव फारसी के 
राद्य, प्य और पत्र-लेखन में प्रबोशता प्राप्त क्री। इक्षिय की 
चात़ छोड़ कर उसने उत्तरी भारत के सरदारों का रइन-सइत 
शला और प्रतिध्ता के साथ माहोर को जागीर से अपना जीवन 
ड्यसीठ किया ! इसके अन॑दर जो कोई क्रम से इसका स्पानापश 
ता, बडी अपने के ठऊा जी राम के नाम से प्रसिद्ध करता वा। 
स्क आरचर्स यह है कि थे समी निस्संताम रहे। दत्तक दो मेने 
से काम भज़ता रइता था। मगजीवन भी इत्तक ही में गिना माता 
है। रुसके याद बेंकटराब था, पर रुसका बह मस्सब, ऐेरबन 
आदि न था। बह देशमुखोी से अपना काम चलाता बा। इसके 
अनंतर इसके दो बृत्तऊ पुत्र माधनराव और शाकरराब में छोटा 
मस्सब पांकर सरकार साहोर और बासम के मद्दाल्ा का आपस 
में बाँट शिया | घोरे घीरे उनके बृद्ध शोमे पर वेशसुखी का कार्य 
भी धिन गसा । सदि किसी मकान में, इनका प्रतिनिधि ह्मषिक्षत 
रहता शो वह इनके ल्लौटमे पर इन्हें शो न सखठा था । इसी समम 
पह्ता ( पुत्र माधवरात ) मस्सब और जागीर छिन जाने पर मर 
समा | दूसरा इस समय पता बासम” पर अभिकारी था और 
कर रगाइता था। 





$ मादीर दर्षेयात दैरराष्घर राम्प कौ छत्तते सीमा पर पेन गंगा के 
दाहिने सद भर बता हे । मंदकर डसी नगरी के बाय तर घर बधर में ६ 
प्रौच परिचम कौ "पैर है। हम दोनों के बीच दें द्यतिम मांत है लिख 
भाम की करती मेदकर ले डौफ १८ यौक पद हे। 


थे 


७. शव कण भुरथिया 


यह राव सूर का पुत्र था' । पिता को सत्यु पर शाहजहाँ के 
चौथे वर्ष में इसने दो हजारी, १००० सवार का मन्सब, राव को 
पद्वी और जागीर में बीकानेर पाया । “वें वर्ष के आरस्म में 
देश से आकर दरबार में हजजिर हुआ ओर वजीर खॉके साथ 
दौलताबाद ढुगे के विजय करने पर नियुक्त हुआ । जब 
आज्ञालुसार खाँ रास्ते से लोट आया, तब यह भी चला आया। 
फिर दक्षिण में नियुक्ति होने पर दौलताबाद लेने में अच्छा प्रयत्न 
किया और दुर्ग परेदं: लेने में भी अच्छा काय किया" । महाबतत 
खाँ की मृत्यु पर खानेदौरोँ बुरहानपुर का सूबेदार नियुक्त हुआ | 
८वें वष ( जब बादशाह दक्षिण गए और सैयद खाँ नेजहाँ बारह: 
चीजापुर पर चढ़ाई करने के लिये नियत हुआ, तब ) यह पूर्वोक्त 





१. राव सरसिंह जी के सोन पुत्र थे--कर्णेसिंह, शत्रुसाक्ष और 
अर्जुनसिंह । 


२ सन्‌ १६३१ ई० अर्धात स० १५६८८ की कातिक व० ६३ को 
यह राजगदी पर वेठे थे । उस समय इनकी अवस्था पचीछ वर्ष की थी। 
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शयों के साथवालों में नियुक्त हुआ! । ररबें वर *सब्मादत्तों के 
स्थान पर यह दौलताबाद का दुर्गाष्यक्ठ हुआ ओर पाँच सौ सबार 
बढ़ने पर इसका दो ध॒स्शारी, २००० सवार का मस्सव' हो गया। 
२३ बें वप पाँच सदी बढ़ने से इसका मन्सव ढाई हज्ारी, २००० 
सवार का दो गया। २६वें वर्ष इसका मस्सवावढ़ कर तीन इजारी) 
२००० सबार का हुआ । इसक अनतर ( जव दौल्लतापाद सुल्नतान 
ओरगयणेब वहादुर के मिल गया, तब ) पॉज सदी, ४०० सवार 
( वौक्षदाबाद की दुर्गाध्यक्षता के साथ ) रुसक मस्सबव से कम 





छडे दर व (सन्‌ ९९१९ ६ ) मदादत दें के लेगापतित्द में 
हौश्वताच्यर हमे पिजप हुष्भ था। इसके दुसरे ब्र शाहज़ादा हुआ 
महाक्षत सा ऋषि ने परेंद दूगे घेरा पर श्से बडे सके । 

* बें बर्ष के ध्यग्म में शाहज्ाँ दक्षिण झ्राया। शाह औ मेले 
का बफफ्रघ मत करते के छिये तौन सेताएँ मेजी मई पर बीजापुर के 
अऋषिछशाह के लिक्षामशाहियों के सहायता करने का समाचार 'प्रकर 
शाइनई बे इप शदक् सेना सैयर ट्यनेजई्याँ का अ्रषोगता मेँ शड्ागता्ं 
सेरी । ( बाइशाह बामा हृजिण हा मि ७प ४४५ ३६१ ) छातेजईा ने 
सएपृत्र बेरास्वू , काति तथा देवसोॉब के फिया लखा रखूशइ सर पर शिवय 
प्राप्त कौ | इसक अतर ये कोट पड़े प्यैर पकूर में स्पकए डरे । इतर सब 
+ राद कणासद्ू लो बराबर साथ थे । 

३ धाअ के पाद बव्यरह बकाया हर्तात बहाँ रिया समा हे । इस बीच 
स्पाद गइ अपने राज्य में रहे लिपसे दादशाई रफ्तर तद्य फादसी तद्गरीस्थों 
से इस प्रण के क्षेतक के हव समय का द्वाक नई मि्ता | ये ऋपबे देश में 
-आऊर पैंमल के राष मारी सुदरतेक तथा छोड़िये! से कुआझ दित युद्ध करके 
अप इमन करने में शरे थे । सन्‌ ११४८ ईं पें ९९श दे भ्परम्म द्वीता दे। 
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दो गया। औरंगाबाद सूबे के अंतर्गत सरकार जवार ( जिसके 
उत्तर से वगलाना, दक्षिण में कोंकण, पश्चिम मे कोकण के सोजे 
और पूर्व में नासिक है और इसी सें जेवल बद्र भी है। यहाँ 
का भूम्याधिकारी श्रीपति विद्रोह्दी हो रद्द था, इसलिए इसका ) 
का लेना निश्चित हो चुका था । इस कारण पूर्वोक्त शाहज़ादे को 
सम्मति पर इनका पहिला मन्सब वहाल रखा जाकर और सरकार 
जवार का वेतन, जिसकी तहसील ५० लाख दाम थी, मन्सव की 
बढ़ती में नियत हुआ। शाहजादे की नियुक्ति पर यह उस 
भांत से गया। जब यह जवबार की सीमा पर पहुँचा, तब पूर्वोक्त 
जर्मीदार सामना न कर सकने पर सेवा में आया ओर घन सेंट 
मे देकर उस भमह्दाल की तहसोल उगाइना अपने ज़िम्मे ले लिया 
और अपने पुत्र के जमानत मे साथ कर दिया | इसके अनंतर 
'यह वहाँ से लौट कर शाहज़ादे के पास आया। 


जब शाहजहाँ की बीमारी में दाराशिकोह का पूरा अधिकार 
हो गया था, तब सरदार लोग ( जो बीजापुर के विजयाथ सुलतान 
औरंगजेब के साथ नियुक्त थे ) उसके आज्ञाजुसार द्रबार के 
चल दिए। यह भो शाहज़ादे से बिना गाए. से बिना छुट्टी लिए दक्षिण से देश लिए दक्षिण से देश 

२ यद राज्य अमी तक बतेमान है, लो घवड प्रांत के थाना की पोलि- 
एटिकल एजेंसी के अंतर्गत है। वर्तमान काल में इसका घेरा ५३४ वर्ग मौल 
है | इस का राजा कोली ल्ाति का दे और यह राज्य छ सो वर्ष प्राचीन 


कहा जाता है । शिवा नी ने इस राज्य पर अधिकार कर लिया था, पर 
उसी वश के राजा के करद्‌ बना कर थड़ दिया था [ 
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अल! गया! । इस काश्ण आछ़मगोर क राश्य क झोसरे दप में 
अमीर. स्रों सजा फ्री गीकामर की सीमा पर मियुक्त हुआ | उसके 
सीमा पर पहुँबमे पर पद श्माप्रार्यी देकर पृथषोक्त रो क साथ' 
बरबार गया और अनूपसिदद तमा पद्मसिद्द सामक पुत्रों के साभ 
बादशाए क यहाँ द्वाजिर हुमा | सीन इज़ारो, २००० सबार के 
मन्सब सद्दित यह पहिते को तरइ बक्षिण में निमुक्त हुआ। नर्षे 
बप दिलषेर्खों दाउसजइ के साथ चाँदा के जमीदार के रड देने 
जाझर कुछ अपराध करने से स्वय दृढिस हुसा' । इसका लांदि 
की सरवारी और देश का राम्य इसके पुत्र अमूपसिंद के मिला 

१ शाइज्डों के रों पुतरा मैं राज्य कै किसे जी युद इस था छ्पपें 
इन्होंने योग नहीं दिशा था । 

९ मह एन १९१०७ ६ को चटवा है। बोकानेर कौ तथरीस में इस 
अपराज कप पइ कार दिपा है कि इन्दींगे स्पधतः ओएंगजेन के एछ 
प्रस्ताव कप बिषेण किया कि क्षण जे मुसक््यान के चाय! बतयेँ इसे 
मरा झाखने के लिये दिस्की बुख्याना तथा बसे पुत्र केसरीटिड कै ताथ 
रहने ऐै, जिदने पु पें ओष्मशेब को प्राझ-रक्षा कर थो न मारता राहि 
बत्तात विशेष बिरषाए येपष्य नदी श्त दोते।| ओ हे पह धंस्पच्युत 
फ्लकर दूसरे दब मर गए । मारत के प्रा राब्बश मा ॥ प्रू शैडमें 
वि एं ९७९६९ अशचाड़ सु ४ के इनको पा्यु किसी हे। दिखकुता 
शासक फारणो इतिहास पू ६६८ में छिल्ा है कि इसके पुष्र भषुपर्सिद 
मे बीकानेर रार्प कौ पिसा को अकित्प्रब्त्था दी में अपने लाम कराना आह 
चर शित इत्तत दे” रूणकर बह बपने पप्श से श्वापीन पते मए। दिेर 
करो शिकार के बहाने इन्हें कब उश्ता आइता या पर मार्रहिद दाह को 
शक्यामत्ा से बद बच गद । ( शरकपर एत्त शिद्जी प्र॒ श८ू१ ९) 





डथडट 


ओर उसे ढाई हजारी, २००० सवार का मन्सब दिया गया । यह्‌ 
जागीर की आय बन्द हो जाने से बुरे हाल मे ओरगाबाद मे आ 
वेठा जहाँ सन्‌ १०७७ हि० में इसकी मृत्यु हे गई। औरंगाबाद 
नगर के घेरे के बाहर उत्तर और पश्चिम की ओर एक पुरा इसके 
नाम पर वसा हुआ है । इसके चार पुत्र थे--अनूपसिद्द, पद्मसिंह, 
केसरसिंह. और माहनसिह । अतिम तीन निस्सतान मर गए | 
कहते हैं. कि मेाहनसिंद पर सुलतान मुहम्मद मुअज्जम कृपा 
रखते थे जिससे वह बादशाही नोकरो के ट्वेष का पात्र हे गया 
था । शाहजादा के मीर तुजक मुहस्मद शाह ने ( जिसका 
दिसन भागकर मेहनसिंह के घेरे मे चला गया था ) दरबार मे 
उससे तकाजा करके झगड़ा किया ओर एक दूसरे पर शश्ल चलाने 
लगे* । दूसरे आदमिये ने इकट्ठे द्वेकर भाहनसिह के घायल 
किया । पद्मसिह्‌ यद्यपि भाई से मित्रता नहीं रखता था, पर यह 
बटना सुनकर ठीक समय पर उसने पहुँच कर मुहम्मद शाह का 
अंत कर दिया और मेाहनसिंह के पालकी में डालकर उसके 


२. दूसरों प्रति में फेशवर्सिद्द लिखा हे, पर बीकानेर के इतिद्दासो में 
केसरीसिंह नाम दिया है। इततके अन्य चार पुत्र थे जिनके नाप्त देवीसिंह, 
भदनसिह, अजयसिंद और अमरसिंद् दिए हुए हैं । 

२ भारत फ़ै प्रा० रा०, भा० ३, ए० ३३४ में लिखा हे कि मे।हन- 
सिंह के हिश्न फे! फोतवाल ने पकुड जिया था लिछसे दोनों ने दरवार में 
रगड़ कर अपने अपने प्राण गँवाए थे । पश्मसिंह ने भाई का पक्ष खेकर 
केत्तवाल के मास था । यद् स्वय दक्तिण के एक युद्ध में जादोरय छे लड़- 
कर घन्‌ १७३६८ में मारे गए। 
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घर ले चला, पर रास्ते दी से दसरझा काम तमाम है| ग्या। झनूप- 
सिर आरम दी से दक्षिण; में नियुक्त देकर गद्दादुर लॉ केक के 
गुदु:में सम्दुल्करोम मियाम' के साम बाई ओर था। १८ वे बप 
पूर्षाक्त खाँ के कइने पर से राजा की पद॒वी मित्र गई। 8 
बपे ( जब दिलर सो दात्ूजुई के सेनापतित्व में दब्खिनियों से 
युद्ध की सैयायो हुई, तब ) पइ चंदाबल्च में था। २१वें वर्ष में 
इसके (बढ ओरंगाबाव की अध्यक्षठा पर छोड़ गया था। उुसों 
तवर्ष' शिषामी मोंसज़ा ने इस नगर के चारों ओर गदहबद़ मचा 
रखती थी। अनूपर्सिश साथ की सेना सहित बाहर निकलकर 
पास द्वी ठइरे। रुसी समय खानेयईाँ बहादुर (जो रुस समय 
बचरिण का सूधेदार था)मौके पर पहुँच गया और पिद्नोदी 
मांग गए । ३० थें बब' [ससरतायाद सकर का दु्ोष्यक्ष और 
६३ थें मर्ष राम दशपत जुन्देशा के स्थान पर गद् अवोनी का 
क्रष्यक्ष नियत हुआ | ६५वें बपे यह इस पद से इटायां गया। 
४१ थें दप में इसको रूत्यु हुई | इसके अनंदर इसके सम्य 
की सरदारी इसके पुत्र सरूपरसिह के ( मिसका इक्षारी, ५९ 
सबार मम्सब था ) मिली | पुरिष्रकार खाँ बहादुर के साथ काम 
१ सच १०७४५ दि मैं एनकी रुत्पु हुईं। धत्‌ १७३४ मैं इरडॉगे 
अमूपागड़ कशबाया था। इनके पिठ्य के दासी-पुर्र बषमाणीशरस मे ध्यपा 
दोफानेए ब्यए्शाइ के प्लेट देकर छते अपने किये प्राप्त कर क्िशा था ओर 
बस पर अजिक्ार करने कै किये बाइशाद सेना के साथ श्मए थे; पर इन्दोंने 
चौहे सै इसे मरहा दाक्य | इवगके आर पुत्र रूसूपतिइ सुजागर्तिंद खतिद 
ओर ध्यवश्इतिद थे ५ 
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करता रहा । उसके अनंतर उसका पुत्र आनन्द्सिह' ओर पोत्र 
जोरावरसिंह राजां हुए। लिखने के समय जोरावरसिद्द का धममे 
पुत्र गजसिंह, जो उसी वश का था, उस पद्‌ पर था। 





२. यह राज्य १३. यह राज्य पाने के दो वन के भोतर हो मर गए, तब इसे बट 
भाई सुजानसिद्द गदो पर बेठे । इन्होंने ३५ व्ष' राज्य कर स्‌ं० १७६२ में 
परलोक का मागे पकड़ा । इन्हों सुजानसिंह के बडे पुत्र॒जोारावरपिंह ने 
इसके चाद ११ ब्ष' राज्य किया। ये निस्सतान मरे थे, इससे अनूपर्सिह के 
उतर आनन्दर्सिष्ठ के द्वितीय पुत्र गलसिंह के स० १८०२ में बीकानेर क्र 
गदी मिली | 


५९१ 


पराणा कर्ण' 

पट मेबाड़ क रासा राणा साँगा के पुत्र, ददयसिंद के प्रपौत्, 
-णाण्ा प्रताप उपनाम क्रीका के पौध और राणा अमर के 
पुत्र थे । यह देश अभभेर प्रांत की जित्तौड़ सरकार के अतर्गत दे | 
इसमें दस सह्त गाँव हैं | पह चालीस केस लगा और ३१ केस 
'ोड़ा दे । इसमें तीन मारी दुर्ग हैं--यजभानी भित्तौड़, कुम्मक्षमेर 
ओर मांडल ! यहाँ के सरदार के पहि॑ रावल कहते बे, फिए 
कुछ दिनों के अनसर थे राय्या कइलान लगे। इनकी माति गुश्सित 
है। ये सिसाद प्राम के रहनेवाले थे, इससे सिसेविप कदृश्ाए | 
थे क्ोग अपने को स्पायी नौशेरबों के थश का बतलाते हैं। इनके 
पूषेज संसार क देर-फर से लगलों में बल गए कर मरनाल' की 
अध्यक्षता पाई, पर जब राज ने बहाँ सी अधिकार कर सिसा, तब 





२१ इस झरे से विध॑य में मारतक्त' के एक ऋत्पस्त भात्तीष तथा 
बत्पिदेत राजजरा बे घडड़ पौड़ियें! कर रत्तांत बय गया है मिलें प्रात स्परणौन 
दबा ताँगा राज्य प्रतापतिंद तक्य यस्क रालहिंदइ के परिक्षए मौ आ गए 
है। एलयें पऋ-एक के बश-बर्णत के छिये एऋ एक पन्‍्चण आदिए! धोरो 
छोरी टिप्पचषियों देडर दस गिदस्ण करे दभके इतिकृतत ले पाठकों को 
पूछेंतवा परिक्षित क्रावा ग्रसंभय सममझः कर पिशंष नहीँ किला सगा दे । इप 
लिपतल्च को श्लके इतिहात का एक छोटा भ्शपार मात समझता आदहिए | 


५२ 


मआसिरुलू उमर... 


+ 
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गहाराणा अमर-सिह, राजा भीम ओर राणा कर्ण 


बाप्पा नामक एक छोटे लड़के को उसकी माता उस स्थान से 
लेकर मेवाड़ पहुँची और भील राजा मंडलीक की शरण ली । 
जब यह्‌ युवा हुआ, तब तीर चलाने में नाम पैदा क्रिया और 
राजां का विश्वासी हो गया। राजा की रूत्यु पर उसकी गद्दी 
पर बैठा। राणा साँगा उसी का वंशघर है, जो सन्‌ ९३३ हि० 
( सन्‌ १५२७ ६० ) में दूसरे राजाओं के साथ एक लाख सवार 
एकत्र करके बावर से युद्ध कर पराजित हुआ था। सन्‌ ९३६ हि० 


( सन्‌ १५३० ई० ) मे उसकी सृत्यु हुई और राणा उद्यसिद्द गद्दी 
बैठे 
पर बैठे । 


१२ वें बष में अकबर सुलतान मुहम्मद मिरजा के पुत्रो के 

दड देने के लिये ( जिन्होने मालवा में विद्रोह मचा रखा था) 
उधर चला , पर जब धोलपुर पहुँचने पर यह ज्ञात हुआ कि 
मालवा के विद्रोद्दी अब शात हो गए हैं, तब वादशाह ने कहा कि 
हिन्दुस्थान के बहुत से राजे सेवा से आए, पर राणा अभी तक नही 
आया, इसलिये अब उस पर चढ़ाई कर निपट लेना चाहिए। राणा 
उद्यस्सिह््‌ के पुत्र शक्तिसिंह पर ( जो बादशाह की सेवा मे आ 
चुका था ) कृपाएँ करके कहा कि तुम से इस युद्ध मे अच्छा 
कार्य द्वाना चाहिए । यद्यपि उसने प्रकट मे मान लिया था, पर 
सशकित द्वेकर बह भाग गया । उसके भागने से राणा का दमन 
करना निश्चित द्वे गया । पहिले ढुगे सीबी, सुपर और केठगाँव 
में थाने बेठाए गए और दुर्ग माडल और रामपुर विजय किया 

गया। वादुशाही सेना उदयपुर के आसपास की भूमि पर 


श्र 
११ 


अधिकृत हुई और बहुत दिन के पेरे पर दुग चित्तोौडु विजय 
हुआ | राणा पहाड़ियों में जा छिपा आर कुछ विनों के ऋनंतर गशों 
राणा एदयसिद की झस्यु झा गइ। राशाया प्रताप हसके स्थान 
(गद्दी ) पर भैठा । अधुलरूमल् भकवरनामे में लिखता दे 
कि जब १८ में बप (सं० १६३० दि?) में कुभर मानसिंश 
हूंगरपुर के राजा का दूमन करके रुदयपुर के पास पहुँचा, तप 
राणा ने €वागत करके बादशाह्वी खिलझत प्रतिछ्त के साम 
लिया और कुंभर से दपाक के साथ मिलकर संबा में न 
ओने के बारे में उत्त किया। एसी बे राखा मे अपने बड़े 
पुत्र अमर को राजा सगषंतदास के साथ ( सो ईडर से भाठे हुए 
रूघर आा पहुँचा था ) किया भर बहुत चापस्सो करके कहा 
फि मैं सी द्दापों के कमा ने पर झार्क्या। राजा टोडरमज़ से 
(जो गुजरात स ऋता था ) भी मिक्ष कर यहुद मम्रवा म्रूट 
की। दरबार में पहुँचने पर अमर सेपकों में नियत हुआ। २१ में 
कप चुंझर मानसिंद रास प्रदाप का वड देने पर नियुक्त दोकर 
मांड/गढ़ पहुँचा। सेना पकत्र करने पर बह गोपदा गया। 
शत्रुभां का सामना द्वोने पर घोर युद्ध इझा ओर राग्या की सेना 
परास्त दांकर भागा गई। रुसी वर्ष बादशाई ने बहाँ स्‍वय पहुँचकर 
राणा के पहाड़ियों में मागने पर छुसका पीछा करने के लिगे सेना 
नियत की । ४१ धें बपे राणा की रुस्यु हुई और धयमरसिंश गद्दी 
पर बैठ । सददाँगीर के बादशाह दोमे पर सुलठान पर्वेज वूसरे 
सरबारों के साथ इन पर चढ़ाई करने के लिये नियत हुआ सिसमें 
र्छ 


वह अपने बड़े पुत्र कर्ण के साथ सेचा मे आवे। उस समय 
( कि खुसरो का विद्रोह मच रद्दा था ) छोटे पुत्र वाघ को शाह- 
ज़ादे के साथ कर दिया। इसके अनतर अब्दुल्ला खाँ फीरोज् 
जंग ओर दूसरी वार महावत खाँ इन्हे दूसन करने पर नियत हुए, 
प्र कुछ न कर सक्रे । यहाँ तक कि नचवें वर्ष सुलतान खुरेम 
ओरों के साथ इस काय पर नियुक्त हुआ । शाहज़ादे ने पहुँच कर 
उनके थाने उठा कर और बादशाही थाने बैठा कर ऐसी कड़ाई 
की कि निरुपाय होकर नम्नता के साथ उन्होने आकर शाहजादे से 
मेंट की और अपने बड़े पुत्र कण को शाहजादे के साथ भेज 
दिया । कुँअर कर्ण ने वादशाह से भेंट करने पर ख़िलआत और 
जड़ाऊ तलवार पाई । उसका डर मिटाने के लिये प्रति दिन श्गा- 
रग्र की हर प्रक्रार की कृपाएँ होतो रही । १० वें वर्ष से उसे पाँश 
हजारी, ५००० सवार का मन्सब मिला ओर देश जाने की छुट्टो 
भो मिल गई | कुंअर करण के पुत्र जगतसिह ने द्रबार में आकर 
खिलआत पहिना और फिर हरदास माला के साथ देश लौट 
गया। ११ वें वर्ष कुंअर कण फिर दरबार मे आया और पुनः 
अपने राज्य पर नियुक्त हुआ । 
जब सुलतान खुरंस दक्षिण की चढ़ाई पर नियत हुआ, तब 
राणा अमरसिंह और कुंजर कर्ण ने बादशाहजादे से भेंट कर 
अपने पोन्न को डेढ़ हजार सवारे के सहित साथ कर दिया। 
१३ वें वर्ष (स० १६७४ वि०, सन्‌ १६१८ ई० ) में जब जहाँगीर 
गुजरात से आगरे की ओर जाते समय राणा के राज्य के पास 
९० 


पहुँचा, तब छुंभर कर्ण ने उससे सेंट की । १४ में बे राखा झमर 
सिंह की मृत्यु दो गई। महाँगीर म कुंभर कर्णे को राखा को पदवी, 
डिलझत, घोड़ा और दागी सेजा। १८ दें वप राग्या कर्ण छा 
पुत्र मगदर्तिद्‌ वरबार में भाया भर इसके अनंतर उसत अपने 
रास्प को ज़ौट जाम को झुट्ठो पाई) रस समय (कि शष शाइ 
कहाँ पिठा की सृत्यु पर जुनेर सं भझागरे जावे समय इसके राम्ज 
के पास पहुँचा ) राणा कर्ण ने मेंट करके कृपाएँ पाई मौर 
रूस राम्य पर बहाल रदई। शाहसह्याँ के प्रभभ बप सन्‌ १०१८ 
हि० ( सं० १६८४ बि० ) में राणा करणणको सृस्पु हुई। उसके 
युत्र छृगतसिंइ को रासा की १६षी, पाँच-इारी, ५००० सबार 
का सन्‍्सब और रुसी का राश्य (जो उसके पू्वशों का था) 
क्ागीर म मिला | छानेबद्दों ज्रावी की चढ़ाई में (जब बादशाई 
वक्तिय को भोर चले) राणा जगतसिद के चात्रा अरुनकी 
अधीनता मे पाँच सो सबार साथ थे। कमी कमा रुसके इच्तरा- 
पिकारी राजकुमार भी खाते थे। निश्चित हुआ था कि इसके 
पाँच सौ सबार किसी बिश्वासपात्र को ब्यघीनता में बराबर दकिय 
मे रद्दा करें। द्रबार से रम्र, खिल्लमत, दवाबी ओर पोड़े इसे 
मिक्षा करते भे। २६ में बब' में सृस्यु हुई और राजकुमार को 
शणा राजसिह्‌ की पदबी, पॉँच-इजारी, ५००० सवार का भस्सब 
ओर जागीर में उन्हीं का राम्प सिल्ा 

रासा लगतसिइ के लीबस मे बादशाह को समाचार मिला 
(कि तसम॑ चित्तौड़ दुर्ग की सरस्मत करना आर्रस किया है। 

ण्छ 


यद्यपि पहले यह निश्चित हो चुका था कि पूर्वोक्ति ढुगे को कुछ 
भी मरस्मत नहीं की जायगी 2 तब इसका पता लगाने को एक 
मलुष्य नियत किया गया। उससे पता लगने पर कि सात फाटकों 
में से, जो नष्ट हो गए थे, दो एक को दृढ़ कराया है, २८ वें 
वर्ष सें साठुल्ला खाँ पूर्वोक्त ढुगे को ढहाने और उसके अधीनस्थ 
भूमि पर अधिकार करने के लिये नियत हुआ ओर कुछ परणनों 
में बादशादी थाने बैठ गए। राणा राजपिह ने सुलतान दारा 
शिकोह से भेंट कर आर्थना की । अपने टोकाई राजकुमार के 
भेजने और चित्तौड़ दुर्ग मे जो कुछ मरम्मत हुईं थी, उसे गिरा 
देने को बादशाही आज्ञा मान कर प्रार्थना को कि मेरा राज्य 
बादशाही सेना से खाली करा दिया जाय। तब सादुल्‍ला खाँ 
इगे चित्तौड छोड़ कर लौट गया। राणा ने अपसे बड़े पुत्र को, 
जोछ वे का था, विश्वासपात्रो के साथ मेंट सहित द्रबार 
( जो डस समय अजमेर में था ) में भेजा। बादशाह ने सेवा 
में आने पर खिलअत, रत, दाथी और घोड़ा दिया और ज्ञात 
होने पर ( कि राणा ने अभो उसका नाम नहीं रखा है ) सुभाग- 
सिंह जाम रखा । विदा करते समय कहला दिया कि अपने पुत्र 
को पाँच सौ सबारो के साथ दक्षिण भेजे । 

जब औरंगजेब बादशाह हुआ, 


तब राणा खिलअत पाकर 
सम्मानित हुआ। २२ वें बर्ष ( जब 


जब बादशाह अजमेर में थे हे मल लाए अजमेर मेले): 
१ दूसरी प्रसि में सुहागसिंह हैं । 
९७ 


राणा राजसिंद ने अपन पुत्र कुअर सयर्सिह के कुशल मश्त 
के किये मेमा | कुल दिनों के मनतर खिक्षमत, मदज़ारू सिरपेंच, 
थोड़ा और हाथी पाकर रुस देश खाने की छुट्टो मिक्नी। उसी 
वर्ष कब बादृशाइ का सजिया लेने का बिचार हुआ, तव रामपूर्तो 
ने जुगा मान कर और शंका से विद्रोइ किया । ए३ में बप गाणा 
का दमन करमे के लिये बादशाइ असमेंर स॑ रव्यपुर घले। 
जब राणा दइदयपुर का खाली 5रके साय गए, रब इसेन भर्झी 
खां रुनका पीछा करने के लिये सियत इुआ। इसके अरन॑तर 
मुहम्मद आयाम शाह और सुल्तान बेवार परत निपत किए 
गए । इसके अनंतर ( कि राणा के राश्य पर बिलयी सेना का 
७ पिकार शो गया था ) बह अपने राग्य सत निशक्त कर हमर 
रुघर मारे फिरते थे । २७ वें वर्ष शाइजादे से प्राथना करके 
राणा ने मांडज भौर विदनोर परगने जज्िया के बदले बादशाह 
का द॑ विए। प्रायेना मान ल्ली खाने पर राजसमुद्र दाल्लाष पर 
शाहजणापे से मेंट की ओर राणा को पदबो भौर पॉब-इणारी, 
५००० सबार का सम्सब बहाल रहा | इसी बप इनकी मृत्यु हुई। 
बावृशाद ने शोक का खिलझत राणा सयसिंइ का भेजा था। 





९ डक साप इसव ऋी ता या । 
बट 


१-किशुनसिह राठर 


यह श्रसिद्ध राजा सूरजसिद्द राठौर का सगा भाई और शाह- 
जहाँ की माता का सौतेला भाई था | इस संबंध के कारण जहाँ- 
गीर के समय अच्छे पद पर नियुक्त था और अपने बडे भाई से 
(जो साम्राज्य का स्तेंम और सेना तथा वैभव से युक्त था ) 
शत्रुता वथा द्वेष रखता था। दैवयेग से गोविददास भादी ने 
(जो राजा सूरजसिह का प्रधान भन्नी तथा उसका राज्य-स्तम 
था) राजा के भतीजे गोपालदास के किसी मंगड़े मे मार डाला । 
शजा उंसे बहुत चाहता था, अत उससे ( गोविन्ददास से ) खून 
का बदला लेना अस्वीकृत कर दिया। किशुनसिह इस बांत 
से क्रुद्ध होकर इससे भतीजे का बदला लेने के लिए घात से 
लगे और वे शोघ्र ही अवसर भी पा गए। जददाँगीर के राज्य के 
१०वें बष सन्‌ १०२४ हि० सें ( जब बादशाह्वी सेना अजमेर में 





१ मारवाड़ नरेश उदययसतह मोटा शज्षा के पुत्र थे, लिनकी पुत्री 
भोनुंमती का विवाद सलीम से हुआ था। इसी शाशकन्या का पुत्र खुस्म 


भर्थात्‌ शाद्जहीं या भिप्त सबंध से यह जदाँगीर का ताला और शाहजदोँ 
का मामा गत बा।। 
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टिको हुई थी ) एस दिन' (शिस दिन जहयाँगीर भफ्कर' के 
दाज्लाब पर सैर के लिये ठदरे हुए थे ) किट्ठन्सिद सबेरा होने के 
पहले द्वी उसे मार डालने को इच्छा स 6स वागम ( जिसमें 
राजा सूरमरसिंू बदरे हुए थे ) पहुँचा भौर अपने कुछ सैनिकों 
का, जां साइसी और भनुभवों ये, पैदल गोिंददास के घर 
मेजा । हन्‍्दोंने कुछ मनुष्पो के ( श्लो रक्षानें घर के चारों भोर 
थे ) फलबार स मारा! इस सार पीट में गार्बिवुवास) आग 
कर घर के एक ओर से निःशंक निकल्ञ भाय। छिध्लुनर्सिद के 
मर्ुष्पों ने ( थो उसी का पता क्षगाने में स्यस्त थे ) डसे देखये दी 
मार डाला | किश्वुनप्तिइ ( मिसे भ्रमी य६ समाचार नी मिला 
मां ) भी क्रोप तथा पषराहुट में पेदश हो रस घर में चसा 
आया । मनुष्यों क बहुत सना करन पर सी नहीं मांता । इसी समय 
राजा घूरजर्सिद्‌ मी जाग कर तक्षबार द्वाम में ल पर से निकले 
और अपने मनुष्यों के दमन करने के लिये कइ्ा | छध्त गइगड़ी 


१ एत घटणा को तिपिप्त १६७९ दि ही जेडब पया६ह् 
बतढाई बाती दे । 


५ बढ़र व दोकर हले पुष्कर दबोचा अहिए। प्रतित्चिति कहोंीं के 
प्रयाइ से पद मकर दौ सया है। 





३ यद गौशिस भारी बहुत पोग्य मंत्री बुद्िमात्‌ तंप्य रास्म का 
शुभलितक था; इतने राम्प अप हृषंष डिशेष झूच से शुक्प था मु 
शेदीप्रधाए ली से एतपरी एफ छोटी औदइगी मौ प्रवाशित कराई हे । 


में किशुनसिंह कुछ साथियों सहित मारा गया और बचे हुए 
लाग द्वार तक पहुँच जाने पर बाहर निकल गए । राजा के सैनिकों नेः 
पीछा किया और बादशाही मरोखे के सामने युद्ध हुआ । आबदार 
तलवार जिसके सिर पर बैठती, कमर तक उतर जाती » और दिंदु- 
स्तानी फौलाद के खड़ग जिसकी कमर पर पड़ते, साफ दो टुकड़े 
कर देते । दोनों पक्षो के अड्सठ राजपूत उस घोर युद्ध में सारे 
गए। कहते हैं कि उतो दिन से सिरोही की तलवार पर विश्वास 
हुआ और दूसरों को भी उसकी इच्छा हुईं। जहाँगीर ने इस 
घटना के बाद उसके पुत्रों" के सन्‍्सब देकर किशुनगढ़ के उनके 
लिये बहाल रखा । 


> ५9 ऋभाग निक्ण था तप 7777 भेद भाग निकला था, पर पिता को आज्ञा से महाराज कुमार 
गजसिंद ने पोछा कर इसे मार ढाल्ा था । 

*९ इसके चार पुत्रों का नाम साहसमछ, नगमछ, भारमछ ओर हरि- 

सिंह था जिनमें प्रथम, द्वितीय तथा चतुथै क्रमश किशनगढ़ की गद्दी पर 


बैठे, पर तीनों की जिना उत्तराधिकारी छोडे रत्यु हो लाने पर हरिसिद् के 
पुत्र रूपसिंह गद्दी पर बैठे थे । 
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१०-वीरतसिंद 

पहदू मिरणा राजा अयरसिइ के द्वितीय पुत्र ये। ( अब बिड्राईी 
ेबातियों ने कामा पद्ाड़ी ओर क्लोइ मगादिद में, ओ झागरा 
भौर दिस्ली क नीच में हैं, साग क ऋटक दोकर आसपास के 
रबइनेबालों केस छूट मार से कप्त पहुँचापा, परगने इजाड़ दो गए 
ओर जागीरदारों के इससे हानि पहुँचो तब ) शाहमहों के राम्य 
के २३वें बप (सम्‌ !६४९-०५० ई ) के अंत में कीरशसिंट के भाठ 
सदी,८०० सबारों का मस्सब और पूर्षोक्त मह्दाल्त जागीर में मिल्षा 
और मिरक्षा राम्रा के झाश्ञा हुई कि उन धृडनीय विद्रोहियों का 
झड़ स मएट कर डालने में कोई प्रयत्न न इठा रखें तथा अपने 
ममुर्यों का क्लाकर बहाँ बसानें | राज अपने देश के जाकर 'बाए 
इज़ार सबार तया छ' दृश्तर बंदूकची था पमुर्धारी लेकर उस 
मदास में पहुँचे और अराल काटना भारस किया। बहुत से 
बिद्रोद्दी मारे गए, ( छूटेरा का ) बइ मुड नप्त-आप दो गया ओर 
बहुत से पश्नु शाब आए। बचे हुए मी दितर वितिए शो गए। 
राशा के सन्‍्सव %क इकार सवार दो अस्पः सेह कस्प” किए गए 
झीर परगना इाक्त कस्याम ( झिसको दइसील अस्छी क्ास दास 
थी ) बेतन के रूप में दिया गया। फीरदर्सिद्त के मरसब में भौ 
बृद्धि हुई भौर मेद्ात की फौजदारी मिली । 

श्ग्र 


( बुद्धिमान मिर्जा राजा के संबध से उसकी भी बुद्धि तोब्न थी 
ओर अच्छो शिक्षा प्राप्त द्वोने से बुद्धि रूपी बाग में उसकी येग्यता 
का दक्ष बहुत बढ़ा है ) थोडे ही समय मे अपनी दूरदशिता 
तथा कार्यदक्षता का बादशाह के विश्वास करा दिया । २८वें वर्षे 
( जब वादशाद्दी सेना अजसेर से पहुँची तब ) उसका मन्सब एक 
हज़ारी, ९०० सवार का करके ठिल्‍ली को अध्यक्षता सोप कर 
बिंदा किया । ( जब ३०वें वर्ष के अत में सरकार सहारनपुर के 
अंतर्गत परगना मुजफ्फराबाद के पास फरेज़ाबाद अर्थात्‌ मुखलिस- 
'पुर की इसारतें, जे! जून नदी के किनारे पर उत्तरी पहाड़ के नीचे 
थीं--जे। सिर्मोर पहाड़ के पास है--तैयार होने पर आई और 
डसे देखने के लिये--जो दिल्‍ली से सेंतालीस केस पर है--बाद- 
शाह ने विचार किया तब ) कोरतर्सिह्‌ दिटली के रक्ार्थ बाहर 
'नियुक्त किए गए । ( जब इनके पिता सुलेमान शिकोह का साथ 

छोड़ कर औरगज़ेब से मिलने चले, तब ) कीरतसिंद (जो दारा 
शिकोह के युद्ध के अनतर देश चले गए थे ) पिता से मिल 
कर साथ दरबार गए और म्ूडा पाकर सम्मानित हुए। यह 
'मेबात के विद्रोद्दियो का दमन करने के लिये नियुक्त हुए और कुछ 
दिन दिल्लो के पास फौजदार रहे । फिर पिता के साथ शिवाजी 
की चढ़ाई पर गए जहाँ अच्छा प्रयल्ल किया ओर 'तीन हज़ार 
सैनिकों के साथ छुर्ग पुरद्र के सामने मोरचा बाधा था । 

( जब शिवाजो ने अधोनता स्वोकृत कर ली और उस 
जाति के सरदारो को वादशाही कृपा प्राप्त हुई तब ) कीरतसिह 
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का मंम्सण ढाई हजारो, २००० सबार का हो गया इसके अर्मदर 
(जब मिरणा राजा बीसापुर प्रांत की चढ़ाई पर चत्ष और मध्य 
की सेना का प्रथथ कोरतसिंइ को सौंपा तब ) य॑ हन मुद्धों में 
बोजापुर की सेना सं वढ़ो वीरता से लड़ | (क्षय मिरका रासा की 
जुरदानपुर में सस्मु' हो गई दब ) बादशाइ मे इनका सन्‍्सब बढ़ा 
कर तोन दहसारी, २५ ० सबार का कर दिया और डंका भी 
देकर इन पर विश्वास बढ़ाया | फिर दक्षिण में सह्दामता के लिये 
भेजे जाने पर वहाँ बहुत दिन रहे । १६वें बर्ष सम्‌ १०८४ 
दि? में इनकी सृस्यु हुई। 








१ दाद कृत राजत्पाष पा ९, ए १५ ७ में छिखा रे हि सिर 
राज्य भवतिंद के फत्यपिक बड़ते हुए पत्मप से इरकर ध्यैरंगजेब के एसपी 
बपैरततिद को बड़े पुञ रामठिंनह के घरड़े में क्यमेर का राज्य देने का कोम 
टैकर झहूहहें मार दाने के किसे ब्त्तादित विदा । इस्दोगे लग १९६७ ई* 
मैं स्थ्डौम में जिष मिवाकर पिता को है रिपा ओर स्तर पुरएकपर पाने के 
हिे बाइशाइ  धयतत गए । परस्तु रामतिह गरी घर बेड चुफ थे, इतस 
इस केपक मन्सब बड्ाकर पुरस्कृत किश सया था । 

९ सब ९९७३ ह । 

श्ण्ड 


६१-राजा किशन ( कृष्ण ) सिंह भदोरिया 

आगरे से तीन केस पर एक स्थान भदावर है जहाँ के रहने- 
वाले इस पढवी से प्रसिद्ध हैं। यह जाति वीर और साहसी 
ड्ोती है । यह पहिले स्व॒तत्र' थी। अकवर ने इनके सरदार को 
हाथो के पेरों के नीचे डलवा दिया, तब ये शासन मे आए और 
नौकरी कर ली । पूर्वोक्त बादशाह के समय भदोरियो का सरदार 
इज़ारी मन्सवदार था। जहाँगीर फे समय राजा विक्रमाजीत के 
साथ ( जो स्वय अब्दुल्लाज़ों के साथ राणा पर चढ़ाई करने गए 
थे और फिर दक्षिण पर नियत हुए थे ) रहा। ११ वें वर्ष में 
इसकी मृत्यु हो जाने पर इसका पुत्र भोज दक्षिण से 
बादशाह नोकर हो गया। शाहजहाँ के समय से राजा कष्णसिंह 
वहाँ का सरदार था । यह पहिले वे मद्दाबतखाँ के साथ जुमार- 
सिंह की चढ़ाई पर और तीसरे वर्ष शायस्ताख्रों के साथ निज़ा- 
सेस्मुल्क दक्खिनी के राज्य पर चढ़ाई में ( जिसने खानेजहाँ लोदी 
को शरण दी थी 2 नियत हुआ था । छठे वर्ष ( ३३३ 3 भा । छठे बरष दौलताबाद हु्गे के ढुगे के 
 श तारीखे-शेरशाहो में लिखा है कि शेर शाह इस स्थान में अपनी 


सेना की एक टुकड़ी तराबर रखता था। मज़जने अ़गानी में क्षिखा हे 


कि बदहलोल लोदी ( सन्‌ २१४५१ ई० से लच्‌ १४८४६ ई० तक ) के समय 
में भदावर का राजा स्वत्तत्र था। 


आकर 


१०५ 


परे और बिअम में भणछी बोरता दिखलाइ । ९वें ब खानशर्मो 
के साथ साहू भोंसला का इमन करन गया। रस्में व५ १०४३ 
दि० ( सम्‌ १६४३ इ० ) में इसको सृस्यु दो इ। एक दासीपुश्र 
फ सिवा दूसरा काई पुत्र नहाँ था, इससे उसके आजा के पोष्न 
बद्मसिइ' का सिलमत के साथ एक हारी, १००० सवार का 
मस्सब और रामा की पदवो दी । २ऐथें वप में पट्ट एक दिन 
दरबार में एया था। एक मस्त हाथी इसकी ओर दौड़ा भौर 
हसने एफ भ्रपे को वांनों दाँधों क सोचे वबा लिया। गाझा में 
अआबश में आकर उस इसी पर समघर अलाया और रुसे छोड़ 
देने क कारण इसे कुछ चाट नही आई । बह सलुप्य भी पो दावों 
के बीच आ जाने स सुरक्षित रद्दा । राजा को खिज्त दिया गया 
और ढाइ कारू रुपया मेंड का ( शिस राज्य मिलसे समग्र इसने 
बेसा स्दीकार किया था) क्षमा कर दिया गया | रेरवें बए में इसका 
सन्सभ पाँच-सदो बढ़ाकर मुइम्मद औरगणेव बहादुर के साब 
क॒पार पर भेजा । र५वें बर्ष में फिर रसी शाइणादे के साथ और 
२%सें बपे म मुदस्मद दाराशिकेइ के साथ घसो चढ़ाई पर गजा। 
र>बें बर्ष म वद्दी स॑ प्रसल्तोक चत्ना गया | रसक पुत्र मद्ार्सिइ को 
इसारी ९० सबार का मन्सब, राशा को पदबी और घोड़ा मिल्ला | 
२८वें बप में यह काबुल गया | ३१वें बए में इसका सस्सब इजारी/ 





3 एम्दों बदनसिंह भे बरेश्बर प्राम में बरेश्वश्वाथ क्या मदिर सर 
१७ ३ थि मेँ निर्माण कराश था। श्सो समय ले हए प्रास कौ अधिक 
कजति हुई अर अवेक महस्र तबा मदिर ऋषि बगते सए। 


श्ण्ष 


१००० सवार का हो गया । इसके अनत्तर (जब औरगज्ेव विजयो 
हुआ ओर दाराशिकोह परास्त हुआ तब ) यह पहिले ही व से 
आलमगीर को सेवा में पहुँच कर शुभकरण वुदेले के साथ चपत 
बुँदेले पर भेजा गया। १०वें वे ( सन्‌ १६६७ ई० ) मे कामिलखाँ 
के साथ यूसुक्र॒जाई अफ़गानो को दंड देने में चीरता दिखलाई। 
इसके उपलक्ष में ५०० सवार दो अस्पः सेह्ट अस्प: कर दिए 
गए । २६वें वर्ष में यह सर गया । इसका पुत्र उद्यलिंह! (जो 
पहिले दी से बादशाह्वी सेवा में था और मिरज़ा राजा जयसिंह 
के साथ दक्षिण में नियत था ) २४वें व में चित्तौड़ का दुगोध्यक्ष 
नियुक्त हुआ था। अपने पिता की झूत्यु पर यह राजा हुआ । 


५, यथपि इत्त ग्रन्थ में मुहम्मद शाह तक के इतिहास का समावेश 


है, पर इस वश का. छत्तात सन्‌ १६६१ ई० हो तक का दिया है, णव उदय- 
सिंह गद्दों पर बैठा था। इसके अनतर के तीन राजाओं का उल्लेख ओर 
मिलता है । ददयसिंह के घाद फल्याणसिंह हुए जिन्होंने वाह बसाया था। 
यहाँ इन्होंने एक महल ओर वाग भी बनवाया था । सन्‌ १७२७ ई० में 
गोंपालसिंह ने चुरहानुलूमुल्क के साथ शाह्तवाद कन्नौज के पास छाद्धदी के 
दुरगोध्यक्ष हिदू्सिष्ठ चंदेला पर चढ़ाई की और उसे घोख! देकर दुर्ग घे 
बाहर निकाल कर ठप्त पर अधिकार कर लिया था | इस कपटाचरण का 
उसे शीघ्र हो फक्ष मिल गया और उप्तकी झत्यु हा गईं। ( इलि० डा० 
जि० ८, ४० ४६) इसके बाद अग्दतसिंद राजा हुए थे जिनपर सन्‌ १७३३ 
ई० में मराठों ने चढ़ाई को थी । इनका ऐश्वर्य इतना बढ़ गया था कि 
इन्होंने भराठों का सामना करने फे लिये सात सहज्न सवार, बीस सद्दष्त 


पेदल तथा ४५ हाथी इकट्ठे किए थे । अत में कर देकर इन्होंने अपना 
पीछा छुड़ाया था । 


५१०७ 


१२-राजा गजसिहं 


सह राजा सूरमर्सिह राठौर क पुत्र थे। सहागीर के रास्म 
के इसमें बर्य में पह पिदा के साथ वावशाह्दी सेबा में भाए 
और उसकी मृत्यु पर १४वें बषे स तीन इस्तारी, २००० सवार का 
अन्सब ओर राजा की पदवी पाई' । बराबर इभप्नठि दोने से 
ऊँचे पद तक पहुँच गए। १८वें बय में (लब जदाँगीर भौर 
शाहकईडों में युद्ध की सैधारी हुई और झुकदान पर्नेझ मइाबत 
खाँ भादि क साथ दक्षिण पर नियुक्त हुआ तब ) सइ भो शाइ 
क्षादं के साभ निमुक्त हुए। थडॉगीर के राध्य-काल का अंतिम 
भाग दक्षिण म स्यतीत कर खानेशहोँ लोदी के साथ ( सिसने 
नमदा पार करक साजबा प्रांत के कुछ महालो पर हमभिकार 
कर लिया था ) रुस पांत में पहुँचे ९ । जब शाइस्ोँ का प्रताप 





६ एपक्य शम्प कातिंक शुक्र ८ स॑ १९५९ गि. को ड्ड्भा। 
चोबौस बरे को ध्षत्पा मैं स॑ १६०९ इधर सु ६गौ पहगएऐ 
पर बेटे थे । 


५६ नहाँगीर के पाज्य के अंतिम व« सम्‌ ९९४७० ६ थे छावजडा 
कोरी ने निज्ामुशमुरक से चूत लेकर बाद्यवार प्रांत बसे सौंप दिया था कौर 
संबा सद्दित प्राक्षयय आकर शस प्रांठ के बुध साय पर ऋषिकार कर 
बुष्दानपुर छोटे गया था । 


१०८ 


पढ़ा , तब ये खानेजहाँ से अलग होकर स्वदेश लौट गए। 
धादशाह्‌ से पद की श्राप्ति की इच्छा से जुछस के पहिले वर्ष राज- 
धानी आगरे में यह सेवा से पहुँचे । इनके पिता बादशाह के 
मामा होते थे, इससे कृपा करके इन्हे अच्छा खिलअत, फूल 
कंटार. सहित जड़|।ऊ जमधर, जड़ाऊ तलवार, पाँच इज़ारी ५००० 
सवार के मन्सब की निश्चितिरे ( जो जहाँगीर के समय से 
थी ), कडा, डका, सोने को जीन सहित वादशाद्दी घुड्साल 
का एक घोड़ा और एक बादशाही हाथी प्रदान किया । तीसरे 
वष शाहजहोँ ने खानेजहों लोदी का दूसन करने ( जिसने विद्रोह 
करके भाग कर अपने को निज़ामुल्मुलक बदरी" के पास पहुँचाया 
था और उसे अपना रक्षक माना था ) और उसी दोष में निज्ञा- 
मुल्‍्मुल्क को दंड देकर उसके राज्य को अधिकृत करने का 
विचार किया और राजधानो से दक्षिण को चला । तीन प--77-__ से दक्षिण को चला। दीन सेनादें 


१ जब भाई-भतोजों को मार कर शाहजहाँ गही पर बैठा भर्थात्‌ 
बादशाह हुआ | 

* श्रसिह अर्थात सूरणसिंह की बहिन मानमती का पत्र खुस्म 
ही शाहजहाँ के नाम से गही पर बैठा था, इससे गजसिंह उसके ममेरे- 
भं हुए। 

है जहाँगीर ने यह मन्‍्सव राजा गजसिदद को सन्‌ १६२३ ई० में 
देकर पर्वेज के घाथ खुस्म ( शाहनहाँ 2 फो दबाने के लिये भेजा था। 

५. चहरी का अर्थ मिस्टर बेवरिज ने 'विढियों का अद्देरी! किया 


है, पर यहाँ 'समुद्री” से तात्पय॑ है, क्यौंकि इसके राज्य में कई बदर थे तथा 
समुद्री व्यापार होता था | 


१०९ 
श्र 


सीन बड़े सरवारों क॑ सेनापतित्व में नियत हुई जिलमें एक पूर्वक 
रासा को अध्यक्षता में दक्षिण के सूबेदार आाजमर्खों के साव 
विदा हुई कि लाकर निय्ासुस्मुएक क राम्य को भोों के सुम से 
भ्वस करे। अन्य दोना सनाएँ खामे महों को दृड देने में कुछ अत 
न रखें | इसके अनतर ४ थे वय में यमीमुद्दौद्ा जब झाविज्षों को 
जगाने के लिये नियत हुआ, दब यद इरावल म नियुक्त हुए | गहँ 
से लौटने पर अपने देश गए और छठ वर दरबार पहुँचे! । दूसरी 
बार सोमे की नीन सहित घोड़ा भौर अच्छे खिज़ध्मत के साव 
१०वें ब्ष गृइ जाने की झुट्टी मिली । ११वें बप ( सम्‌ १३३० ३०) 
में ऋपने पुत्र जसबतसिंद के साथ वेश स आकर मेंट की। उसी 
बे के अंत में २ मुइरंम सन्‌ १०४८ दि० को ससार बेखनेगा्स 
सेज्ों के जीवन के णगीचे के दृश्यों की ओर से वन्‍्द कर किया 
संघघ, रच पद और सेना को अपभिकता से थे दूसरे गजाझों से 
अषिक प्रतिष्ठिठ थे । राठौर शाति को चाल दूसरे राजपूर्तों स 
मिन्‍न दे। (अजात को पुत्र' इस माता से दोता है, जिस पर पति 
का अधिक प्रेम होठा दे, पद्दी पिता का रुतराभिकारी दो ठा दे, भादे 


१ सब १९११६ पैं बाइशाह पंजाज गए। बहा इन्दोंगे अपने 
बढ़े पुर ममरतिद को शाइज्यँ के सामने फेश कर व्यगौर का परमसना 
रिज्काया पा। 

९ छागो दौ मैंस १९४४ को क्ेड शुक्र ६ को इसफा स्वमंग्रत 
इुषम सल्योँ शमुषयशो के किलारे इषदो छुतरो कगो इरऐ हे । 

३ इनड़े तोन पुत्र अमरक्ित्, लतबंत्रलिद ओर अच्कराप ये । 


११० 





बह दूसरो से छोटा भी हो।) आरम्भ में राठौर वंशीय सरदार राव 
कहलाते थे | इसके अनतर ( जब उदयसिंह ने अकवर की सेवा 
में राजा को पदवी पाई तब ) निश्चित हुआ कि इस जाति के 
दूसरे सरदार को राव की पदवी दी जाय । (तव से ऐसा होने लगा 
कि ) उदयसिंह को मृत्यु पर सूरजसिंह, जो दूसरे भाइयो से छोटे 
थे, राजा की पदवी से सम्मानित हुए थे। इसलिये बादशाह ने 
जसवन्तसिदह को उनके पिता के इच्छानुकूल खिलअतच, जड़ाऊ 
जमघर, चार हज़ारी, ४००० सवार का सन्‍्सव ओर राजा की 
पद्‌वी दी ओर डका, निशान, सुनहली जीन का घोडा और 
अपना एक हाथी उपद्वार दिया । जसवन्तसिंह के बड़े भाई अमर- 
सिंह को ( जो आज्ञाउुसार शाहजादा सुलतान झुजाअ के साथ 
फाइुल गया था ) एक हज़ार सवार बढ़ाकर तीन हजार 


सवार का मन्‍्सव ओर राव की पदवी दी। दोनों का बृत्तांत अलग 
अलग दिया गया है । 





१. इन दोनों की जीवनियाँ शीषेक ४ और २४ में दी गई हैं। 
१११ 


१३-शजा गोपालसिह गोड 


इसके पूर्वंज इल्ादागाद प्रास्द के अस्व॒रझो' के रासा वे भोर 
झोडणा-नरेशों को सेवा में रत ये। इसढ़ दावा निद्वार्र्ति€ 
से औरगणेब के समय बिड्रोह मचाया था, इसलिये मालवा मत 
के अधिकारी युत्धकचंद ने ( जो मुहम्मद आजम शाह की ओर 
से धद्दों निमुक्त था ) इसका सिर काटकर भेज विया। इसके 
अनन्दर इसके पिता संग तर्सिइ मी, लो बिशवार्सिइ क पुत्र थे 
सुछूकर्षद के साथ युद्ध में काम आए। इसके बशकवा्ों ने 
अपना स्थान होड़ विया। इसी के पुत्र गोपालर्सिद म॑ | १६ 
(जब निजामुस्पुश्क आासफजाह छत्तरी सारस स लौठ कर 
गुपारिण साँ के साथ युद्ध करने ला रहे थे, तब ) उन्हीं के साम 
इक्किण गया और युझ के दिन बड़ी बीरता दिखलाई। विज 
के अनंतर थाम्य मन्सब और लागोर पाई तथा भोब्र प्रांव के 





१ इत त्थाव का छुड्ध पत्म वहीं चक्षता। 


९ सग्‌ १६१३६ मैं विज्ञामुस्पुरुक आसफलाहदूसरी बार बजाए 
विपत् हुए थे। पर इरसर कै दड़गंत से डकश्ा कर दक्तिश शोर गए । बह 
मुदारिज हों बैए पयत्त कर झबगी शूबेशारो पर अषिकार दिया सम । 


श्र 


हुगे कंधार' का (जो दूर पर था ओर अपनी इदढता के लिये 
प्रसिद्ध था और शाहजहाँ के समय खानदौराँ ने जिसे विजय किया 
था । ) अध्यक्ष बनाया गया । उस समय से लिखने के समय 
तक यह दुर्ग उसी के वश के अधिकार से रहा | सन्‌ ११६० 
हि०, १७४५९ ३० में यह्‌ मर गया । 


इसकी झत्यु पर; यद्यपि सब से बडा पुत्र दलपतसिह इसके 
जीवन-काल ही मे मर गया था, अन्य पुत्रो के ( जिनमें कुंअर 
विष्णुसिंह सबसे बड़ा था ) रहते हुए भी इसके इच्छानुसार 
ढुगे की अध्यक्षता और पेतक जागीर पर द्वितीय पुत्र अजयचद 
नियुक्त हुआ। तीसरा पुत्र नृपतिसिह ( दोनों सहोदर भाई थे ) 
भी उसमे साथी था। पहले ने अपने पिता को पद्वी पाने से 
प्रसिद्ध होकर अच्छी उन्नति की । युद्ध में ( जो रघुनाथराव 
से गोदावरी के किनारे हुआ था ) थद्द निज़ामुद्दोला आसकजाह 
के सेनाध्यक्ष के साथ था। दृढ़ता से डटे रहने के कारण यह 

१ फधार--निजाम राज्य के श्रतगंत गेदावरी की सहायक नदी 


माक्तदा के तट पर बसा है। यहाँ एक दुर्ग भी है। यह इस समय इस 
राज्य फे बीदर विभाग के अतर्गत न देकर नानदेर विभाग में है। 


२ हैदराबाद के नवाब निज्ञाम अली ने पानीपत के ठृतीय थुद्ध के 
अनतर मराठों के निबल देख कर सन्‌ १६६३ ह० में पूना पर चढ़ाई 
कर उसे लूट लिया, ओर जब खूट सहित लोटते हुए गेदावरी के किनारे 
पहुँचे, तव रघुनाथ राव ने उस पर घावा किया। कुछ सेमा पार उतर 


चुकी थी और जे बची हुई थी, उसका अधिकाश मराठों ने नष्ट कर दिया 
था। इतके बाद दोनों पक्षों में सचि हे। गई। 
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सारा गया । इसके बड़े पुत्र को पैदक हुर्ग की अम्यक्षता 
मिल्ती । इस भय के ल्िपत समय इसकी पदुबी राजा गोपात 
धिंद ्दिंदूपत महेंद्र वी । दूसरे दो पुत्र रामा छेजसिंद भर राह 
पद्मसिंइ ने मन्‍्सद और जागोर पाह तया हैदराबाद प्रांव * 
अतर्गत दुर्ग कौलास' के अध्यक्ष नियुक्त हुए। दूसरे म॑ धीरे 
घीरे भच्छा मन्‍्सब ओर महारास की पदबो प्राप्त की । कुछ दिन 
बी" का शासक रहा जिसक वाद बीदर मांत के न्यनरेर का 
डाकिस भौर भरार प्रांत के माहदोर९ पुर्ग का अध्यक्ष निर्षय 
हुआ। दा सीन बे थाद वा सर गया। इसके पुत्र कुभर 
पुर्जनसिंश भौर सापसिंश को योग्य मन्सब शागोर ओर पैदर 
ताल्‍्छुका मिला तजा ये सवा में रहा करते ये ! 





१ दौद्यत--मह छसौ राज्य कै इंदुपुर बतेपाग इंदोर दक्त 
बौइर विमागों कौ शीमा पर दीइर बधर के हौक अत्तर इत मौत पर है। 
पहद्ाँ मी एक हुगे है । 


९६ बीर शा मौर गौदाबरी को सहायक बरी सिबफ्सा की तदागर् 
फ्यूत्या लशो पर है। मद विजाम श्म में अहमदगपर से डीक पूर्षे छा 
दैसठ मीच पर है। 

३. गानहैर--विजाम राज्य के व्तरेर बिमाग का प्रपाव इमर 
गोदाबरी के तर पर बला है। 

| माप्ेर--पह इसे देशसंग्य के दाएँ कर पर पछिरपुर संदोर विमाज 
मैं बरार कौ सौसा पर क्या है | |पट प १६ हू < छोर पर स्पित है| 


शक 


१४-राय गोर्घन सूरजधज' 


यह गगा जी के तटस्थ खारो '* का रहनेवाला था। कहते हैं 
कि आरंभ में कचहरी के द्वार पर बैठ कर नक़ल उत्तारा करता था 
ओर तोन चार पैसे प्रति दिन कमा लेता था | इसका इच्छा एक 
पीतल की दावात लेने की हुई थी, पर वह नहीं ले सका | कंपिला 
बटाली के रहनेवाले हरकरन के साथ नोकरी के लिये ख्वाजः 
अजुलहसन तुरबती'* के पास गया, जे! उस ससय दीवान था। 








'. ३१ गोौरधन शब्द गावधेन का ओर स्रजधज स्स्यध्वज का 
अ्रपश्रश है । सूय्यंध्वज कायस्थों की एक उपजाति विशेष है। कायस्थों की 
बारह शाखाओं में से यह भी एक है । 


२ खारी नाम शुद्ध नहीं है, खेरा द्वेना चाद्विए। एटा ज़िले में तीन 
खतरा हैं। नुढ खेशा ओर खेर कंडलपुर पाप पास तहसील णलेसर में हैं 
तथा अतरोजी खेर एय तहसील में हे | इन तीने! में से किस से तात्पयँ 
, है, यद् स्पष्ट नहों हो सका। कपिला फरुख़ावाद जिले की फायमगज 
तहसील में है ओर यह एक्र प्राचीन स्थान है जो राजा दुपद की राजधानी 
कही घातो है + 

३, ख्वाजा अबुलह्षधन तुर्वती रुकुस्तल्तनत अ्रकवर फे समय दक्षिण 
का दीव।न हुआ । जहाँगीर ने इसे दक्षिण से चुआ लिया और कई पदों पर 
रहने के अनन्तर सन्‌ १६१३ ईं० में यद्द मोर बख्शी बनाया गया। 
एतमादुरोला को झत्यु पर ख्याजा पॉचहलारी पाँच हजार सवार फा 
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उसन वैद्य कर कष्ठा कि इरकरन हिसाव रख सच्ता है, पर 'पोट 
माध्यम दोता है और गौरधन मुझे है। पहिले का तीस इपया 
औरार दूसरे का पश्योस रुपया मद्दीना कर व्िया। जब पछमादुररौशा दा 
बीवान हुए, सब गैरणन के पश्चास रुपए मद्दीने पर अपने नौर्रों 
का वरुशी यना विया। इसके अनतर राय की पदवी मिक्षी भर 
दोबान पतमामुद्दोता के यहाँ से वाद्शाहदी नौकरी में भा गया। 
प्रथिविन विश्वास बड़ने लगा और घीरे घीरे यह कुछ मार 
साप्ताम्य के कार्य! का केंद्र हा गया! यहाँ दक कि एक समय 
श्वानखानों सिपइसालार! इसके पर पर पझ्लाकर इसका प्रार्गी 
हुभा या । 





मल्सचदार शोर मुरझुप दीवान गियत दुच्य । गह सन्‌ १६६७ ई० मैं तादुच 
का सूब्यर इृढा । मदावत कहाँ के दिझोइ के उसम स्रश्श को ऐश 
शाप इस पर आइमल करने के समय गद्दी फ़र करने में दृब चुडा आ १९ 
बच गया | शाइसईो के समय इसे क्र इज़ारी छः दृक़ार सभार का मंत_न 
प्रिक्षा । तन १९९६ ६ में गद व्यवेज्ोँ खोदो के पौछथे मेशा सथा झोर 
अब शाइगहों बुरद्दापपुर पहुँच्य तब इन्हें बतीरो जरा बे सह्ापत्प के कपाए 
जैजा । पर रास्त॑ मैं बिदूए का प्माआ्यर सुत कर क्षोट भाया ओरपफा6तर मैं 
अद्रा क्र ऊि पहाड़ी गरी के बड़ गये से इतके कप गा सबंबाश ही सगा। 
सच २९६१ ६ मैं कारमीर का खूबेबार बच्यगा रु पर हझूतों वर्ष + 
बण मै अबस्क में मर सवा | ( मप्रातिद मर ३ ४ ७१०) 


१. भज्नौस फेफ़ा की लोबभी में इसो बत्पक्ार ने दिखाने कि 
ऋषरतर्नों मिरणय फ्यु दम राप गोषफ्ण के प्रह्े पर गएथे स्थ घढ 
कतमादुरोद्य का दीदान था | ( मध्यसि_ राय १ ह ३३९ ) 


श्१द 


गुजरात को यात्रा में ( जब जदॉगोर समुद्र देखने के लिये 
चला तब ) एक रात्रि गोरधन दरबार से घर आ रहा था कि 
एतमाढुद्दौला के वख्शी शरीफुल्मुल्क के बहकाने से एक मनुष्य ने 
इसके हाथ पर तलवार मारी, पर कुछ ज्यादा घाव नहीं लगा । उस 
दिन से इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई । यद्यपि एतमाहुद्दोला की स्त्री 
असमत बेगम इससे बुरा मानती थी, पर उससे इसकी उन्नति से 
रुकावट नहीं डाली । एतमादुद्दोला की झरुत्यु पर यह नूरजहाँ 
वेगस की सरकार का प्रवन्ध-क्रतो नियत हुआ । मद्दावत खाँ के 
विद्रोह मे ( जे इस वश का शज्नु था ) यह स्वार्थ के विचार से 
उससे मिल गया। महाबत खाँ ने अपना कुल काय्ये इसी के 
सौंप दिया । गौरधन ने अक्ृतल्नता और कृृतन्नता से अपने 
स्वामियों की बुराई की इच्छा कर उनके केषो और गडे हुए धनों 
का भेद्‌ बतला दिया और ससार के सामने अपने के बुरा 
बनाया । जब यह विद्रोह शांत हुआ, तब आसफ़ खा ने इसे फेंद 
में डाज दिया जहाँ कुछ दिन बाद मर गया। इसकी स्त्री इसके 
साथ सतो हो गई और इसे सतान थी द्वी नहीं । अपने स्थान खारो 
के पक्के घेरे, बड़े महलों, सडकेां और बाजारों आदि से नगर 
बना कर उसका गारधन नगर नाम रखा था। पुराने मकानों के 
नए सिरे से पक्का चनवा कर उनके स्वामियों के! दे दिया ओर 
उनका कर कारीगर प्रजा के लिये छोड़ दिया। हर प्रकार के 
कारीगरों के| बसाया। गायों, भेंसे, घोड़ियां, ऊँटनियां, बकरिया- 
आऔर भेड़ियों की शालाएँ गंगा के किनारे अपने स्थान के पास 
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“बिल्लायत ( फ़रारस भादि स्पान ) को चाल को बनवाई। दूत) 
वद्दी और घी वहुत होदा था। लाहौर के रास्ते पर घराय और 
बड़ा दालाब पनवाया था। मथुरा में, जे। गैरघनपुर क सामने 
शंगा के इस पार है, एक पड़ा सदिर घनवाया और उस्मैन में भी 
एक ताज़ाव तमा मंदिर यमदायां था। अभात्‌ प्रसिद्धि की सार 
में इसने कुछ अच्छा काम किया और कुछ अच्छे निपम निरीते 
मिससे इस मरात्रीन सराय ( संसार ) में इसका साम बना रहे 
परस्कु उसक मनहूसपन भौर क्ृवप्ता क कारण उसक भतम्वर 
कसका माल झासफजाइ की सरकार में छिन गया। ठालाव की 
पानी सूख गया और सरादें खेंदइर दे गई। उसका स्थान ला 
सेयव्‌ झुजाभस खो बार' के जागीर में मिला । इसक देर 
और पप्नभाां मे कुछ मी न बच गया! 
( सग्बे और का जाता ) 
सन शराब का न शराबस्त्रान ही का पता रइ गया। 





१ लहोमौर ने अफने राकपए के १६ बें गर्व (सन्‌ १९१७ ह ) 
में सुशरात्त वी पात्रा को थी ओ॥यैर मात कौ खाड़ी में समुद्र को सैर मी की 
जो।(इकि ढा मा ६,पू श्र) 


श्श्८ 


१५ “पुंडामन जाट 

जाट'* स्वभावत. विद्रोह करनेवाले, कठोर-हृदय तथा तट 
मार करने में दत्तचित्त रहते है | यद्यपि थे पन्ना * मे क्रषि करने 
के बहाने रहते है. तथा उन्होंने वस्तियाँ और गढ़ियाँ बनवा ली हैं, 
पर थे बराबर आगरे से दिल्ली प्रात की सीमा तक ल्यूट-मार करते 
रहते थे। दो बार वाद्शाही फौजदारो ने या 7777 शादी फौजदारों ने इन डाकुओ के हाथ डाकुओ के हाथ 

१ कनेल टाड आदि इन्हे राजपूतो के २६ बशों के अन्तर्गत मानते 
हैं। राजपृ्तों और जाएों में कहों कहीं विवाह सम्बन्ध भी होता है, पर कुछ 
स्थानों के जाटों में विधवा-विवाह तथा सगाई की प्रथा भी प्रचलित है । 
यदुवशी होने से जदु या जादव शब्द से जाट की ब्युत्पत्ति हुई है। 

"१ इस ग्रन्थ तथा मआसिरे-आलमगोीरी की प्रतियों में पत्ना या पटना 


पाठ मिलता है, पर इस नाम का कोई स्थान इन लोगों के पुराने वासस्थान 
के आसन पास नहों मिलता । मशभासिरे-आलमगोरी के अनुवादक लेफटिनेन्ट 
पर्किन्स ने इसे * तबिया ' रूप दे दिया है और मशासिरुलू उमर के शैंग्रेज्ी 
अजुवादक प्रिस्टर वेवरिज्ञ 'पत्रा पाठ रखते हुए भी पद्दी अर्थात्‌ पाठ ग्राम 
होना चतलाते हैं । यह 8सी प्रकार की पढ़ने!की अशुद्धि हे, जिस प्रकार ' 


में पद कर अपन प्राण लाए। शाहजद्दों के समय मधुरा/ 
मद्दाघन और कामों पद्दाड़ी' का फौजदार सुर्रिद इत्ती तो 
हुऑमान उसी जाति की एक हृढ़ बस्ती पर झाक़मण् करते समय 
गोली शगने से मर गया । कई बार वादशादो सना द्वारा व डाई 
दमन किए गए तथा उन्होंने प्राण और प्रतिष्ठा मी सोई, पर 
पुन' कुछ दिन क अनन्तर उनमें स एक ने बिद्रोह्दी शोकर राम: 
मार्गों पर छतनमार आरम्म कर दी और रुस मावदि की सररारी 
को प्रसिद्धि प्राप्त की। झाज्मगीर छे समय गोकला' छाट मे 
खद-मार से चारों ओर अपनी घाछ जमा सो भी झौर संदबार 
कृस्ब को (जो मथुरा के पास है ) घटकर जला दिया। बदोँ 
के प्रसिझ् फ़ौमबार झअग्दुलबी खाँ ९ ने मौजा सोरा* पर (जो 

$ पाठ्य कार्मोंशिशारी है पर शुद्ध शम्द कामकर रेचोकर्मो 
दे; लाम से परस्पात है । 

९. शाह के रास्प के ११वें बषं ( सब १६३७६ ) को गए 
अग्गा दै। यइ युद संमश्ष के झल्तगंत लगबाड़ यें हुआ यथा । (बाइशाइकया 


माग ९ ए ७ और छत्फी को पाय १४ ४५९ ) सन्‌ १६६७ मैं एस 
अपसतिद मौ इक्का इमत करने क्ये दियत इप ये । 

३ साफ अच्षए पर मौ पकदो सकञ हेदे कौ पुरानो पफ ले 
इस र्प्म को एक शशुपादक ते क्रौकक्ष लगा दियारे। 

४ स १७४५ थि में मपुरा के फौचदार झ्यु्नणो इसरे कैं 
आएों को इड देने गा । झक्‍्बय सरदार मारा गया पर बह मौ गौौकी काने 
ले मर शया। गइ रत्वपौ पुरुष ने और इन्होंने मथुरा में एक बड़ौ मतनिए 
कषबाई यी । ( मझ“-आरूपस थे जब माय ९ पृष्ट ९४ ) 

४. मण्य०-ध्यक्मगौरो यें इभरे, होया था बशराह पाठ मिकतारि 
चर शइ बार्तव मैं महाकल घरतने कया सद्दोर स्थान है। 


१२० 


॥ 
उन अत्याचारियो का स्थान था ) १२वें बे मे चढ़ाई कर बहुतों 
को मार डाला । युद्ध में गोली खाकर वह भी मारा गया | औरंग- 
जेब ने राजधानी से हसन अली खॉ ” बहादुर को मथुरा का 
फ्रौजदार नियत कर वड़ी सना और तोपखाने के साथ भेजा | 
उसने प्रयत्न ओर परिश्रम करके उस विद्रोही को उसके * सगी ' के 
साथ पकड़ कर दरबार भेज दिया। वे दोनों बादशाही कोप से 
डुकडे डुकड़े कर डाले गए । उसके पुत्र ओर पुत्री" जवाहिर खाँ 
स्ाजिर को पालन के लिये सोपे गए । पुत्री का विवाद शाह कुली 
चेला से हुआ जो अच्छे ससव पर था, और पुत्र फाजिल नाम का 


हाफिज हुआ जिसको स्मरण शक्ति ओरगज्ेब के विचार में 
सबसे अंधिक विश्वास योग्य थी । 


जब वादशाद्दी सेना दक्षिण के ठुगों को विजय करने की 
'इच्छा से उस श्रान्त में पहुँची, तब अफसरो के आलंस्‍्य से ( जो 
आराम रूपी कालर में सिर को तथा नि'शंकता के दामन मे पैरों 
को लपेटे थे ) इस जाति को अवसर मिल गया और उन्हरेनि 





१ पाब्दुलवी के मारे जाने पर पढ़िले सफशिकन खाँ मथुरा का 
फौजदार हुआ था, पर दूसरे वर्ष जाटों के फिर मतिर छठाने पर हसन अली 


खाँ उन पर भेजे गए । ( मश्ना०, आल० हि० अनु०, भार २, ए८ १६ ) 
९२ फारती लिपि में दुतरान और दुरूतरे-ओँ एक सा लिखा 
जायगा । पहिले का अर्थ पुत्रियाँ और दूसरे का उप्तकी पुत्री है । यहाँ दूषरा 


द्दी हे लेना चाहिए, क्योंकि इसके श्रागे एक ही लडकी का छाल दिया 
गया है । 


१२१ 


अधानता छोड कर बिद्राइ कर पिया। राजा राम' ने झपनी 
सरदारोी में बहुत स॑ परगरनों पर अस्याार कर क्राफ्रिशों तभा 
यात्रियों को छूट लिया । कद होने तथा अप्रतिक्त किए साने स 
अच्छे लोगों का माम-मंग हुआ । वीरों का मान मिट्टी में मिल गया 
ठथा सूबेदारा को रुस बिद्रोद्दी के आगे नाक रगडनो पड़ी | नितेः 
पाय होकर शाइजाद बेदारबतत्व और सानेजदों बहादुर फफर-मैग 
दक्तिण से इस कार्य पर नियुक्त हुए और इसमें बहुछ प्रमस्‍्त तबा 
स्यस किया। देर वें वर्ष के १५ रमशान के बह सुद्धभिन ढाई 
गोली से सारा गया और वहू प्रांत ससकी छूट मार से साफ हो 

गया। उसका सिर द्रबार में भेजा गया । इसके धन॑तर शेर बरए 

में २६ ल्मादिदइलअब्बज़ सम्‌ ११०० हि०* को शाइजादा रर्बोर्दश 





३ मसमस्य ग्रकार में सिल्त है ऊि मोहा सिवस्तित के भरश 
आर ने ओरमजेब के रबिश्य लाने पर अ्िक छत्पात माआदा छा हित पए 
बेपारबश्त ओए फप्नेज्श दिल से सेडे गए ये।सं १ज्थ॑८दि $ 
चुद में मसय बाय ठोहरा पुत्र राद्ापम पोश्ी छाते से माया गया और दशरे 
दर मुयक्षों का छिगक्निव पर अपिकार दो गया। सम्जा के तील चुंष के 
चड़ामणि, बरमर्तिदद और राख । ([छि छाड लि पे प १९ ) 
मच्यत्तिध्क्मण भर मिस्र अऋरद्िन कस दि छषेटर मुगदुस मेँ एत पार 
क जाट सरदार था व्यप राजरप छिलछ्य यया है| पर दृतरी चुल्तक में पई 
भी दक्किक्षित दैड़ि पाब्यराम के दाइ सरण्य कय बाज सुषा छाता है व्यं 
लिषसिन मैं शइृता का। लदत हुमा सुजान-चरित में कहगतिंद के फल 
का दाम मावसिइ शिशा दे शिसका अपअष्ट रूप सज्ण हो सकता हैं । सुमन" 
आरित से बश्नतिष् के एक साई का व्यम रूपा्तिंश मो शात होता दे । 

३. ३६ करदरी सन्‌ १९९८६ ६ । (मश्य ऋक्पम प शह४ ) 


कक 


की अध्यक्षता में सिलसिनी ' दुर्ग ( जो उस डाकू का वासस्थान- 
था ) काफिरो से (जो उस साहसो के सद्दायक थे ) ले लिया 
गया । पर वे नष्ट नही किए जा सके और न पूर्णतया उनका दमन 
ही किया गया । बादशाह के पास इनकी छट-मार का समाचार 
बराबर पहुँचता रहा । ३९ में वर्ष मे बादशाह के सबसे बड़े पुत्र 
बहादुर शाह उन्हे दध्नन करने के लिए नियुक्त हुएरे । इसके 
उपरात चूड़ामन ने फिर से छूट-मार आरंभ की । 

जव शाह आलम ओर मुहम्मद्‌ आज़म शाह युद्ध के लिये 
वहाँ पहुँचे, तब॒चूड़ामन डाकुओं को एकतन्न कर पराजित पक्ष 
को छटने की इच्छा से दोनों सेनाओ के पास ठहर गया । (ज्यों 
दी एक ओर को पराजय होती ज्ञात हुई त्योंद्दी ) ये लूटना आरभ 
कर सैनिकों का सामान उठा ले गए और क्षण भर में इतना 
कोष, रज्न आदि लूटा जितना इनके पूषजों ने अपने जीवन भर में 
न एकत्र किया दोगाएँ । इसी गड़बड़ में ( जब शाह आलम 








३ डीग ओर फुभेर फे बीच का एक ग्राम । स्फ़ी खाँ, भा० २, प्ू० 
२६४ में इसका नाम 'सानती” क्िखा है। 

* सच १६६१ ई० में आपर ज्ञाँ काबुल से दरवार आ रहा था कि 
जाएं ने इसे आगरे फे पाप्त छूट लिया । यह लड़ने गया तो मारा गया । 
( इजल्ि० डाढ०, भा० ७, पृू७ ५३२ ) 

१ सच्‌ २७०४५ और सन्‌ १७०७ ई० में क्रमश मुख़ार ज़्ाँ ओर 
रज्ञा चहादुर ने मी सिनस्तिन पर चढ़ाई की थो, पर विफल रहे । 


४. ज्क्रो ज्ॉ, भा० २, प्ूु० ७७६ और इलि० डाड ०, मांग ८, 
ड० ३६०। 


श्र३ 


दृ्धियय स लौट कर गुरु का दमन करन के किये अजमंर पहुँषे 
लौर ) बादशाईे सना इन्हीं क निब्रासस्थान के पास हैबात्‌ ठइरी, 
तब चूड़ाप्तम अपन सामान झादि को रघा के विघार स बाइगाई 
क सामने गया और विद्राद के चिह्न को मुख स घो दा । 
से मुहम्मद श्रमीन खो चीन बहादुर के साथ नियुक्त हुए (शो 
आगे सिक्‍खों पर चढ़ाइ करने का भेजा गया था )। इसके बाई 
रम्दतुश्मुस्क खानखानों ( डिन्दोंने शुरु को दुर्गेस पहाड़ियों के 
जीत वर्फकोइ' के पास लोइगढ़ में पर रखा था) के साब बहुत 
परिश्रम किया | दूसरा बादशाह" होन पर तथा उनके सरार्कि 
बने पर ये क्षपने स्थान को लौट गए और भ्रपनी पुरानी 'चार्ते 
पर चल कर विद्राह तथा ह्मूट-सार की मात्रा बहुत बघढ़ादी। 
सूट-मार से राजघानी शक में अशांति फैल गद्‌ थो | 
फरखसियर के समय रामाधिरास अयर्सिंइ सबाई ने इन पर 
ससैस्‍्य चढ़ाई की और छुज॒ुस्मुत्क के मामा सेयद खानेमई 
अच्छी सेना के साथ बाव॒शाह की ओर से सहायताय भेजे गए। 
बद्दू बिट्रोद्दो घून दुगे में जा बैठ । एक बर्ष के पेरे तथा गई पोर 
झुझा क अ्रनतर जब बह ठग झ्‌ा गया, सब कुमुबुस्मुस्‍क से क्षमा 





$ क्रष्छो आर मा ९, ४५ ९९६ वें कित्रा हे--” 55 
पहद्टाड़ी मैं माग कर कछ्ोइमड़ में क्य गए जो बएफ़ो पझ्या गा था। 
एुासुवृत्तचरीध्र दित्तता हे कि पद लिगमौर दे राज्य का पक ताम वा। 
अरक़ोो कय ठाटफ्रं बफेबाढ्ा एं | 

२ बहादुप्णाइ क बाद लइदार शाह बाइशाह इए थे । 


श्य्र 


भार्थी हुआ और मसब बढ़ाने की प्रार्थना तथा कर. देने के लिये 
प्रतिज्ञा को । बादशाह को इच्छा न रहने पर और राजा जय- 
प्िष्ट के विरोध करने पर भी इठ करके कुतुबुल्मुल्क ने उसे 
बुलाया और अपने पास स्थान दिया। निरुपाय होकर बादशाह 
ने उसे नौकरी में लेने की आज्ञा दे दी' । पर फिर द्वितीय वार 
द्रबार में नहीं आने पाया । सैयद अब्दुल्ला खाँ को कृपा से उसे 
अच्छा मनन्‍्सब मिला तथा एक डाकू के पद से सरदारी की उच्च पदवो 
भ्राप्त हुईं। वे भो बारह के सैयदों से मित्रता दृढ कर उनके पक्के 
पक्तपातियों में से हो गए । उस समय ( जब अमीरुलूउमरा बाद- 
शाह को साथ लेकर दक्षिण चले और कुतुबुस्मुल्क राजधानी 
गए ) ये अमीरुलूठमरा के साथ नियुक्त थे | टस वीर सरदार के 
मरे जाने पर यद्द कुछ दिन वादशांही सेना के साथ कपटपूब के 
रहे ओर इनकी इच्छा थी कि बारूइ-घर में आग लगा दें या 
तोपखाने के बैलों को हॉक ले चलें, पर मीरे-आतिश के सुप्रबंध 
ओर सतकंता से कुछ न कर सके । जब कुतुबुलूम॒ल्क युद्धार् 


पास पहुँचे, तब ये कुछ ऊँट और तीन हाथी बादशाही केंप से 
लेकर उसके पास पहुँचे 


हुँचे। युद्ध के दिन वादशाही सामान पर कड़े 
घावे किए और नदी का तट इन्ही की सेना के अधिकार में था, 
इसलिये शन्नु या मित्र किसी को ठृषा मिटाने नहीं देते थे। जो 


पानी के पास जाता था, सारा जाता पा? सारा जाता था। भलुष्यों के एक समूह । सलुष्यों के एक समूह 


३ इलि० ढा०, जि० ७, ० ५२१-२ और ५३३ तथा जि० ८, 
४० ३६०--१ । मुततखिचुरलुबाच म(० २, पशू० ७७६। 


श्र 





१३ 


को (जा अमुना के छिनारे बाजू के एक हूह्दे पर एकत्र हुए बे) 
पूरी तरइ खट लिया, पद्दाँ ठक कि सदर का इफुर भी नहृशो 
गया । इनकी उदड़ता यहाँ तक बढ़ा कि स्वयं बादशाह को इब 
पर दो तीन तीर चलाने पड़े और मुझ्य यंदूकचियों को इस पर 
गोजी चल्लानी पड़ी । लब पराजय के चिह्न प्रकट हुए, तप पड़ाव 
से विष्ली के मार्ग पर घूम घूम कर परामितों के मागने का रास्ता 
अत कर दिया और सो हाथ में भाया इसके बजे बचाएं सामान 
को खट जिया । जब इनकी सृस्यु दो गई" तब इसके पुत्र शुई 
कमसिंद आदि दृढ़ दुर्गों में मैठ कर मुझ करने को तैबार हुए 
और भस्पाचार तथा छूट की चप्रि से सूल् तथा ठर को सज्षामे 
सगे । भागर के नादिम सझादत सा जुरइस्मुस्मुल्‍्क ने पड़ी बीरता 
स॑ इन्हें दमन करने में साइस दिफलाया तथा प्रयल्ञ किया;-पर 


१ ज्यों हञॉके मुत्दिषुस्तुपाव मा २ पृ ६श्श्-३७४ स रह 
इृत्तोत किया गया है | इसि ढाव मा ७,प्र ४११-१४। 

२. इलि दाड जि रूप शपश्म सजमद्य इरत्वार के क्र 
ताक यें झ्िरश ऐद-- पपजप गिर्बित समझ कर दूर्मे& दास घर मैं 
अयग क्षया कर लक्ष मरा। इम्पौरिशग गह़रियए 2 डजिस्प है दितत 
३७३६ ६ ये यह दोऐे कौ छभी र्पकर मर यया। होगोंहौ हरइ पए 
हपड है दि इसने ग्रर्पइश्श कर की णौ। इत दृतिहात से बढ मासूप 
शता है कि चूह्ामशि की रत्यु ब॑ हग॑तर सयाई जपतिह ने ध्यरों पर 
बड़ारें बे पी भौर बएगतिंह शब्॒झ] से मिल मर थे चर मनबसल्‌ धतचार 
से बह ज्ञात होता एं दि एृ् चद्ाई के अमर बश्गातिह के मिश्र शामे पए 
बराहप विज्चित रमस कर शहामशि ने ध्यप्महाया क) थौ। 


श्ग्ध 





बसको तलवार न उन्हे काट सकी और न उसके बाहुबल से चह्‌ 
विद्रोह का काँटा उखड़ सका । 


बादशाह ने राजाघिराज को अमीरो और तोप॑, के साथ 
इन पर भेजा । राजा ने पहले जगल कटवा डाला और मुगल तथा 
अफुगान सेनिकों की सहायता,से दो तीन शबक़ियों को विजय 
किया । दो मद्दीने के भीतर हो ( जिसमे दोनो पन्षों ने बहुत-से 
युद्धो तथा रात्रि के आक्रमणों में प्रयन्न कर असिद्धि पाई थी ) 
दुगेवालों को तग कर डाला ! इसी वीच उनके एक चचेरे भाई 
बदनसिंद* घरेलू झगड़े के कारण अलग होकर राजा के पास 
पहुँचे और दुगे लेने का रास्ता बतला दिया । इस पर. उनके होश 
उड़ गए और अपने दी बारूद-घर को आग लगा कर जड़ा 
दिया । दुर्ग पर अधिकार हो गया। पर कोर्षो का ( जो संसार 
प्रसिद्ध थे) चिह्न त्त न मिला । जब राजा की आर्थनरे 
से वहाँ की जमींदारी पर बदलसिंह नियुक्त हुए, तब मुहकम- 
सिंह भी खानदोराँ के भाई सुज़फ्फर खाँ को बीच मे डाल कर 





१ यह भज्जा का पुत्र ओर चूडामणि का भाई था तथा चूड़ामणि के 
पुत्र मुहकमलिंद का चाचा लगता था। 


२ यह घटना चघूडामणि पर हो घटी द्वोगी | फेवल लिखने में कुछ 
क्रमग सा हो गया मालूम द्ोता दे । 

३२ सबाई लयसिंद की घदनसिंद पर की यह कृपा सूदन द्वारा यों 
कही गई दै--ज्यों जैस्ाहि नरेस करत कृपा तुव देस पे । ( सु० च०, पू० 
४०, सा० १५ ) यद सब चूत्तात खफ़ीक्षों मे लिया गया है। ( इलि० 
डाइ०, भा० ७, ए० ५-२१०३२ » 


श्र७ 


दरभार आए और पहुत प्रयत्न किया, पए कुछ क्षाम नश 
हुआ । उस समय से डोग उसका स्थान प्रसिद्ध हुआ भौर 
बह कमी अघीनता न छोड़ कर बराबर सेवा रूरता रह्दा। 
सन्‌ ९१५० दि० (स० १७९४-५) में ( जब आसफ़ताइ बहा 
दुर दरबार से बाजीराष का दमन करने के ज्षिये मेले गए पे 
सभा ) इस ( पवनसिंद ) ने अपने एक आपसवाजे को संना 
सद्दवित सान भेमा था । भूपातमालवा युद्ध में इसके भतुर्न्यों ने 
अच्छी बीरता दिखलाई बी । यदापि मस्सब तथा बादशादी 
लौकरी के विचार से छट-मार की अपनी प्रा्रीन प्रया को श्न 
झ्ो्गों मे छोड़ दिया था, पर इसका अधिकार रामघानी के पाँच 
कोस इधर से लेकर आगरा 'प्रांठ के अतुर्वौ् पर जर्मीदारी या 
लागीर के रूप में घा। सब रन स्पानों को सागीरदातों को देते 
थे, तब निडर दोकर यात्रियों से सनमाना राइदारी कर जेल 
थे। कोइ फरियाद न करता था। दे छश्वर ! थे सूजेदार इस कएः 
कप का दोप अपने पर नहीं लेना पसद करते थे । तब न जाने 
दिरुस्तान के साप्ताम्य के कार्यों का किस प्रकार प्रबंध होता था ' 

मुहम्मद शाह के राब्य के अत में रत बद््तिंह की माय 
हा गई तथ रमनऊ पुत्र सूरखमल्न ने अपने पूथथंडो के आभय 


१ बदनतिद को ओके बेसर दो गई को। इससखिए इत्दीवे इत 
१०४७ के क्षरामग रादप का सब काने ऋफने सुयोग्य पुत्र सुजान्सित 
बपण्यम सूरजरफ को साँप रिप्राया। फ़्यू २०९१६ तर्क पह श्कात मेँ 
अपणा लीबग सुख से प्यदोत करते रहे, लव इसके गत्यु हू! ( इमि 
ढा झिएप ३६९) 


श्श्ट 





को त्याग कर अपने आत्मवल पर ही पूर्ण विश्वास किया और 
डाक्ृपन से पास के मद्दालो पर शाधिकार करने का साहस कर 
शाही तथा जागीरी महदालों पर अधिकार कर लिया । दिल्‍ली से 
भदावर तक और कछवाहों के अभि त॑ महालों से गंगा नदी तक 
( जिसकी दूसरी ओर रुद्देलों का अधिकार था) किसी को 
नही छोड़ा! । बहुधा दोआब के परगनो और सन्‌ ११७४ हि० में 
( स० १८१८ वि० ) आगरा दुर्ग पर भो अधिकार कर लिया 
था | , जब शाहइआलम बिहार ओर इलाहाबाद ग्रांत के पास 
ठहरे हुए थे तब ) सीमा के महालो के कारण नजीब ख्रॉ रे पर 
कुंपित होकर सूरजमल ने उस पर ससैन्य चढ़ाई की। दिल्ली 
के पास युद्ध हुआ । यद्यपि नजीब खाँ के पास सेना कम थी, 
पर उन्हीं ( सूरजमल ) के अहकार तथा आत्माभिमान ने उनका 
कास समाप्त कर उन्हे सत्यु-शय्या पर सुलाया । उसका पाय777_ ता पर झुलाया। उसका विवरण 


१ ईन युद्धों का विस्तृत वर्णन इनके दरबारी कवि सूदन ने सुनान 
चरित' में किया ह । 


१ चलज्ीर सफदर जग से मित्रता रखते के कारण टत्सके साथ 
अहमदज्ँ वंगश पर दो बार चढ़ाई की थी | इसा में आगरा प्रात, मेवात 
तथा दिल्‍ली प्रात तक का कुछ भाग मिला था | सन्‌ २ ७६० ई० में 
आगरा दुग पर भी इन्होंने अधिकार फर लिया था ८ 

रे पानीपत के तीसरे बुंढ के बाद नणोघुद्दोला रुदेसा ने दिल्ली 
साम्राज्य को वागढोर सैभाली थी । इसी से विगड कर इन्होंने सन्‌ १७६४ 
६ की थो । ८ मजमउल अखबार, इलि०, शि० 
रू, ४० ३६३ ) 


१२९ 


था है कि सूस्वमल सोढ़ मादमिया के साभ अपन सैनिकों ड़ 
( जिन्हें. ममीष सा के चारों भार पम्दन क लिये मियुक्त किया 
था ) निरीक्षण के लिय गुप्त रूप से जा रह ये कि था का एके 
साभों ( ओ इन्हें पशचानता था) अपनी जाधि के सा शार्मो 
के साम इन पर दृठ पड़ा और इमका अत कर दिया । ईसक 
सनंदर इन पुत्र भषादिरािह इनके स्थानापभ्त हुए झौर बहता 
कैने की इच्छा से ससेस्य दिल्सी बढ़ गए और कुछ दिम गा 

बज सचाते रहें। अछ में मस्दार्राव ने सध्यस्थ होकर. ्संषि 
कराई । ( ) बर्ष' में इसने आमेर नरेश से शलह्ुवा 
आर॑स कर युद्ध किया और पयरत हुआ । इसके झन॑तर इनके 
भाई छोग स्वानापन्न हुए। सिरसा नजर का बहादुर ने प्रन्‍त 





१ एइविट्हाइ ,था छू प़ू १९६। 

९. बे धप स्‍्थान रित दे पर सत्‌् ११८४ दि (१ ९८३४० ते 
१८९५ जि) दोष आदिए। इन्दनि रूपपुर-गरेश माभीतिंदह पर पुष्कर 
स्वाग कै बहाने अपाई गो थी पर परास्त होकर इत्हें कौरता पड़ा था | कसी 
बच इप्परे में रुक जातक के हवाप से इनकी शृत्चु हुए । 

३. श्रणमक्ष पाँच पुष छोड़ कर मरे थे जिबयेँ पकम अदाहिएसिद 
शजा हुए | इभकी ब्रात्यु पर इनके मार रलसिद तथा बसके बाइ तीतोँ 
साई गदशसिदद राजा हुए। चऔणा माई १ओतलपहिंइ श्जोइ कर सशक्त ऋऋ 
को सड्डायतापें क्िबा खाया और इस राक््य पर ऋणिक्ार क्र किया। 
( इस्पौरिएक परैशिशर भा ९ प्व. ३७३ ) । एदबोपेट कैबरिश कुत 
+प्िष्दृत्तांग कर हृशद इतिहास के माग ९ पृ ७८४ मैं एंशीतातिंद को 
लरअप्रक्ष का पोष क्िल्य हे । 


श्३्‌ 


होकर इनका अंत कर दिया। उनकी एक संतान छोटे राज्य पर 
अधिकृत है ! 


२३ मआएिरुलूतमरा ग्रंथ सन्‌ १७४५--६० ई० के बीच लिखा 
गया था। यह नियघ ग्रथकतों के पुत्र अबुलहदई खाँ ने लिखा है लिन्हों ने 
इस। सपादन कार्य को सन्‌ १७६८ ई० में आरभ कर सच््‌ १७८० ई० में 
सप्राप्त किया था। एस समय श्लीतरतिंह राजा थे जो सन्‌ ईहल्‍ू०४ ई० 
में मरे । यहो प्रथम राजा थे जिन्होंने पहले पहल अंग्रेजों से संधि की 
थी । इसी के समय होलकर का ताथ देंने के कारण अग्रेश्ों ने भरतपुर 


घेरा, पर उसे नहीं ले छके। इसके अन्तर इन्होंने ऊँग्रेक्नों ले सथि 
क्र ज्ञो। 


१२३१ 


१६-राजा उद्सेन 
यह मरषट्ों में से था और इसका सादून भक्त था| इसका पिता 
श्ना जी जादून' शम्मा सी मोंसला के बिश्वासों परदारों में 
था | यहद्द सबंदा बड़ी सेना के साथ प्रार्तों में दूर दूर तक कह 
मचाता फिरता था , इस कारण रसका नाम राजा साहू 





९ महाराज शिवा ली का मातामह तास्ध लो लाइव सन्‌ १६१६ 
हैं. में धुत्तेबा गिद़्ाम शाइ की ऋण से मारा गया पा जितके साथ ब्तका 
पुष्र च्रजछो जौ मौ मारा गया शक ली कै पुत्र संता लो भाइव ठिशोडौ 
के बड़े भाई शमाली के मिए ये भर रूचरीं के लाथ कलकऋरिरि $ गुंद मं 
मार गए । छंताज्ो $ पुत्र शमूसिद थे शिक्‍के पुत्र यश पत्रा छी ध्यरव हुए । 
पह छबारों के हसिद शेकानी प्रतापशाब गूजर के सहकपरी थे सतत 
११८६ ई में आश्रोप्त उद्डज सेच/ के साथ गह परत में नियत हुए ओर 
पुप़रछ लेबा कप बर्श परास्त किदा । पर धुयक्षों के रामगढ़ क छेमे पर में 
गह्प्पराम के साथ किशाखगढ़ से जिंतो हुगे ये अये मए | इक्से तप मगर 
सैग्य के प्रधान सैनापति संत्प थो धोरपदे में मभोमात्त्य हो सपा का «ये 
पहद्टाँ तक कड़ा कि ऋात मैं इृल्दोने सता लो के पड़ाष् पर अढ्ाईं कर दो। 
बुद्ध में मराठी सेता ने (नहीं का छा रिया डितले संत्य छी माने ओर मारे 
गयद | संता ली तथा चत्ाजी दोगों ही क्स समय मराड़ी सेचा के अ्रप्रमणमक 
सुणार थे। इश्के भ्रगंतर जता लो प्रवात सेषाषति हुए। इन्दति सच 
३९६६ ई में चंदरपुर के पास एक मुत्ाक् खेला व्यय पराक्ठ किस और हो 
अप मशाडी सेनाओं मे पौ कई विजन ऋप्त को । इतके ऋज्तर हन्‌ १७ 


श्श्श्‌ 


के जोवन-चृत्तांत में आया है । इसके अनंतर भी राजा चंद्रसेन 
ने उस जाति में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की, पर किसी कारण से 
असतुष्ट ' होकर मुहम्मद फरुखसियर के समय में निज्ञामुल्पुर्क 
आसफ़ज़ाह ( जो पहले पहल दक्षिण का सूवेदार हुआ था) के 
कहने पर बादशाही सेवा में चला आया और सात हजारी मन्सव 
सहित बीदर प्रांत के भालकी आदि महाल उसे जागीर में मिले । 





ई० में जुल्फिकार ख्राँ से यह परास्त भी हुए थे, पर मराठों का अधिकार 
बढ़ता गया । सन्‌ १७०८ ई८ में लोदी खाँ को पगस्त कर पूना तक अधि- 
कार फर लिया ।'साह के क्ौटने पर इन्होंने उसका साथ दिया और प्रधान 
सेनापति नियुक्त हुए । सव १७१० ई० में इनकी मत्यु दो गई । बाला णी 
विश्वनाथ भद्द इन्ही के सहकारी थे जो आगे चत्त कर प्रथम पेशदा हुए 


थे । इन पर घक्ता जी का बहुत विश्वात था जिछप्ते उनके पुत्र चद्रसेन 
इनसे वैमनस्प रखते थे । 


२. पिता की झत्यु घर चंद्रसेन प्रधान प्लेनापति नियुक्त हुए, पर यह 
भोतर से ताराबाई हो फे पक्तपाती थे । साहू जी ने छाला की विश्वनाथ 
को इन पर दृष्टि रखने फे लिये इनका सट्कारी बना दिया भिससे वह 
चैप्रनश्प बढ़े गया । एक हरिण की चात लेकर दोनों में लड़ाई हो गई ओ* 
बाला क्षी भाग कर साह की शरण में चल्ले गए। चद्रसेन इससे ऋष्ट द्ोकर 
विद्रोद्दी डो गए और परास्त होकर ताराचाई के पास चल्ले गए । सम्‌ १७१२ 
ई० में ताराबाई तथा उससे पुत्र शिवा जी के कारारुद्ध कर जब उनकी सपरनी 
राजसबाई केरुद्वापुर में प्रधान हो गई, तब चन्द्रसेन इस मय से कि कहीं वह 
मुझे पकड कर साइ फे पास न जेज्ञ दे, निज्यमुलूमुल्क आसफ़जाह के यहाँ 


चत्ञा आया। ( पारख० किन० मरशठों का इतिद्वास, माय २, परृ० 
१४५-६ ) 


१३३ 


१७-छत्रसाल' 


चइ चपत दुंदेला क पुत्र पे मिसन जुम्प्ररसिंद्र क मारे बस 
भर रसके राम्य क साप्राम्य में मिल्ला लिए जाने पर हस प्र 
में विड्राह कर छ््ट मबा रखी थी । ११यें बष में शाहरेंने 
अय्युष्ता खाँ 'फ्ररो लडग के कसे दमन करने के लिये निश्त 

कया ' । दसो वर्ष के अंत में रामा पद्माढ़सिंद बुदेसा भी शत 
कार्य पर नियुक्त हुभा । भपत हुरेला ने बहुत दिन बीरिंई रेप 
----+ जज 

१ फारतों अप्मरीरों तथा इस इतिझमस क मृक्ष में सता 
अुफा का बिन इप रिया गया है पर यह घजठाल राम हो ते गिई' 
हैं प्येर इएडिये बदी काम रिपा तया है। दृल्का यश-कोर्टर शोऐर 
का ने 'बश कार में किया ई तक महाकदि सूषरा में थौ बता 
एक हैं इक्की ऑँद राई ९। 

९, तह १९१४ ई मै जुब्यससिह्त पारे गप थे ह्येर क्रोड़क ते 
झररी रे एसबंठ के या देवीिंड धुरेखा को सौंप शिया गबाकआ।' 
रा बुरेशों आ गई इयच थहाँ कर छके और करोड गए! 

आइसरदँ मे भ्लेकक राज्य को एड परतना बगा कर ब्पवा है 

हाम रहा च्येर पदिके दछाको र्थें के फरोजपार विगत दि 


कर छक्ा, व छत १६३८६ में अ्रल्पुकक्षा मेजा मकष। 
ब्वषइच कर ३४ १३९ २६ ) 


(बर्ठाएएम श्श्श 





ओर जुमारसिंह की सेवा को थी' इसलिये पूर्वोक्त राजा के 
पहुँचने पर विद्रोह का विचार छोड़ कर सेवा में चला आया । 
उसके बाद दाराशिकोद की शरण में आकर बादशाह के बद्गो 
करने योग्य हुआ | सन्‌ १०६८ हिं० में औरगज़ेब के दृत्षिण से 
'हिंदुस्तान आने और महाराज जसवतसिंह के साथ युद्ध होने के 
नतर शुभकरण बुंदेला के साथ आलमगीर की सेवा में आकर 
इसने अच्छा मन्सब पाया और उस समय ( जब बादशाह मुल- 
तान से शुजाञ के युद्ध के लिये लौट रहे थे तब ) लाहौर के सूबे- 
दार खलीलछ्ा के साथ नियत डैआ। स्वभाव हो से मागढाल्य 
दोने के कारण वहाँ से भाग कर स्वदेश चला आया और छूट 
भार करने लगा" । (इच्च कारण कि बादशाह के आगे भारी 
काम-जैसे शुज्ञाअ से जुद्ध, मद्दाराज के दड देना और दारा- 
शिकोह की लड़ाई उपस्थित थे ) इस बात से वे अनजान बन गए 


घोर अजमेर से जैभकरण बुदेला के दूसरे राजों के साथ उसे 
हक मम वर कट बल पका 





रथ हुआ । पहाड़सिंह जुमारतिंह के छोटे भाई थे, इसलिये 
बु देलों में कुछ शांति स्थापित हो गई। ( का० 

का, नया सदभे, मा० ३, ४५ ४२-४४ ) 

में यह दारा के लाथ क्घार गए थे ओर इनफी 


पारा कोंच परगना तीन लाख खिराज पर इन्हें देना 


जाहता था, पर पहाड़तिंह के पड़यत्र से वह न मि्ष सका । इस पर क््द् 
ड्ोकर चंपतराय स्वदेश लोट गए , 


१३७ 


१८-राजा छवीलेराम नागर 


नागर जाझ्मयों को एक जाति बिशेष है; जे मुख्यत' युश्या 
में बसतो है। इसका साई व्यायाम था और थे बोर संत्ण 
अचीमुश्शान की सरकार में तहसील के अफूसर बे । के 
बाद वयाराम सर गया और छबीलेराम कगा लदाताबार 
अैसदार दुआ । जग युदम्मद फर्दखसियर राम्य केने भौर 
श्वाचा शहॉदार शाह से युद्ध करने की इच्छा से पटते से धहां! 
सम यह पहले शदाँदार शाइ क पुत्र इस्मुद्दोन के साथ हुभाः 4५ 
छिए अपने प्रांव से कई काल रुपया इफट्टा कर और अध्चो ऐल 
के साथ मुहस्मद फर्रछूसियर के पास पहुँचा! ओर युद्ध के हित 
क्ाकशताश छो के साममे सम कर ल्लूब शड़ा । बिजर्य होने पर 
इसका सस्सभ बढ़ कर पॉच-इणारी दे गया कर रास की पहई 
दया खाज़सा की दोबानी मिली | पद कार्य ( को बजीरी स 
है) कतुयुलमुस्क वश्तीर की सस्मति स महीं हुआ भा | 
बादशाह ओर बशोर क बीच कहा-सुनी हुई ओर यात बहुत व 
गई। अंत में इन्इ राजघानी की सूबेदारी सिल्ली यार फिए गा 


या आल जब आफ  अअअका 
१६ इकि छा सास ७०,४(ै६ रश८। 


९, धारीए एराइत चाय इक्ि हाट मि ७प ४९१॥ 
१४० ! 


इलाहाबाद का सूबेदार नियुक हकर वहाँ गया | ( जब कुछ ,कु- 
चक्रिया ने सुलतान मुहम्मद अकबर के पुत्र निकेसियर के आपगरे 
बुला कर यही पर बैठाया था दब ) रफीउद्दजात्‌ के राज्य के 
आरभ में सुनाई पढ़ा कि यह उपका साथ देना चाहता था | 
परन्तु अपने ही अधोनस्थ प्रांत के जमींदार से लड़ाई होने,के 
कारण यह बहा पहुँच नहीं सका । निक्रेसियर के पकड़े जाने पर 
हुतैन अली खाँ ने उसे दड देना निश्चित किया , परन्तु रवाना दे।ने 
के पहले हो मुहम्मद शाह के राज्य के प्रथम व में सन्‌ ११३१ 
हि० ( सन्‌ १७१९ ई० ) में वह मर गया । इसके अनन्तर उसके 
भतीजे गिरधर ने, जो दया बहादुररे ( यह छब्रोलेरम का मीर 
शमशेर कहलाता था ) का पुत्र था, सेना एकत्र फी और हुर्ग 
इल।द्वाबाद के बुर आदि के इंढ़ कर लिया। यद्यपि उंस पर 
हैदर कुल्ी खाँ के अधोन सेना भेजी गईं, परन्तु राजा रतनचन्द 
फे बीच में पढ़ने से उसे पाँच-हज्ञारी ५००० सवार का मन्सब, 
राजा गिरघर बहादुर की पदवो और अवध की सूबेदारी मित्री । 
2 न मिल किक 20 


९ अ्रधिगज सवाई जयततिह के साथ यद्द निके।वियर करते सद्दाथत्ता 
फे। जाना चाहता था, पर नद्ीीं जा सका ५ 


९ निकोप्रियर को सहायता करने का इश्का विचार सुन कर उस पर 
चढ़ाई होने को थो, पर सेना रवाना होने के पहिखे हो बढ मर गया । 


( इस्ति० डा०, भा* 5, श० ४८३. ) 
+* ठीक नाम दच्यराम है, जैधा ईक्ि ऊपर लिसा जा चुका दे। 


१४१९ 
१४ 


रब वह बहाँ चला गया' | खब सेयदों का प्रमाव मष्ट हुमा, दब 
बह दरबार में झाया। «वें बर्ष झरासफ जाए के बरसे इसे मातते 
को सूबेशरा मिज्ी। ९ बपे में खब देकर दक्षिस स माखबा 
आया और छूट मार करने लगा, व सन्‌ ११३९ हि० (घम्त्‌ ऐचरर 
ई० ) में रुसे दृमन करने जाकर स्वय माय गया। पूसरे सुधेदार 
के पहुँचने तक इसओे पुत्रों ने उर्पेन को रद्दा का" । 





३१ इृशझबार क्य डुगे बहुत दिन्रों तक बैश गया या शोर आ 
दुऐेन भक्ती सो भे बशँ लाने को तैवारी को दी। अंत में सिरिवर के करने 
पर लय रतपक्षद मेजे पए, तब संबि हुईं। (लफी हा मा 9 
० पहश९ ) 

९ माह पर मादोंझ्ो प्रथम क्या सब्‌ श्शश्छ ई हैं 
छणाजी प्यार को ऋषौगता ये हुईं पौ। परए्तु ६इ लूड-मार का बाबा धाह 
था। राकफ्ती ये मुतकूमाबों के आहयाचार तपा प़ाप्रा|्पकी सरक्वतिते 
अशांति बढ़ते मो । सब्‌ ९७९३ ४ हमें मक्दारशात शोककर ने ईपऐेर 
और कदाजी फ्यार ने पार पर हूथित्रार कर ढिश। सब १७०१६ ई० एैं 
सारगपुर के पास हप्तके पड़ाब पर दिपका छौ ध्यप्पा तथा लदायों ने क्र 
शार कर दाजा गिरिचर के मांए दाद्य । एसड़े फतन्‍्तर इपतका अचेए माँ 
दंगा बहादुए साझूदा का प्र/त्प्ध्पछ हइ।| पर बह सौ हो ब्ो बाइ पार के 
पास धासत धाम मैं मक्तारणतव से पुद, कर सागा सब | इस प२ एक होआ 
शरशर सुइम्मर हर दारा सजफ़र जध लूबेदार हुआय पर द्वार कर माम 
साया | (पारक्त क्रित प्रएष्ठीद्य इतिदात साम २, पथ ३११९) 


श्र 


११-कुँथर जगततिह 
यह राजा सानसिंह कछवाहा के सब से बडे पुत्र थ। अकबर 
के समय सेनापतित्व में यह प्रसिद्ध थे और इन्होने अच्छे काये 
किए थे। ४२वें वषे. सन्‌ १५०७ ३० ) मिरजा जाफर आसफ़ 
स्राँ ( जे मऊ और पठान के राजा बासू का त्मन करने पर 
नियुक्त था और सरदारों को अनवन से काम नहीं है रद्दा था ) 
की सहायता के लिये नियुक्त हुए और उस काय के समाप्त 
किया । ४४ थें वष. सन्‌ १००८ ह्वि० में जब दक्षिण जाते समय 
बाइशाद्दी सेना मालवा की आर चलो और शाहजादा सलीम 
राणा अमरकिंद का दमन करने के लिये बिदा हुए, तब राजा मान- 
सिंह ( जा बंगाल के प्रबंध से निश्चिन्त द्वाकर दरबार में आए थे ) 
शाहज्यदे के साथ नियत हुए और उस बड़े प्रत की अध्यक्षता 
पिता के सहकारत्व में जगत्सिंदद' के! मिली । आगरे में यात्रा 
का सामान ठीक कर रहे थे कि ठीक यौवनारंभ में इनकी स॒त्यु 

।... पेजाव के उत्त-पूर्व न्रपूर के अंतर्गत्त हे । 


९ इनका विवाह बदो के राव भोन थी कन्या से हुआ था। इसी 
की पुत्री से सलीम का विवाह होना निश्चित हुआ था, पर ठछ्तके नाना 
राजा भोज ने अनुप्ति नहों दी । सन्‌ १६०८ ई० में राप मोज को भ्रात्म- 
हत्या फरने से झत्यु होने पर उतके दूसरे वर्ष विवाह हुआ | 


१७३ 


है। गई जिसस कह्ठवाहं के सत्यन्द शोड हुआ। अकबर न 
कृपा कर उनर अल्पबयहऊ पुत्र सदार्सिइ फा इनका स्वानापतल 
कर क ब॑ंगाज़ भेमा जिसस झाशा रूपी वाग हर हो गया। इस 
प्रांठ के कुछ विद्रादियां दया कुछ अफप्रानें ने (जे! पहुँच कर सेवा 
मी करते थे) रुसकी अल्पावस्था क कारण इस कुछ न समर कर 
जिद्रोइ कर दिया । महासिंदने अ्रमेम्पता स इसका प्रश्थ 
सहज सममकर युद्ध आरम्म कर दिया। ४५ में व में माऊ 
प्राम में युद्ध हुआ शिसम बादशादी सना परास्‍्त हुई तबा शत न 
कुछ स्थानों पर भधिकार कर लिया' । राजा मानर्ठिंश 

से भज्ञग द्वाकर फुर्ती स बगाल बल हौर उस पराशय का गईता 
सेने का चहुद प्रवक्ष किया' । मद्ठार्सिद मे भी पौवनारम में पिया 
के समान शयब सभिक पांमे का दुपु्भ सहस किया 'भेर इसी 
कदुए पानी पर अपना मधुर प्राय्य निक्लावर किया । 





३२. इतमाष शेर छन्मावल् को को प्रभोगता यें लक़्ताथों ने कोट 
अष्म्म किश ला। मदाप्ि ओर राब्य समस्यगद्दात के पुत्र बत्यपरिंह को 
ऋष्इचता में बाएशपदौ फऐेगा परास्त हुई । बगपक के ऋधिकाश पर कफ रप्तो 
मे अविकार कर किशा । 

९. पानतिह ने शेत्युर के अुद्ध में शफ्रप्मा्ों बैय ए्येक्य परास्त कर 
फ़िर से रचिस्क क्याकू सथा शड्रौसा पर ऋषिकार कर क्िशा । 


श्च्र 


२०-राजा जगतसिह 


यह राजा बाघू का पुत्र था। जब इसका बडा भाई सूरजमल 
पिता को झत्यु के अनन्तर जहाँगीर को कृपा से अपने पैतृक 
देश का स्वामी हुआ, तब यह ( भाई से मित्रता नहीं होने से) 
छोटे मन्‍्सब के साथ बगाल में नियत हुआ । १३वें वर्ष में जब 
सुरजमल ने विद्रोह किया, तब बादशाद ने इसे जल्दी बंगाल से 
बुलाकर एक हजारी, ५०० सवार का मनन्‍्सब, राजा की पदवी, 
बीस सहस्तर रुपया, जड़ाऊ खजर, घोड़ा ओर द्वाथी दिया और 
उसे राजा विक्रमाजीत सुन्दरदास ( जो सूरजमल का दसन करने 
पर नियत था ) के पास भेजा" । उस बादशाद्द के राज्य के अन्त 
में तीन हजारी २००० सबार के मनन्‍्सब तक पहुँचा था | शाहजदाँ 
के पहले वर्ष में यही मन्‍्सच बहाल रहा । ७5वें वषे (जब बादशाह्द 
पंजाब की भोर गए थे ) यह सेवा में पहुँचा । ८वें बष बादशादी 
सेना के काश्मोर से लौटने पर बगश ( नोचे ) की थानेदारी और 
खग जाति के बिद्रोदिियों (जो उस पंत में रहते थे ) का दमन 
करने पर नियत हुआ । ९०वें चर्ष में उस पद से हटाया जाकर 


कीआ-“7“++++#+7++7+++7++++----- 





१ सन्‌ १६११ हईं० में इसको खत्यु हुई थी । 
चर 


4 


७८ शीपेक में सुद्रदास की छीवनो में विशेष हाज देखिए । 
श्ड्५ 


काथुल प्रान्व के सश्ायक सरदारों में मियव हुआ। सतासा 
सारीक्षी' के पुत्र करीमदार को कद करन में इसने भब्छा क्षापरं 
किया । ११वें शर्ष में (सब झली मदा खाँ ने दुर्ग ऋषार शा 
सौकरों को सौंप दिया था और भाश्ातुसार सईद सा काजल 
प्रान्ठ के सहायकों क साथ फ़रिल्बाश सेना को, मों पास भा 
पहुँची थी, परास्ठ करने गया था तब ) यह मी सेना के इराबह 
में थे। हुगे कार पहुँचन पर इन्हें ऊर्मीबाबर दुर्गें बिजय करने 
मेला गया। इन्दाने बड़े प्रय्त और परिभ्रम स दुर्गाष्पकष श्र 
पिशय कर पेरा मा क्षिपा । इस पर अधिकार कर हुर्गे बुस्त डे 
परे में बड़ी बीरता दिखलाई । १४वें बपे ( जब लाहौर में बादराई 
थे तब ) पइ बरबार में भाप। इस खिलअत ओर मोदी की 
मान्ला मिल्री और उसी बर्ष चुद बगश का फांखदार नियत हुआ 
अब १४वें रुए में इसने कांगड़ा पर्षत की तराई करी फ्रौजदारी 
अपने पुत्र राशरूप के क्षिमि और इस पंत के रासाहों की मेंट 
बगाहमे के पद के लिये जो क्षममग चार जाख रपये की तइसीब 
थी, प्रथल्ल किया तब बह मान ली गई भौर इन्हे खिलअत भोर 
अआाँदी के साअ का घोड़ा देकर छस पव्‌ पर मियत कर बिसा। 
बिद्रोश के कुछ चिह्ष प्रकट होमे पर यद्ट उस पद से इस्यया साकर 





१ पौर रीक्षबिश का पुथ॒ था जिसके मुसक्तमाती घम्म के विस्ट धप्का 
सतत बछादा थां। ठारी हे के माप सैबेशा 4 । ढसे यश बाय इसलिए दिया 
शा दे कि बह कुछ का अपकार फैकमेशाल्ा था। पह अहजर के ४८ में 
बच ये माय सपा या । (इसि छा०्भजि ३ ४ १६१) 


र४्३ 


द्रबार में बुलाया गया। उस पर यहाँ से ( जब आने में देर हुई ) 
तीन सेनाएँ खानेजदाँ बारहः, सईद खाँ जुफर जंग और एसालत 
खाँ के अधीन भेजी गई” और पोछे से सुल्तान मुरादबरूश को 
अलग सेना सहित दुर्ग मझ, नुरगढ़ और तारागढू ( ये जगत- 
सिंह के अधीनस्थ दुगे थे और उस ससय जनके लिये पहिले ही 
से बहच प्रयत्न हुआ था ) विजय करने के लिये नियुक्त किया । 
जगतसिह ने इन दुर्गों की रक्षा के लिये बादशाह्दी सेनाओ से 
यथाशक्ति युद्ध किया । ' 


जब सऊ और नूरपुर बादशाही मलुष्यों के अधिकार मे चला 
गया ओर तारागढ़" भी हाथ से जाने लगा, तब निरुपाय 
होकर खानजहाँ को मध्यस्थ कर शाहज़ादे के पास आया। 
बादशाह के इसके दोष क्षमा करने ओर इसके यद्द मान लेने के 
अनन्तर कि तारागढ़ और मऊ के दुग गिरा दिए जादेंगे, इसमें 
दरबार में आकर अधीनता स्वीकृत की । बादशाह्द ने इनके दोषों 
का विचार न करके पहिले का मसन्‍्सब रहने दिया। उसी वर्ष 
शाहज्ादा दाराशिकोह के साथ कंधार गया ओर उसी के पास 
दुगे क्लिलाव का अध्यक्ष नियत हुआ | ९७वें वर्ष सईद खाँ जफ़र 
जग उस प्रांत का अध्यक्ष नियत हुआ। उससे ओर राजा से 
मित्रता नहीं थी । इसलिये १८वें वषे में खिलअत आर तलवार 


गजा चासू का छत्तांत ३६ वें शोपैरू में देखिए | ' 
ये प्तब स्थान पंज्ञाव के उत्तर-पर्व ओर हिमालय को सराई के 





श्द्दे७ 


जिसका साख सोने का था और मिस पर मीना किया हुमावा 
ओर चाँदी फू साम सह्दित थोड़ा दकर अमीरुक्ष-उमरा की सएं 
यया के सिपे बदसशों बिस्य करने मेजा | उसने काम के अलुप्ताए 
मस्सव के सियमानुकूल सेना एकश्र की और हसके पोग्य 
निश्चित घन शरप से पाकर लंबा यात्रा कर बदरुशों पहुँचा | मर 
इसकी आक्षा भिलने पर खोस्त के मलुष्य मेंट करने भाए, एप 
उनकी सम्मति स हुगें को, झो सराय और इन्दराब नहियों के 
जोच में है, दृढ़ कर ठीन बार दजुपेगों भर अलझमानें के 
(हिन्हें बलय के शासनकदों मस॒र मुहम्मद खो मे मेजा या) पुर 
में परास्‍्त कर भगा दिया ) उस दरुगे को दृढ़ पाना बमा कर पेशाएर 
झौट भाषा । १९वें दर्य में सन्‌ १०५५ हि० ( सम्‌ १६४५ ६०) में 
बही सर गया। शाहशँ मे इसके पुत्र रामरूप को (इसडा 
वृत्तान्द भत्ता दिया हुमा ऐ ) सांत्वना दी थी। 


१ तब १९४५६ थे शाइरशों मे लबौरपुजरग ऊजोज्दां प्रा रो 
कोाशफ़ाए! शुतएचरए $ ढाप असध्णों पर घेक था । 


६ ६६ व शौ + देखिष । 
है४ंट 


२११-जगनज्नाथ 

यह राजा भारामल के पुत्र थे, जिनका बृत्तांत अलग दिया 
जाता है। राजा ने इनको अपने दो भतोजों' के साथ मिरजा शर- 
फ्रद्दीन हसेन ( जिसने अजमेर की अध्यक्षता के समय राजा 
पर रुपया बाक़नो निकाला था )क पास बधक रख छोड़ा था। 
इसके अनतर (जब राजा अकबर का बहुत काय कर उसका: 
कृपापात्र हुआ तब ) बादशाह के कहने पर जगन्नाथ को मिरज़ा से 
छुट्टी मिली । तब शाहो कृपा से कभो बादशाह के साथ और कभो 
अपने भतीजे छुँअर मानसिंद के साथ नियुक्त दोकर अच्छा कार्ये 
करता रहा। २१वें व में (जब सेवाड़-नरेश राणा प्रताप ने 
बादशांद्दी सेना का सामना कर कई सरदारों को हरा दिया तब ) 
इन्होंने दृढ़ता से डट कर वीरता दिखलाई और जयमल के पुत्र 
राप्दास को ! जो शत्रुओं के नामी सरदारों में से था) युद्ध में 
सारा । ररेवें व में यह पंजात् प्रात में जागीर पाकर वहाँ गया | 
२७ वें वर्ष में जब मिर्जा हकीस के काबुल से पंजाब आ पहुँचने, 
का समाचार ज्ञात हुआ ओर बादशाह का वहाँ जाना निश्चित 
हुआ, तब कुछ सेना आगे भेजा गई जिसमें यद्ट भो नियुक्त हुए । 


१ आसकरण के पुत्र रानतिट्ट ओर जगमल के पृश्र सगार इसके 
आततप्पुत्र थे । 





५श्छ५ 


रुप्जें द्ष में राथा का इड देने के ल्लिये (जो गिड्रोद्टी शो गा 
था ) सारी सेना के साथ नियत होकर उसका कोप खट लिया | 
इसके वाई मिरसा यूछुर साँ के साथ काश्मीर मेसा गया ६ [!॥ 
का काम पूरा होने पर वादशाह क पराप्त लौट झाया। श्ें बे 
शाहगादा सुल्तान झुःद के साथ नियुक्त होकर कायुत गया! 
३एवें गई ( झूप शाइफादा मुराद मालवा का सूबेवार हुआ तब ) 
सह भी शाइफारे क साथ नियस हुआ और उस्हीं के साथ षँ 
से इक्षिय गया। ४श्बें बपे शाहणावे से छुट्टी रेकर भ्फ्गै 
ज्ागीर पर काया और बह्दाँ स ब्रवार गया। बिना भाजा 
वह सौट भागा बा, इससे कुछ दिन दरबार में सजा सका ॥ 
(सच बावशाइ बक्चिण से लोट कर रणखयंभौर दुगें क पाथ ये 
हुए थे पथ ) यह आाड़ानुसार युरदानपुर से वहाँ पहुँचा। पूर्गे् 
हु रुसो के अघोन था इससे एक दिन ( जब बाइशाहई सैर को 
शाप तब ) इसने सबकों की चाक्न पर सेंट निलाबर भाति की 
रस्म पूरी की | फिर इक्षिय में नियत हुआ । 

जअदाँगीर क पहले बे म शाइजाबा सुलतान पर्मेज के सार्व 
साया पर चढद्ाई करनेबाल्रो सेना में नियत हुआ। छुसरों के 
-बिड्रोंइ के कारण जब शाहऊझाव। राणा के पुत्र बाप को सार्म 
जेकर 'भागरे गया, तब इन्हे कुछ सेसा के साव बह छोड़ गया । 
रुसी बर्ष इलपति थीकासेरो को ( जो मागोर में युद्ध कर रहा था) 


९ तुखुछे अधनीरो ८ ३६।॥ 
श्ष 





दमन करने पर नियत हुआ। ४थे वर्ष पाँच हजारी ३००० सवार 
का सन्सब पाया। उसका पुत्र रामचन्द्र दो हजारी १५०० सवार 
का मंसब पाकर दक्षिण में नियुक्त हुआ । उसकी संतानों में 
एक मनरूप सिंह था जिसने शाहजहाँ का विद्रोह में साथ दिया 
था। उसको शाहजह्दाँ के नादशाह होने पर तोन हजारो २००० 

सवार का मन्सब, मंडा, चाँदी के साजू सह्दित घोड़ा, हाथी और 
पचीस हजार रुपया सिंधी मिल्रा । तीसरे वर्ष यह राजा गजसिंह 

के साथ निजूसुस्मुल्क के राज्य पर अधिकार करने को नियत 


हुआ। उसी वर्ष इसकी सत्यु हो गई। इसके पुत्र गोपालसिंदर 
को योग्य मन्सब मिला । 


१3५४७ आय >> अलिललन 


अल अल इन जी 

धन्य ली शत कट कल 
है रामचन्द्र को आईने अक्ववरी, ब्लोकमोन, भा० १ $ ४० श्८८ | 
२ सन्‌ १६३० ई० (: 


१५१ 


२२-जगमल 


यह राजा सारामछ के छोटे साई बे । जब राशा मे भभीतता 
स्वीकार कर सी, तब ड्सक समी संबंधो साम्राम्य के अनेफ 
पदों पर मिमुक्त हुए! यह भो बादशाई हृपा से ८ें बर्ष ( ९ 
१६१९५ वि०, सम्‌ १५६३ ई० ) में मंरठ दुगे के अध्यक्ष हुए 
१८वें बप' ( खूब झकबर ने गुजराठ पर 'बढ़ाई की तब ) थे गये 
झेप के रक्क नियुक्त हुए और इनका मस्सव एक इजारी दो गया । 
इनके पुत्र लंगार को ( शो अपने ताऊ राम्मा भारामल के साव 
झआगरे में रइठा था ) इताइीम हुसेन मिरसा के पिद्रोइ के सम 
रामा ने सेना सब्दित विश्जी मेशा था। १८ें ब में गुजराद पे 
बादशशद्दी समा के जोटने के पहल झुट्टों पाकर पाडन के पर्स 
शादी बेप मे पहुँचा। २१वें दब ( स॑ं० १६३४ थि०, सम्‌ (५४६ 
६० ) में ऋूंभर मानसिंद के साथ राणा प्रतापसिश को इंड 
पर नियत हुए । फिर बंगाल प्रांत में नियुक्त होकर शइबाज रॉ 
के साथ काम करते रहे। इस घठना' में ( जब पूर्बोक्त हे 

६ शइषार का कद ने भारी पर अढ़ार कर वहाँ के राज्य माषोज्ि 
को पराप्त कर जतका राज्य लूटा और कर भी बसूर किया। भषए क्ते 
चुच्यतया दमत वहाँ कर तक्य । बहँसे कोग्ते ध्मग मां में कुछ 
किसे, डिम्हें पहिसे इव ख्ोयों मे अफ्य प्यदमी समष्य का। इत अचार 


१९ 





भाटी से विफल द्वोकर लोट आया और टॉडा का रास्ता लिया 
तब ) इन्‍्होंन कुछ मनुप्यों के साव जो लूट से लौट फर ध या गए 
थे, विद्रोहियो का सामना क्रिया जिसमें उनमें से नोरोज वेग 
फाकशाल मारा गया और दूसरे लोग भाग गए! । 


उठ के अचानक आ जाने पर भांये दृढ़ता से जड़े और उनके घरदार 
नौरोज़ चेग को मारा, निससे और राहु भाग गए। यह घटना ३०वें वर्ष 
सन्‌ १५८५ ई० की है । 

१ तथबक़ाते अऋबसे के अतुक्षार सन्‌ १००१ हि० (सन्‌ १५६३ ०) 
में द। इज़ारी मसचदारों फ्री 


घूचो से उत्तका जीवित रहना मालूम होता हे, 
पर कुद्ध प्रतियों से न रहना भो शात दोता है । 


श्५३ 


२३-मिरज्ञा राजा जय्िह कछवाहा 


यहद्द राशा मशातिद के पुत्र* थे । सब पिठा फ्मी सस्‍्पु हुए ता 
जहाॉगीर के भाशानुसार दरबार पहुँचकर यह (८ में पप (७९ 
१६७१ नि०, सब १६१७ ६० ) में बार बप की अबस्पा में एक 
इम्रारी ५०० सबार छा सस्सव और पक दाथी पाकर सम्माति् 
हुए' | इस 5 अनन्तर सुल्तान पर्बे के साथ दष्षिय की 
पर नियत हुए और कई बार बढ़ने से अच्छे सम्सब पर पहुँच गए। 


९ छद छत राजस्कान कप इतिदाए (झपों भा रे४ई 
९९ ६) में छिख है दि मदातिंद को पत्पु पर ब्यॉशीर कौ रातोड़ पी 
खक्षबाकार के प्रछाय पर आमेए का राज्य राज्य मानयतिंह के माँ रूयतपि 
के पांद्र जगसिढ के मिदा पा| मझाशिदजवमत यें महासिंश राणा मा 
रिंद के सच से बड़े दृध्च कुमर वमतसिंद के कड़फे फिले गप हैं (विपर 
४ )। माषठिद ही ग्त्पु बर ऋपेर के राज फ्लेगे का सकर आओ 
ब्पाया पर अईॉमोर के भाथ्यतह पर दिश्ेष कृप्त रखते के कारण दही 
के मरी दे री थी ( तुमुके-जॉगोरी हइ १३० )। इस पद्यर लि 
बाज्य मागठिद के भपौध हुए । 

९ दाह पागतिइ को रत्पु लहाँतौर के रपये ब्ष सत्‌ १९१४ ६९ 
वड्डीं भी (ब्कोह्सेन ब्यॉद प्व॒ १४९) शोर सब १६९७६ मेँ 
अगर 7६ राजा हुए । इश्हों तोब ब्ययं के बीच भयर्यतेंइ को प्त्पु ऐ प्‌ 
होसी | विष्श्य ू मैं मझतिंद का इत्तांत दिया रे। 


श्ष्ड 








कह न 





तर 
० ड 
425. 








+>० ० 
2 


स 
कि 


2 


उकरे अं का परक4$ >».. ५४ ७२ 
2 
हे 
2670 2022" 
| 
< 


8 


ब्य " 





ध्ण्] 


स्च््ब्ट 


उभरा 


मआसिरुल उम 





000 72275 (५+. 3५ ५०५/५,७०५०७- .०+मकर 


श्र 


जयपुर-नरेश महाराज नयपिंह 


जहाँगीर को मृत्यु पर ( जब दक्षिण का अध्यक्ष खानेजहाँ लोदो 
विद्रोह कर मालवा गया ) यह ( जो निरुपाय द्वार साथ थे ) 
शाहजहाँ की सेना के पहुँचने का समाचार छुनने पर अजमेर से 
अलग द्वोकर स्वदेश चले गए" । वहाँसे शाहजहाँ के जुलूस 
के प्रथम वर्ष (सं० १६८४ वि०, सन्‌ १६२८ ३० ) में दरबार में 
पहुँचे और ५०० सवार बढ़ा कर उनका मन्सब चार हजारी ३००० 
सवार का हो गया तथा क्रडा और डंका भी मिल गया। उसी 
वष क्रासिम खाँ किजवीनी के साथ महाबन ( जो सरकार आगरा 
का एक परगना है ) के विद्रोदियों को दमन करने के लिये नियुक्त 
होकर उपयुक्त दंड दे लौट आए। (जब उसी साल बलख के 
हाकिम नजर मुहम्मद खाँ ने विद्रोह कर काबुल आत में पहुँच 
नगर के घेर लिया और मद्दाबत खाँ खानखानाँ उसे दंड देने के 
लिये नियुक्त हुआ तब ) थे भी पूर्वाक्त खाँ के साथ नियत हुए।' 
दूसरे वष रूवाजा अबुलहसन तुबेती के साथ यह खानेजहाँ 
लादी का पीछा करने पर नियत हुए । ररे वष बादशाह ने 
१ देखिए वादशाइनामा मा० १, छ० २७२ । सख़्लानेजद्ोँ छोदी 
दक्षिण का सुबेदपर था ओर वह वहाँ के सब सरदारे को एकत्र कर, लिनमें 
यह भा थे, मालवे आया ओर उसी के कुछ माग पर उसने अधिकार कर 
लिया | जब शाहनहाँ गद्दी पर बैठा, तब यह जुर्हानपुर लौट गया और 


गजसिंद, जयसिद आदि राजपूत्र राजे जे इसके साथ थे, अपने अपने देश 
घले गए । 


२ सन्‌ १६२६ ई० म यह दाक्षण भेजे गए ओर वहाँ से खानेजहाँ 
: लोदी की चढ़।ई पर मेंजे गए । ( वादशाद्व नामा भा० १, छ० ३१६-१८ ) 


श्णण 


शायस्ता सो के साथ र्वानेमहों लोवी के वड पंन और निया 
मुर्पुएक के राग्य पर अधिकार करने के एक हजार सवार वहाँ 
कर चार इजारो ४००० सबार के मन्सब सहित निमुक्त किगा। 
सैयद्‌ खानजद यारइ' बोसारी के कारस दरबार में दी रत ने, 
इससे झायम खो की सना की इराबली इन्हीं का मिल्ली झौर 
भातुरों के युद्ध तबा पेठा आर ऋस्‍्ता परेंदा' के घादों में इत्र 
अच्छा प्रयत्न किया । ४ थे वप यमीनुशौज्ा के साथ (सो आगित 
श्याइ के राग्य पर अधिकार करन के ससा गया मा) निज 
देकर सेना की बाई आर रहे ! इसी के साथ पट्ट इए्जार भो 
आप ओर इल्‍्दोंने स्ववेश खान की दझुझ्टो पाई। ६ ठे बर्ष इस्‍बार 
पहुँबकर इस्तियुद्ध के दिन ( श्र एक ही औरतगरोआ पर होगी 
था ) राजा मे ठस पर जोड़ा दौज़ाया और दादिनी ओर से परश्ा 
मारा । रुसो बष के अंत में सुलतान श्ुमाम के साथ 
की चढ़ाइ पर गए। ७ थें अरप' खानेशर्मों के साथ कर' मौर 
परेंदा द्ुगे के पास-दानों का खलान के लिये नियुक्त हुए! इसो 
डुर्ग के घेरे में योर श्लौटव॑ समय सामान जलाने में ( क्‍्येंकि रात 
से बराबर लड़ाई ढोती रइती थी ) राजा मे साइस न झोड़ा भर 
६ दबादशाइतामा पु ३४९-८ मं जितना ईडि शिलबकार यहा 
शशरठिंद ने श्वव पद्मा लूटा ओर दुर्ग के बाहरौ कस्फे दर लाई झोर दशा 
पार कर अऋषिप्रर कर लिया था; ध्यक्षप रू जे पहुँढ कर इसे पैण (६ 
ज के सकने बग ध्येर गए। 


बह संमद्रखप दीर दुर्ग दे। 
श्६ 


अपनी सयोदा पर रहकर अच्छी सेवा को । ८ वें वष बालाघाट 
की सूबेदारी ( जो दौलवाबाद और अददमदनगर आदि सरकारों 
में विभक्त है) खानेजमाँ को मिली तो ये भी उनके साथ नियुक्त 
'किए गए। उसी वष एक हजारी मन्सब बढ़ने से इनका मन्सब 
पाँच हजारो ४००० सब(र का दो गया। इसके 'अलन्‍्तर ये दरबार 
आए ।९ वें वर्ष खानेदोराँ के साथ साहू भोंसला के दंड देने 
पर नियत हुए । १० वें वष यह दरबार आए। दक्षिण मे 
इन्होंने अच्छा काम किया था, इसलिए बादशाह ने प्रसन्न होकर 
अच्छा खिलअत देकर अपने देश आमेर जाने की छुट्टी दी कि 
चहाँ कुछ दिन आराम करे । ११ वें व्ष ( सन्‌ १६३७ इ० ) में 
दरबार आकर सुल्तान शुजाअ के साथ ( अली मदों खाँ के 
कऋधार दुगे बादशाद्दी नोकरों के सौंप देने पर शाह सफी काबुल 
से लोट गया था, वहाँ ) नियुक्त हुए। १२ वें वष आशज्षानुसार 
दरबार आने पर मातो को माला, बादशाही हलके का हाथी और 
सिरज्ञा राजा की पदवी पाकर सम्मानित हुए । १३ वें व देश 
पर फिर नियुक्त हुए। १४ वें वर्ष दरबार आने पर सुलतान 
सुराद बख्श के साथ काबुल प्रात में नियत हुए । १५ वें वर्ष सहेद्‌ 
खाँ के साथ मऊ दुर्ग विजय करने ( जो राजा बास्‌ के पुत्र राजा 
जअगतसिंह--जो विद्रोद्दी हो गया था--क्रे अधिकार में था) 


२. तौन संनाएँ सानेददेरोँं, खानेजमाँ ओर शायस्ता रख के अधीन 


निजामुलूमुल्क के राज्य पर भेजो गई थीं,,जहाँ का प्रबन्ध विशेषत, शाद् 
ज्ञी भोंसले के हाथ में था। 








२५०७ 


गए छस दुर के थास पहुँचन पर ( जम पेरे का प्रभध दो गश 
और पाया करन को माझ्ा द दा गइ तब ) राजा भौरों के पे 
बुर्ग में पहुंच गए। इसके उपलक्ष में इनका मन्सय पंच 
4००० सवार दा इजार सवार दा अस्प” स'भस्प' दो गया प्रोर 
एस दुर्ग की अध्यक्षता इन्हींका मिला। इसक मम्दर (6 
राजा जगवर्सिंद क्षमा कर दिए गए तब ) पूर्बोक्त राजा इस्थर 
बढ आए और उसी ब अच्छी सिक्षभठ, फूल कटार' सर 
जड़ाऊ जमघर, सोने क साज सहित खास सबत्त का भोड़ां 
चाइशाही इसक का शायो पाकर यह शाइणादा वारा शिकोई $े 
साथ कथघार पर नियत हुए। १६व बे दरपार आकर पेश 
धरए। ऐ०में बप अजमेर में निज के पॉल सइसत्र सबार दिल्शा 
कर फिर देश जाने की आशा ोने से असप्न हुए। (८८वें गे 
(छमर १६४४ ई० ) में ( जब वक्षिय्॒ की सबेदारी खानेदोएँ भें 
मिली थी पर ने कुछ परामशों करने के क्षिये दरबार थुत्षा लिए 
गए थे तब ) पकाएक राला को भाज्ञा मिली कि देश से रषिश 
जाकर खामेदीरों के पहुँचमे दक इस प्रांत की रक्षा करे। 

जब खानेदौरों विदा दोकर लाहैर पहुँचमे पर मर गई 
तब राजा के नाम स्मायी सूचेदारी का खिज्षअत मेजा गया | रे 
बपे आफ्रामुसार दक्षिण से लौटकर ब्रबार आप । इसके उप्र 
बहाँ से शाइकादा औरगदोब के साथ बसस्त की भड़ाई' पर 


९ शपइकादा मुराद इस कार्य पर पहिझे हो से वियु्त बे पर बाई 
इल्पोसे ब्ाँ क ऊझूशययु से बबरा कर छोटने दा किस्म तब ओरमज्ेब 


श्श््ट 





गए। जब पघह आंत आज्ञालुसार नज़रमुहम्मद खाँ को सोंपा गया, 
तब लौटते ससय वाई ओर की सेना का सेनापतित्व राजा को 
मिला । २२वें वर्ष इनके मन्सब'में एक हज्तार सवार दो-अस्प. से- 
अरुप ओर बढ़ाकर अथोत्‌ पॉच हजारी ५००० सवार तोन सहस्र 
सवार दो अस्प, से'अस्प का मन्सब कर शाहज़ादा औरगजेब के 
साथ कधार की चढाई पर नियुक्त किया और दाहिनी आर की 
अध्यक्षता इन्हे मिली । जब कंधार की विजय का कुछ उपाय न हो 
सका और शाहज़ादा को बुला लिया गया, तब ये भी २०वें वर्ष 
दरबार पहुँचे! । उसी वर्ष के अंत में देश जाने की छुट्टी पाकर 
कार्माँ पद्दाड़ी के विद्रोहियों को ( जो आगरा ओर दिल्‍ली के बीच 
में है ) दंड देने पर नियत हुएपे | जब समाचार मिला (कि 





स्थान पर सन्‌ १६४६ ६० में मेजे गए । यह चढ़ाई आरम्म द्वी से दुरूद्द थी 
और अंत में इन्हें सब विभित प्रात आदि छोडकर लोटना पड़ा। इप लोटमे में 
भो लगभग ४००० मनुष्य ओर इतने दी पशु मरे । लोटते समय सेना का 
दाहिना भाग अमीरुलूत्मरा भल्ली मर्दा' खरा के ओर वायोँ जयसिंह के सौंपा 
गया था, क्येएके रास्ते भर पहाड़ी जातिये। से लड़ते भिड़ते ओर सामान 
की रा करते बीता था। एक धार इन्हें एक पहाड़ पर तीन दिन बे क्षे 
तूफान में व्यत्तीत करने पड़े थे । ( इलि० राउ० भा० ७, पू० ७७-८३. ) 


१. फधथार पर जब ईरानिये ने अधिकार कर लिया, तब शाहणहोँ 


ने दो बार श्रोरगजेव फे ओर एक बार दारा शिकोद्ट फे अधीन सेमाएँ भेजी 
थीं, पर तीनों ही जार विफल रुद्दा । 


६ जाटों ने इन प्रातों में बराबर लूट-मार मचा रखी थी और उन्हीं 
का दमन करने के यह नियत्त हुए थे । 
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राझा दंश पहुँचने पर लगभग चार हजार सबार और ब' 
इसार पैदल बंदूकचो भौर घमुघारी एकत्र कर पूर्वोक्त मद्माह पर 
अड़ गए और मंगल काट कर बहुत स छूटेरों का कटबा कर 
उनक॑ बहुत स पशुओं कां छीन लिया ) तव इमक मस्सभ के ए% 
सहइस्त्र सबार दो अस्पः, से अस्पः और भी बड़ा कर इनका मम्सर 
पाँच इज़ारी ५००० सबार च'र सहस्त सबार दो अस्प सा भरा 
कर दिया तथा परगना कत््यान ( मिसको तहसील सत्तर तात 
दाम थी ) इस तरद्ो क बेठम में मिला | र५ें बर्ष माशालुमार 
दरबार आन पर शाइणादा औरंगसेजच्र के साथ कंथार की 
में दरावश की अध्पक्षता पर नियुक्त हुए। य अच्छा खिलभता 
खास तबल के सान के साथ का धाड़ा आंर खास हलक की 
द्वाथी पारर सम्मानित हुए । 

जब कंपार की उिजय रह गइ तब २६वें बप (स० १७०५ 
बि० सन्‌ १६५९ ३०. जब शाहजर्दोँ कायुल में थ तब ) मंशा 
में पुँच कर सुलताम मुलमान शिकादह के साथ (हां कापुत 
का सूबेदार दवा गया था ) नियुक्त हुए। फिर ये मादशाइफाईा 
शारा शिकाह के साथ कघार की चड्ाइ पर नियुक्त हुए (१९ 
जब उसकी बिजय का काइ इपाय म हा सका तब ) बरबार मे 
झाकर २७ ब बपे दशा खान की पुद्टी पाइर दिदा हुए। स्टरें 
अुप॑ झुमततुलमुस्ध सादुस्‍्ता खाँ के साथ पित्तांड सुदयान 
गए । ३१ थे बप ( जब सुउतान ट्रुज़ाभ्र क मार्ग में शान का 

है. पहित का शजि मैं रह शर्ते हु थो दि जित्तोह़ को अर्स्वात 
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समाचार 'आया, जिसने शाहजहाँ को माँदगो का बृत्तात सुन- 
कर वादशाहों महाला पर भी अधिकार कर लिया था तब ) 
ये सुलेमान शिकोह के अभिभावक बनाए जाकर तथा एक 
हज़ारी १००० सवार दो अस्प मे अस्प. का मन्‍्सव बढाकर 
भारो सेना के साथ सुलतान शुज्ञाअ का सामना करने को भेजे 
गए। उसके पराजय पर वाइशाहजादा दारा शिकोह की गुप्त 
प्राथना पर उनका सन्सब्र बढ़कर सात हज़ारी ७००० सवार पाँच 
हजार सवार दो अस्प से अस्प का हो गया और बादशाहज़ादा 
के आज्षानुसार दरबार को रवाना डुए । उसी समय ( जब 
औरगज़ेब की सेना दक्षिण से चल कर महाराज जसवन्तसिद्द 
और दारा शिकोद्द को परास्त करती हुई आगरा पहुँची और वहाँ 
से दिल्ली की ओर अग्रसर हुई तब ) ये भी स्वाथेवश सुलेमान 
शिकोह का साथ छोड़ कर बादशाही सेवा में पहुँचे और एक 
करोड दाम का परगना पुरम्कार मे पाया | ओरगजेब के गज्य के 
पहले वष में सेना सहित खलीलुल्लाख्ों की सहायता को (जो 
दारा शिकोह का पीछा कर रहा था ) नियुक्त हुए। 

जब दाराशिकोह् ने मुलतान का रास्ता लिया, तब ये आज्ञा- 
उसार लाहीर में ठदृर कर बादशाह से मिले । चहाँ से ( इस 
कारण कि बहुत दिनों से देश नहीं गए थे और बराबर 
कमो न की जाय । पर जन राणा जगतरति है 


तब उत्ती को खुदपाने के लिये सादुल्‍्ला 
( शाहजईाँ नाम इलि० ढा० भा 





है थो ने कुछ दीवार उठवाह, 
दुलला ज्याँ के साथ यद्द भेजे गए थे । 
०७, एू० २०३ ) 
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अड्भाइयों पर रहे थे ) देश जान की आाक्षा पाकर प्ुआाभ डे 
युद्ध के अन॑तर लौटे | दारा शिकोइ के युद्ध में ( जो अजमेर के 
पास हुआ था ) यहुत प्रयम् करने तथा इसक परास्स बहोत पर 
उसका पीछा करने १२ ससेन्‍य नियत हुए । ४ थे वर्ष में पहले 
पुरस्कार क अतिरिक्त एक करोड़ दाम खमा का परगना पाकर 
सम्मानित हुए । ४बें धप शिवजी मोंसला को दड देने % लिमे 
( जो पुरघर, गढ़ भावि झौरयाबाए प्रांठ क हृढ्॒ दुर्गों क मरोसे 
पर, जो निमामशाहों सुत़ताना कु समय स रुसक सपिकार में 
थे, विद्रोद करके दूट-मार करते थे भौर समुद्र के मात्रियां के 
दानि पहुँचाते थ ) नियुक्त हुए । वहाँ पहुँचने पर द्ुग पुरमर को 
घेर लिणा और शिवामी के राम्य पर चड़ाइयों कर इम्द ऐसा 
हंग किया कि निरुपाय द्ोरुर रन्हें राजा के पास झाता पढ़ा 
तथा तईस धुर्ग बादशाह को बेने पड़" | ज़ब यह रूमाचार 
पाद्शाइ को मिला, शब दो सहस्त्र सवार दो अस्प' सेभरसा 
धड़ा कर बनरा सन्‍्सब साद इशारी ७ ०० सवार वो-अस्प' सेई 
अप्प' के ऊँचे द्रजे तक पहुँचा दिया। ८ वें बय भआादिजर्खों क 
शाम्य पर 'चढ़ाइ करन की ( मिसने मेंट संजने म दिलाई भी 
थी ) आज्ञा डुई। आड़ पाठ इी पह सना सहित बीजापुर के पास 
पहुँच और रास्ते म छल-सार में कुछ उठा न रखकर पाविस 
खाँ क बटुत से दुर्गों पर क्रधिकार कर लिसा। जब छुबर दान- 





३ महाराज रित्राजी ने ९२ हुगे देकर दरदणार जाने तक्क सेभा 
शद्दित बीश्ापुर की अव्ाई मैं रूशायता देवे का बचत दिया था । 
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घास की कमी हुई, तब दूरद्शिता स यह विचार कर (कि 
हलके होकर दक्षिणियो को दंड दें) वहां से लोट वादशाहदी 
राज्य में चले आए। जाने आने में दक्षिणी सेना से बराबर ( जो 
डाकुओं के समान युद्ध करती थी ) लड़ाई होती रही।। राजा ने 
स्वयं वीरतापूबक प्रयन्न ओर सेनापति के योग्य दूरदर्शिता तथा 
सतकता दिखलाई थी। इसके अनतर (वां ऋतु पास थी) 
इस आशय का वादशाही आज्ञा-पत्र ( कि औरगाबाद नगर में 
छावनी करें ) मिलने पर ये उस नगर को पहुँचे और फिर आज्ञा 
आने पर दरबार जाने की इच्छा को। १०वें वष सन्‌ १०७७ हि० 
( स० १७२३ वि० सन्‌ १६६७ ३० ) मे बुरहानपुर पहुँच कर सर 
गए । उपायों तथा गभीर विचारों के लिये यह््‌ प्रसिद्ध थे । 
सैनिक तथा सेनापति दोनो के गुण इनमें थे । ससार की प्रगति 
पहचानने ओर सामयिक विचारों को जाननेवाले थे जिससे 
राज्य-प्राप्ति के आरभ से मृत्यु पयन्त प्रतिष्ठा से बिता दिया तथा 
बराबर उन्नति करते गए। इनके पुत्र राजा रामसिंह और राजा 
कीरतसिह थे । दोनों के वृत्तांत अलग दिए गए हैं? । औरगाबाद 
के बाहर पश्चिम की ओर एक पुरा इनके नाम पर बसा है । 





१ ओणाज्ञेब की कूद नीति में फैंस कर इन्हों के पुत्र कीरतसिंह 


ने इनकी अक्रोम में विष मिला कर पितृ-हत्या की थी । देखिए इसी प्रन्‍्थ 
में कारतरतिष्ठ की जीवनों । 


२ निवध ६७० और १० देखिए । 
५१६३ 


२४-घिराज गजा जयर्सिंह सवाई 


यह विष्णुसिंद क पुत्र मैर मिरणा राजा जयतिइ के प्रपोज पे ! 
जयसिंद नाम था ! पिता की सत्यु॒पर औरंगझेब के ४४ में गपे 
( स० १४५७ बि०, सम्‌ १७०० ई० ) में इम्द डेढ़ इशारों १०१९ 
सवार का मस्सब तथा राजा जयसिंद की पदबो और इनऊ माई 
दे! पिजयसिंद की फदबी मिल्ली । ४५ में वर्ष में असइ को 
साथ दुगे सखरलना भ्मोत्‌ खुलना पर अधिकार करन $ भिगे 
नियध हुए । रस दुर्ग क लेन में प्रति दिम के भाषों में इनस भष्चां 
कार्य दोता रद्दा। इसके पुरस्कार में इनका सन्‍्सब दो इच्चारी २०१? 
सबार का दे गया । बादशाह की सत्पु पर सुशस्मद झाकम रा 
क साथ दक्षिय स॒हिस्दुस्थाम गए ओर बहातुर शा के धार्व 
सुझ दोतं समय सेसा के बाएँ भाग में थे! कइते हैं कि इसो बिन 
बद्ादुर शाइ की समा में झा मिले, ससं इनका विश्वास कर्म डा 
गया। श्नके साई विजयसिंद को (सो बहादुर शाइ की ओर 
नियत थे ) तीन इच्तारी ३१००० सभमार का मस्सब देकर आमेर 'मी 
सरदारी के शिपे डइमके साथ सराड़ा लड़ा कर विया। बादरप्रह में 
( सो समी का सम रखना चाहते मे ओर किसी के कड़ गई 


६ शत्र्‌ १६६६ ६ में बद मरी पर थेडे जोर दुसरे दर्ष हल परदी 
ऋषि मिक्ती । 





१६४ 


पहुँचाना चाहते थे ) आमेर के सरकार में मिलाकर सैयद हसन 
खाँ बारह के वहाँ का फोजदार नियत किया ।जब बादशाह 
कामवरूश से युद्ध करने दक्षिण चले, तब यह रास्ते से अहेर के 
बहाने आवश्यक वस्तुएँ साथ लेकर और खेमा आदि छोड कर राजा 
अजीतर्सिह के साथ देश चले गए और सैयद हसन खाँ बारह 

से झगड़ा करके युद्ध किया जिसमें खाँ मारा गया | जब बादशाह 
दक्षिण से लोटे, तब खानखानोँ के मध्यस्थ बनाकर रास्ते में भेंट 
की और इस प्रतिज्ञा पर कि दो महीने में वे स्व्य/ राजधानी 
पहुँचेंगे, इन्हे देश जाने की छुट्टो मिल गईरे । फरुखसियर 
के समय में घिराज की पदवी पाकर पाँचवें वर्षा चूड़ामरिण जाट 
( जिसने द्वितीय बार विद्रोह मचाया था) का दमन करने पर 


कि जि. 


१ ओऔरगजेब की रृत्यु पर मुअज्जम, आजम ओर क्रामबरूश में 
युद्ध हुआ । इन्होंने ग्राजम का वक्ष लिया था, इसकिये जब मुश्रज्ज्ञम बहादुर 
शाह की पदवों से बादशाह हुआ, तब इनका राज्य छीन लेने के विचार से 
इनपर हसन ज्वँ बाग्ड को फोजदार वना कर भेज दिया। 


२ माराड-नरेश अजीतलिंह से मिलकर इन्होंने अपना राज्य 


मुतलमान सैनिके से साफ़ कर दिया । ( टाढ, मा० २, छ० १२०८, ) 


हे असद खाँ खानखानाँ का पुत्र जुलफ़िक़ार खाँ खानेजमाँ ही 
उस समप दिल्ली साम्राज्य का हर्ताकर्ता दे रद्दा था, इस कारण इन्होंने उसो 
की सद्दायता ली थी। खफ़ी खाँ कहता है कि जब सन्‌ १७०८ ई० में 
बहादुर शाह आगरे से राजपृतता के दट देने निकले, त्म इन लोगों ने इन 


पिता पुत्र को मध्यस्थ चनाकर सथि की । ( इज्लि० डा०, ज्लि० ७, ए० 
३2०४-४५ ) 


श्र 


मियत हुए । इसऊ श्रमातर कुठुयुस्मुस्क औौर हुसन भली शा 
मामा सैयद प्रानजदोँ पारद/ पूसरी सना के साम इस काम प्‌ 
नियुक्त हुए | चूड़ामसिपि का कार्य रानजहाँ ड्रारा निपटने हे 
बह बादशाह की सबा में बत्र आए । इसमें राजा का ऊर्ण 
हाथ नर्दी था। पद्यधपि राजा चुप रह, पर ह्ृद॒प में बैमनल 
श्प कर बावशाहस सैयदों की थुराइ करन छगे ! पैशा 
स इनड्री मिन्रता महीं थी, इसल्लिय इसझ्ले प्रकट इन पर 
क्षम लोगों स बैमनस्प यढ़ा। पूर्षाछ बाइशाइ फे रा | 
अंत में ( थद दस समय द्रबार हो में थे ) सैयर्दों ते गले 
कप पहुँचाना 'भाद्ा, पर इन्होंन अवसर पाकर 
झामेर का रास्ता लिया' | निकासियर को लड़ाई में इस 
पद्च टेकर मी झठ मे सैयदों से सफाई हो गई * । इसके अर. 
२ इत्डॉपे तपा ऋष्प मुपक्त, लूपनी ध्यरि हरयरे ने कद धर्तिक 
का दी पक्ष दिया फ; पर बशतमें साइस की बुद्द भौ मात्रा त देशकर ते थे 
पद अपने राज्य के छोस गए। अये|कि औरें बे तयद क्त समय सैररी है 
पह मिकभा पहीं चाहते थे (शप्पै कॉमा ६४ घम शण)। है 
होने पर मो फहकैसियर भागकर इन्‍्हों को शरण मैं व्यने का पिचार कर 


रहा था| पर ऋभ्षुक्ा को ऋफाप्रग ने जे इनका जेकर था गइ बात 
से कद दो शिहसे बह मार दाक्षा गश । 

९६ उसत््‌ १७१६ ई मैं शुतुकुजूमुरक वप्युबा थे लपसिद दर चका 
जो और कलके भार इसेव अछ्ी साँ के ध्डगरा बेरा, मिसमैं गिष्पेसिगर 
दाइशाद बन बेस था। जयतिंद थे इसका पक्ष किया व्य पर लंचीखेप” 
कठदि इहश सरदारों के छिन्‍्दोंने साथ देजे कौ प्रतिडा को यो, त भें १ 
अचौनत्म स्वीकार कर की । 


श्ष्प 


'( जब सेयदों को वैमनस्य रूपी रूकावंट बोच में नहों रह गई 
तब ) मुहम्मद शाह के राज्यारम्म से दरबार जाकर कृपापात्र हुए । 
फिर चूड़ामणि की चढ़ाई पर नियुक्त दो कर उसे उसके स्थान से 
निकाल कर थुन पर अधिकार कर लिया । सन्‌ ११४५ हि० 
( सन्‌ १७३२ ई० ) में मुहृम्सद्‌ खाँ बंगश के स्थान पर मालवा के 
सूबेदार हुए! । सन्‌ ११४८ हि० ( सन्‌ १७९२ वि०, सन्‌ १७३५ 
३० ) मे वहाँ को सूबेदारी इन की प्राथेना पर खानेदौराँ की मध्य- 
स्‍्थता से बाजीराव मरह॒ठा को दे दी गई । बहुत दिनो तक जीवित 
रह कर इनकी मृत्यु हुई 
कहते हैं कि यह बड़े कौशली थे । ज्योतिष के प्रेमी थे । आमेर 
के पास नया नगर बसाकर विजयनगर नाम रखा। दूकानो की 
सजाव८ और रास्तो की चौड़ाई के लिये वह बाजार प्रसिद्ध है। इस 
नगर के बाहर और दिल्ली दोनो म्थानों मे बहुत रुपया व्यय करके 
जतर-मत्तर तैयार कराए थे। ज्योतिष में तारों के पूरे द्विसाब के 
लिये तीस वष (जो शनि के पूरे चक्र का समय है) चाहिए और 
इसके पद्विले द्वी इनको मृत्यु दो गई, इससे यह कार्य अपूरा 
श्‌ 





सन्‌ १७२३ ई० में यह राजा अज्नोतर्लिष्ठ पर अन्य सरदारों के 
साथ भेजे गए थे और इसो वष' इन्होंने जयपुर शहर को नींव डाली थी । 
२ तारीख हिन्दी में लिखा है कि इसी बे इन्हीं के इशारे से मरा्ठों 
ने इस पर अधिकार कर लिया था। 
रे सभादत जावेद लिखता है कि इन्होंने अपने जीबन में तीस 
करोड़ रुपए दान दिए। (इलि० डा०, भा० ८, छ० ३४३ ) ४४ वर्ष राज्य 
करने पर सन्‌ १७४३ ३० में इनकी झत्यु हुई । 


१६७ 


रद गया ! इनको स॒स्पु पर इनका पुत्र इश्वरसिंद गद्दी पर बैस ! 
रुसके झमन्दर इनके पुत्र प्रध्वीर्सिद' के समप मराजें ने इसे 
रास्य के कई मद्दालों पर अधिकार कर सिगा। कु भादशर्एशी 
स्थान सो इन लोगों के द्वाम में दे रापा। लिखते समय इणीवि 
के मभाइ प्रतापर्सिड रामस्य पर अधिहत थे । 





१ सेलवरसिंद क भगन्तर बनके धोरे याईं मापोतिह के तक्द रे 
रख्तथ फिड्ा पा, छिलके ऋषत्तर प्ृष्वौलिंद दितीय म्णी पर बेंडे। ब६ 
आस्पपयत्क थे इतेले इनक विगशता ठका अतापर्लिद के माय झमि 
शाक्क रहों ओर क्सकी चाु पर ऋपने बुध हो कैप मरी पर वेअका छा। 


१६८ 


मश्ासिसलू एमरातत---> 





मोपपुर-बरेश मदाएज इशयतसिदद 


२५-महाराज जसवंतसिद रागर' 


यह राजा गजसिह के पुत्र थे । शाहजहों के राज्य के ११वें 
चर्ष में पिता के साथ दरबार आकर बादशाह के कृपापात्र हुए । 
जब इनके पिता की झृत्यु हो गई ( उसी समय राजपूतों की इस प्रथा 
के विपरीत कि बड़ा पुत्र ही युवराज होता है, इनकी साता पर 
अधिक प्रेम होने के कारण बड़े पुत्र को अपनी सतानों भेसे 
मिकाल दिया था) तब बादशाह ने इन्हीं को (यद्यपि 
अमरसिंह इनसे अवस्था मे बडे थे ) पिता का स्थानापज्न बनाकर 
खिलञअत, जड़ाऊ जमधघर, चार हज़्ारी ४००० सवार का मन्सब, 
पैतृक रूप में राजा की पदवी; कडा, डका; सुनहले साज का घोड़ा 
और खास इलके का हाथी देकर कृपा दिखाई । १०वें वष ( सन्‌ 
१६४१ ६० ) में बादशाहज़ादा दारा शिकोह के साथ अच्छा खिल- 
अत, फूलकटार सहित जड़ाऊ जसघर, खास तवेले का सोने के 
साज सहित घोड़ा ओर खास हलके का हाथी प्रदान कर इन्हें 
कधार प्रात में नियुक्त किया । १८ वें वर्ष सें ( जब बादशाही सेना 
१ इनके पित्ता गज छिद्ठ की जीवमी १२ थे तथा भाई अपरणजिद्द की 


४ थे शीर्षक में अलग दी गई है | इनका जन्म माघ ब७ ४ स० १६४८३ 


वि० फे बुरहानपुर में हुआ था | यह १३ चर्ष की अवस्था में स० १६६८ 
में गद्दी पर बेठे । 





श्दय 


आगरे स लाऐर भाई तय ) इन्हें भ्राज्ञा मिल्री कि छुदुड॒पन मे 
पप्रका क पुत्र शप फरीद ( मो भझागरा प्रांठ का अप्मषत 

हुभा था ) क पहुँचन तफ़ वहाँ र अध्यक्ष रे और फिए इफार 
चाल आने । २१ प वर्ष ( सन्‌ १६४७ इ० ) मस्सप बढ़कर प्र 
इसारो ५००० सवार सान हणार सवार वोभस्पा सह झा हे 
शा गया और उसी बर्ष क अंत में बच हुए सबार भो वो भसः 
स् भरसप' दवा गए। “वें बे में यह बाइशाइजावा मुहर 
भऔौरंगजेब बहादुर के साथ कंपार क सद्दायतार्भ ( जिस हजिशः 
बाशों मे घेर क्षिया था) मेज शए पर बादशादी झाझ्ा स काहुछ 
में ठहर गए । ( जब रुस वर्ष क झंत में बादशाइ स्व कार्ड 
आप तब ) इस्हों ने अपनी धुड़्सवार सना (जो दा सइस्त बी) 
दिशलाइ' । २४वें बर्प इनका मस्सव बढ़कर क्ष इजारो १९९९ 
सबार बोभस्प' सेइ अस्प' का दो गया। २९ बे वर्ष ( सम्‌ १९४ 
ई०) से मसब बढ़कर छ' इस़ारी ६००० सबार पाँच इगार 
सदा: दोभस्प' सेह अस्पः का शो गया और महाराजा की फवी 
मिलती । २९ थें बप' (इस कारण कि इनका मिबाह सर्मर्धन 
सिसोबिया की पुत्री से निश्चित हुआ था ) इसे झाशा मिंसी 
कि मधुरा लाकर इन रस्में के निपठा कर स्वदेश सोधपुर जाये । 
इ२ थें बप के आरम्म म ( सब मुरादबसशा के अगोग्म 





२ ९६ में दर शाइचईदाँ की ग्रक् ते लतबंतर्तिद ने मैतखमेर 
दे प्रतक्त ज्षिकारों सकलहिंद् को सहायता कर छव्ं स्‍क्‍क्े पैदक गे 
पर बैहामा । 


हुड० 


तथा शाहजहाँ के देखने के लिये ब्रादशाहजादा मुहम्मद औरग- 
जब बहादुर के दक्षिण से आने का समाचार आने पर ) दारा- 
शिक्षेह्द ने अपने काय में विन्न पड़ते देखकर ढो विश्वासपात 
सेनापतियोां के अधोन दो सेनाओ के दोनो शादइज़ादों का रास्ता 
रोकने के लिये भेजने का बिचार क्रिया। इसलिये महाराज का 
मन्सब सात हज़ारी।७००० सवार पाँच हजार सवार दो अस्प' सेह 
अस्प, करके तथा खानजहाँ बहादुर शायस्ता खाँ के स्थान पर 
मालवा की सूबेदारी, सौ घोड़े, जिनमे से एक का साज़ सोने का था, 
चाँदी के साजू सद्दित हाथो, दहथिनों और एक लाख रुपया देकर 
बिदा किया । ये साथियों सहित उज्जैन पहुँचे , ओर ओरगज्ञेब की 
सेना के पहुँचने पर यद्यपि बादशाह-ज्ादा ने बहुत नम्नता दिख- 
ल्लाई, पर इन्होंने सिवा युद्ध करने के कुछ नहीं माना । अंत में युद्ध 
होने पर राजपूतों के मारे जाने और दूसरो के भागने पर इन्होंने 
साहस छोड़ फर भागना ही उचित सममका' ।ओरंगजेब के 
राज्यारभ के प्रथम वर्ष में (जब बादशाही सेना सतलज नदी 
के किनारे तक, पोछा करती पहुँच गई थी तब ) क्षमा प्राप्त होने 
पर ( जो बादशाह्दी सरदारों की प्रार्थना पर हुईं थी ) इन्हें बाद- 
शाह से भेंट करने का अवसर सिला। बादशाह ने समय के 





९१ सन्‌ १६५८ ई० में प्रसिद्य धर्मंत युद्ध हुआ लिसमें मुसलमान 
सरदारों के श्रोरगजेब से मिलकर भाग जाने से जी ततोड लड़ने पर भी जस- 
वतसिंद को युद्ध से विमुस्त होना पडा था। इस विजय से औरगज़ेव की 
घाक जम गई और वद दारा शिकोह् के समकक्ष सपा जाने छगा था । 


२७०२ 


अमभुसार इनका नियुक्ति को कि पीछा करन का कार्य समाम दोन 
तक ये दिस्‍्ली में रहें' ।श्युजाभ् क मुद्ध में पे सेना क इाशि 
आग में थे 

शाहसर्शों के प्रमपात्र द्ोमं क करय्य जब इनक सांब ईप 
प्रकार का बतांब सही रद्दा, तब इनके चित्त में अप्रसभवा 
को तराइ पटकम लगा । पद्दाँ सर कि अद्रबर्शिता पभा दुस्सा 
हस स शत्रु स बात भ्रीत कर कास स इट गए और सात्रि मे 
अपना स्पान पाली छाड़ कर अपना सना सदित पश रो 
अज् दिए। इस गढ़पड़ में घादशाइ-शादा मुइस्मद सुलदान त्ी 
बादशाही सरकार, सखवारों तथा सैनिकों क कुछ सामान मी 
नए्ट हुए और भमुष्पा म बढ़ी घयराइट हुए' ।श्युक्ाम के जुर 
से सिपट कर बादशाह ह्मजमर चल | रुस समय ( बावशाई की 
आर स कोई आशा स रइन पर ) गुजरात की आंर स दास 


हिकोइ के आने का समाचार सुनकर क्पन दृश सम भारां सना 
एकज्र कर धसस बात चीत की। इसी सम मिरजा राजी 


्त+तमत+्+त-त_+_त____.तनलन.........ततत_5 





१. जञ्त समय दाए पश्षात्र होत्प हुआ ख़िष को ओर रा पह्म क। 
इतलिद इस दर से कि पह कहीं इससे मिख व जायें जेस्प हि हानि 
पौधे ते किया भौ था दिल्ली में रोड रखे मर । 


९ लज्या युद्ध पे इत्होंने शुअाज से मिखफर ऋोएंयकेल को परास्त 
करने का विच्वर किपा क; पर समय पर खुमाज करन पहुँचने ले मे 
लिफक रहे फोर इश में कैद मुहम्मर सुखताभ के तप्प इक्के रास्ते में बड़ते 
अप तरदारों के केपे ध्यदि रूख गर रिस्टो को अक रिए । 


श्ज्र 


००. 


जयसिंह ( जो उपाय सोचने में संसार-प्रसिद्ध थे) की संव्य- 
स्थता में क्षमाआर्थी होकर उसकी मित्रता से हाथ उठाया। वहीं 
से ( कि बराबर दोष करने के कारण सामने आने का साहस 
नही रखते थे इससे ) पुराना मन्‍्सब, महाराजा की पद्वी और 
अहमदाबाद को सूवेदारी एकाएक पाकर विश्वास-पात्र हुंए' । 
धथे वष ( सन्‌ १६६१ ६० ) में बादशाह की आज्ञा से अपनी 
कुल सेना सहित अमीरुलउमरा शायस्ता खाँ के सद्दायताथ चक्षिर 
को चले । ०वें वप गुजरात की सूबेदारी से अलग होकर दो तीन 
वर्ष दल्षिण से ( कुछ दिन शायस्ता खाँ के साथ 'और बहुत दिनो 
तक बाद्शाह-जादा मुद्दम्सद सुअज्ज़म के साथ, जो पूर्वोक्त खाँ 
के हटाए जाने पर उस प्रांत के प्रबंध के लिये नियत हुआ था ) 
व्यतोत किए और यथाशक्ति शिवाजी के दमन में अयल्न किया । 
७वें बष के अंत में बुलाए जाने पर दरबार आए । ९वें ब्ष 
जब बादशाह ओर ईरान के सुलतान शाह अब्बास ट्वितीय के 
वीच की मैन्नी शत्रुता में बदल गई, तब वादशाहजादा मुदृम्मद 
मुअज्जम ( जो युद्धाथ बादशाह्वी सेना के चलने के पहले बहुत सी 


१५ 





ओरगजेब ने खजग्ना युद्ध के इनके कृत्य से कुद होकर इन्हें 
देढ देना चाहा था , पर जब इन्होंने दायरा शिकोह को उभाड़ा, तब उसने 
जयत्तिंद के द्वारा इन्हें गुजरात की सूबेदारी देकर फिर अपनी ओर 
मिला लिया । 

२. पूने में शायस्ता खाँ की दुर्देशा होने पर तथा इनके शिवा जी का 
कुछ पक्षपात करने का सम्राचार छुनकर ओरमजेब ने इन्हें चुला लिया था। 
१७३ 


5 


सेना फे साथ कायुल में नियुक्त हुआ था ) के साथ य मा निबठ 
किए गए । इरान के सुल़तान की सृस्पु प्र समाघरार पुँचन फर 
( बादशाइ-ादा आज्ञानुसार लादैौर स ल्लौट भाप दया ) प मी 
साथ दी लौट झाए । १०वें वर्ष थह बादशाइ-यादा मुहस्मा 
मुभम्यस के साथ दक्षिण का गय॑। १४वें दर्ष काबुल % प्रस 
जमर्षंद की थानेदारी मिलन पर बहाँ गए। श्रबें बर्ष पर 
१०८९ हि० में इनको मृत्यु हुइ' । ब्ैसब तथा सना की संब्या 
की अधिक्तता से थे मारत के भ्रच्छे राशाभों में गिने खाते गे। 
पर ( झुख ठया प्रेम स पाक्न होने के कारण शोबन क एकदो 
ओर का दृतय देखा था, इससे ) दुनियावारी का ढंग मई था | 
ओरंगाबाद की सीमा के याइर एक अस्छा पुरा और तालाई 
इनके ताम पर प्रसिद्ध हे और फ्थर के मकानों के (वो 
तालाब पर घने हैं) चिह्ृ बसे हुए हैं । बड़े पुत्र प्प्पों 
सिंद इनको सीवितावस्था भें हो सर गए । इनको सृत्यु पर दो 





१ पोषच २ स॑ १७५५ वि के ४३ धर्ष को सवत्याईं 
अमबई ही में इनको यात्पु हुई । 

३. दबाप्ठव में इनके स्वयाव में झौद्वत्य की मात्रा अभिक थी और 
सवा कै भबुसार समय देशकर राजदोति के चुर्बर शहरों दो !प् 
बहँ अकते थे | इसो से औरंगजेब इक्से सदा ऐव माषता रहा । 

३. राजकुमार प्रृष्दीछिंद इगके एक माज इोबद्ार पुष्र थे जोर प£ 
लहर जाते समय रासम्प का मबज इन्दें सोंप लाते पे । औरंगमेन वे इतें 
सन्‌ १९१७० ६ पें लब ये केक्क १४ बे के थे ऋपने प्रस जुबबाकर | 
इनके दोतों द्वाप पकड़ किए छोर पदु कि झब् तुम क्‍या कर रकते दो! 


श्ज्छ 


पत्र हुए जिनमें एक जरद पिता के पास चला गया और दूसरा 
सुहम्सदी राज था जो मुसस्मान बनाया जाकर बादशाही मद्दल 
में पाला गया) । एक अन्य पत्र ( कहते हैं कि उनके जाजिवालों 


ने बहुत अयल्न के साथ देश सें लाकर पाला था ) अजीतसिंह थे 
जिनका बृत्तात इस प्रथ में अलग दिया गया है । 





राजकुमार ने उत्तर दिया कि एक द्वाथ पकडने से जन शरणागत के सब 
मनोरथ छिद्ध होते हैं, तब दोनों द्वाथ' पकड़ने पर क्या नहीं हो सकता | 
टाड लिखते हैं कि बादशाह ने ईर्ष्या से कहा कि यह दूसरा खुत्तन है | 
घोर गजेब लसवंतसिंह को खुत्तन फे नाम से याद क्रिया करता था इसके 
अरनंतर घुध्वीतिंद् को विषाक्त खिकप्नत दिया गया, जिससे बीमार होने 
पर कुछ ही समय बाद इनकी रूत्यु हो गई। 


*  जसपत्तप्तिष्ठ की रुत्यु के तीन मास घोतने पर दो पुत्र दो रानियों 
से जमरुंद दी में उत्पन्न हुए थे, मनिनका नाम अमीततिदह्ष और दलथमन 
रखा गया था। इनके सरदार इन दोनों फो लेकर दिल्‍ली आए । बादशाह 
ने इनके डेरों पर पदहरा कर दोनों क्ुमारों को अपनी रखा में लेना चाद्दा 
सरदारों इतकी कुटिल नोति समर कर दोसों फुमरारों को गुप्त रूप से 
भारताड की थोर भेज दिया। मार्ग में दलथंभन जी की रत्यु हो गई और 
अमीतसिंद सकुशज्ञ मारवाड़ पहुँच गए । दिल्‍ली का कोतवाल फोलाद खाँ 
एक लड़के को पक्रढ कर भ्रजीतसिंद्द के नाम से औरगजेब के सामने ले 
गया जिसने उस्ते मुतलमान बना कर उसका मुदस्मदी बब्श नामकरण किया 


था। कुछ दिनों के बाद उसकी रत्यु हो गई । अमीततिह का छत्तात थलग 
ग्रथ के आरम में प्रथम शीपैक में दिया गया हे । 


श्ज्५ 


२६-जादोराव कानसदिया 

सईद ऋपने के पतुबंशों कहता था मिस बश में प्रसिद्ध ऋप्यः 
शी हुए हैं। मदद निज्ामशाह्टी रास्य का एक सरवार या। मो. 
गीर के १६ थें बप स॑ जब शाइमहाँने वूसरी बार वृशिय 
शिद्रोद्ियां के ( झिन्होंने बज़वा कर बादशा राम्प में छठ मरे 
करना आरंस कर दिया था ) वमन करने जाकर अपनी होत्र 
जुद्धि तथा तल़बार के पल से उस काय को पूर्ण किया वी 
लादाराब ( भे दक्षिणों सना का इराबत्म था) सौमाग्य से 
शाइजाद की सेदा मे आराकर पॉच इस़ारो ५००० सबार का मस्स+ 
दाकर सम्मानित हुआ | पुत्र, पौज और सस्बस्पियां के 
के। मिला कर कुल मम्सब चोबीस इसारी, १५००० सबार एक 
पहुँच गया था| दक्षिस में ज्ञागीर पाकर इस प्रांत के सूबेदारों 
को अच्छो सहायता करता रहा और बराबर बादशाहदी सवा 
में रद्दा 

शाइजईाँ क॑ शद्धस के श्रे अप ( सन्‌ १६२९ ६० ) में लग 
शुरद्धानपुर में शांति स्थापित दवा गई थी, तब शादाराद संदा थोह 
कर पुत्रादि सहित निशामशाड्ो शम्म में चल्ता गय्ा। उसने या 
फ्ानऊर ( कि यह स्पामिद्रांहो हे ) पद बिचार किया कि इस हाम 
में लाकर क़ेद करे ओर इसलिये रस अपन यहाँ घुज्ापा! बम 

रेड 


लोगों का हुभोग्य था किये निःशंक होकर चल पडे। एकाएक 
घात में लगी हुई सेना उनपर टूट पड़ी और उन्हे वॉबने लगो । 
इन लोगों ने बैंध जाना ठीक न समझ तलवारे खीचा और दोनों 
ओरवाले मिड गए। जादेराब अपने दो पुत्र अचल ओर राघो 
तथा युवराज पीनच्र यशवत्तराव के साथ मारा गया' । बचे हुए 
मलुष्य' उसकी स्त्री करजाई ( जे उस ह्वानि उठाए हुए मुंड 
के कार्यों को देखती थी ) के साथ दोलताबाद से अपने देश 
सिंधखेड़ ( जो परगना जालनापुर' के पास बरार की सीमा पर 
है और जहाँ जादोराच ने दुर्ग बना लिया था ) पहुँचकर ढुगे में 
जा बेंठे । निज़्ाम शाह ने उन्हें मिलाने का बहुत प्रय्न किया, पर 
उन्हें न समझा सका ओर वे बड़ी लज्जा के साथ बादशाह के 
यहाँ प्रार्थी हुए । वहाँ ( कि क्षमा करना बड़े बादशाहों का स्वभाव 
है ) उन लोगो का भारी देप क्षमाहे गया और वे फिर से 
नोकरो में ले लिए गए । दक्षिण के अध्यक्ष आजम खाँ को ( जो 
बालाघाट में खानेजहोँ लोदी का दमन करने में व्यस्त था) 
फोन भेजा गया। पूर्वोक्त खाँ ने दव जी के द्वारा (जों जादे- 
राव के सब कार्यों की देख भाल करता था) उन लोगों के। सम्मान 


सहित बुलाकर प्रत्येक के लिये अच्छा मनन्‍्सब नियत किया। 
।॒ 





चादशाइनामा सा+ ३, ए० ३०८ से यह छत्त लिया गया हैं । 
फारसी अछरों के कारण अष्चल को उजला और यशवत को बसवत पढ़ा 
गया है। ( इलि० ढा०, जि० ७, ए० १०-११ ) 

२. इसमें इसका भाई जगदेव ओर पुत्र बहादुर जी भी थे । 
३. ओर गाचाद करे पु केवल जालना नाम से प्रसिद्ध है। 


१७७ 


दाइशाद के दरबार से इन मस्सभों पर निमुक्ति तथा स्वय के सिरे 
पक लाख तोस ह॒शार रुपया पुरस्कार, इचचिण, बरार भौर सार 
देश प्रांत में शागीर और सादोराव के पहले के मइाल को १(व 
वी गा । ४ से बर्ष जादोराब के पुत्र चददुर के बरबार भावि्क 
चाँब इसारी ५००० सवार का सन्‍्सब झड़ा और डंका मिला! 
जावोटराब के साई जगवेबराब के चार इृशयारी ४० ० सी 
का सन्‍्सब, भंडा और डका मिला। पतंगराब केश धोन इफप 
१५०० सवार का मस्सभ ( जो पहल्ले ढसक सार गए माई शसरए 
दाब को मिला सा ) भोर खादाराब को पद॒वोरे ( झो उसके पाए 
का नाम था) मिली | बेस्द्आ' केः हे हारी १००० सवाए ही 
भस्सब (जा इसके मृत पिया अचल का प्राप्त था) मिला | ५ 
बपे अगरेव राव सर गा और खूब ८वें बे बद्दादुर जो फी 
सृत्पु दे गई, तब झसके पुत्र दृत्तामी के तीन इसारों (०९ 
सवार का मन्सब मिला ! भाक्षमगीर के समय यद्द दिसेर रा 
साथ मरार्ठों के युद्ध में मारा गया। उसके पुत्र के अगर 
राद फी पदबी भर अच्छा सस्सथ मिला | इसके भ्रनस्तर 

पुष्नों में स एक मामसिंद मन्सूर प्रो को सूबेहारी फ्रे समय बेरो 
सना के साथ औरंगाबाल की रक्षा तथा अध्यक्षता पर निम॒र्त 
हुआआ। इसन घालाब पर पद नया शहद बनबाया। इसका दुर्सर्र 


९ लब ध्मौदत्‌ स्पय शायस्ता था ने शिश भी घर अगढ्ाई की 7 
पड़ मी साप था भोर लूबा विजय होने पर पद्ध ड8 हदपग वा सभा. 
बजाया गया ! 

३ पाड़ा विड्वो गो। 





श्ज्ट 


गई रघू जगदेवराय के साथ वहाँ पहुँचा । जिस समय प्रसिद्ध 
शवाजी के पिता शाहजी निज्ञ!म-शाह्दी जादोराय का दामाद 
दुआ, उस समय इस गोत्रवाले मध्यस्थ थे । वर्तमान राजा साहू 
की बहिन का विवाह जगदेवराय से निश्चित हुआ। मुहम्मद 
शाह्दो राज्य के इठे वर्ष में (११३६ हि०, सन्‌ १७२३ ई० ) उस 
युद्ध में (जो निज्ञामुलूसुल्क आसफ़्जाह ओर हैदराबाद के 
नाज़िम मुबारिज्ञ खाँ के बीच उसकी जागीर के पास शकरखेरा में 
हुआ था ) इस पक्ष को छोडकर मुबारिज्ञ ख्राँ की आर चला गया 
ओर युद्ध में मारा गया' । उस दिन से उनमे से किसी को 
दूसरा मनन्‍्सब या जागीर नहीं दी गई । उसका पुत्र मानसिंह ( जो 
राजा साहू का भाजा था ) अपने चचेरे भाइयों के साथ सिंघर्ेड़ 
में सरकार दोलताबाद की जार्मीदारी से (जो पहले से इनके 
पूवजो को प्राप्त थी ) दिन व्यतीत करता था और देश-नप्रेम के 
कारण कहीं नहीं जाता था । अत मे आय की कमी से लाचार 
डोकर चला गया। यहद्द सिंधखेड़ परगना औरंगाबाद से तीस कोस 
पर बरार प्रात को मेहकर सरकार के पास है जो जादाराब का 
प्राचोत्त स्थान था। इससे छ सात कोस पर देवलगाँव' राजा 
नामक परगना है जहाँ जादोराव ने दृढ़ दुर्ग बनवाने और उसे 


बसाने का साहस किया । उस समय बस्ती अच्छी थी, क्‍योंकि 
उसके उत्तर में ग्राय द्वी उजाड वस्तियाँ हैं । 





१ खफी खाँ सा० २, पू० ६४८-६४। 
२. वुश्द्दानपुर से लगमग तीस फोप्त दक्षिण । 
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१ 

२७-महाराव जानोजी जसवत विनालर्कर 

ये राव रमा के पुत्र थे जो झोरगफेव के समय अच्छे मन्‍्तर 
सद्दित दक्षिण में नियुक्त था। ( शव साहू मोंसला से दो बार गई 
दो, चुका तब ) इम्होंने संधि दाने पर हुसेम झलो खाँ से 
शिकायत की। इसने इमके कइने पर हुसे (राव रंमां को ) 
कैद कर लिया । (मिस समय निशायुलुमुस्क आसफर्ता 
बड्ादुर माल़बा से दक्षिण को रबाना होकर नमंदा पार 
रुख समय ) मुहम्मद अमवर खाँ की प्रायमा पर पुद्ठी पार 
सद्दायता के क्षिये घुरइानपुर में नियत हुए । इसने (कि इक 
में जेट थी ) सुइम्मद ग्रियास खाँ बद्धातुर को मस्बस्व 
पूर्बोक्त सरवार से मेंट की | भाजम झलीखोँ * और सुवारिष रो 
_पमादुलूम॒ल्क' के मुझ में अच्छा प्रय्न किमा जिसते सात 

१ शुद्द शब्द गिषालकर है। 

९,  ऋौसण॒डा) हुसेव अकी का सैयद तक्मा ब्सझे बड़े मांकी 
दिशकी मैं फद अतिपर के समय से प्रमुत्य बहुत कह समापा ओरए 
दोनों से दिस्खौ के शक्यर्‌ मुहम्मद शाइ तथा अल्च सरबार दितहैडुर 
ये। विरामुतमुस्क भौ कहो मे से प्र पा और अबतर देश कर इसने 
माख्या छाते के बद्वने पक्षिय थ। रास्प छिगा| इच्िय की सूचेरारो पर 
इुसेब शो क्यो गा सतीजा आश्म सी क्येँ वियत का जिसे परास्त गा 
कण १७३१ ई मैं भ्वसफज्पह में वहाँ कफ्या ध्रविषार कर खिगा । 

३ मुषारिक्र को निजयामुणमुकक कौ सह्यापता ते डेंचे मल्सप री 

८० 





हज्ञारी ७००० सवार का मन्सव मिला । उसकी मृत्यु पर जानोजी 
को योग्य सन्‍्सच तथा पिता के भहाल जागोर में मिले। जागीर- 
दारी की थोग्यता अच्छी थी। अच्छी वसस्‍्ती बसा कर और 
शिक्षित सेना एकत्र कर युद्धों में अच्छा साहस दिखलाया। 
स्त्रभाव ही से यह बहुत नीति-कुशल था, इससे दक्षिण के 
मरहठे सरदारों को बातचीत मे वरावर मध्यस्थ रहता था। 
नासिरजंग' शहीद के समय इसे जसवबंत की पढ्वी मिली। 
ऊँलमरी के युद्ध में पूर्वोक्त सरदार के साथ अच्छा काय किया। 
यद्यपि रम्मालों को भाषा में उसका सारा जाना लिखा था, पर वह 
सन्‌ ११७६ हि०* में सर गया। बढ़ा पुत्र आनद्राव जयबत्त 
( क्रि उसमे यौवन का 'चिह् प्रगट द्वो रह्म था ) उसी के सामने 
नर गया। अब उसके दूसरे पुत्र महाराव और जयबत के पुत्र 
रावरभा पैठक जागीर पाकर सेवा करते रहे । 


++-5>+त _. 


पहुँचा था ओर हेदराबाद का अध्यक्ष था। निजामुलूमुल्क प्रधान अत्री 
होकर दिल्‍ली गया 7, पर सन्‌ १७२४ ई० में वद्ाँ से लोट आया । चाद- 
पद के इशारे से मुचारित् ख्रॉँ उसी से ज़ड़ गया ओर मारा गया। 

१ जब नवाब आसफजाइ की सन्‌ १६४८ ई० 
नासिर जग निज्ञामुर्नैला गही पर बैठे । मुजफ़्फ़र जग से 
यह पौंढिचेरी ( फजकरी ) होता हुआ अर्काट गया जहाँ पठानों के 

मल जाने के कारण उनके पडचकर का शिकार हुआ । 
स्टरो * आवब द फेंच इन इंडिया ! प० २४२--२४८ ) 
९ स० १८१६ बि० ( सन्‌ १७६२ ६० )। 


१८९ 


२८-खुगराज उपनाम विक्रमाजीत 


यद्द राजा जुम्रारतिदट दुँदेला का पुत्र! था। शाइजएँं 3े 
प्रवम बे में इसे हणारी १००० सार का सन्‍्सव मित्ा। दिए 
ब्द छानेजदाँ लोदी मागरे से भाग कर घुरेलों के श्प में मुप 
भौर व्शां से देवगढ़ शोता हुआ निणामुस्मुल्क क राम्य 
सोमा में चक्षा गया, पर बादशाह्वी सेना (जो पीछा कर य़ी 
थी ) रुस तक मई पहुँच सकी, रुस वर्ष यह बादशाइ % झेर 
भाजन हुए क्येकि उसका बिना किसी रुफावट के निकर्स सीर्स 
हथा शाही सेना का न पहँचना इन्हीं के मार्ग-मव्शत का १ 
शा" । धये बप ( जब खानेजधों लोदी दरिया खा रुह्देशा के सा 
इक्षिय से सातबा पहुँच कर करस्पी माने के विचार से 
साथ पुँदिलों के राम्य में पहुँचा सव ) इसने झपने पिता की ९ 
नामी भौर क्षज्ा मिटाने के रिये फट उसका पीछा किया । तर 
बश तक ( जिसका सरवार दरिया को बा ) पहुँचकर लड़ते हैं 

१ इपफा ब्ल्म स॑ १६६६४) पें दुष छा। बाश्य पतरिश 
प् रै३०७० 7 ११६। 


९ दृषरे वर्ष [१९५६ ६ तें खाकेणयों दक्षिय गया था| करें 
श्याबामा मा ९ प्र॒ १ ४-« में स्पष्ट दो पह दोजरोपल दिक्रमार्र् 
चर किशा गया दे । 











श्टर 


जिसमें दरिया खाँ गोली खाकर मर गया। बँंदेलों ने खाने जहाँ 
समझ कर उसे घेर लिया और विक्रमाजीत ने उसका सिर काट 
कर बादशाह के पास भेज दिया। इस प्रयत्न का पुरस्कार भी 
जल्दी मिला | मन्‍्सब बढ़कर दो हज़ारी २००० सवार का हो 
गया और जुगराज को पद्वी, खिलअत, जड़ाऊ तलवार, डका 
ओर निशान पाया । फिर पिता के बदले दक्षिण जाकर खान- 
खानाँ और खानेजमाँ के साथ अच्छा कार्य कर कभी मध्य और 
कभी चदावल में नियत होता था । दौलताबाद और परेंदा के 
ढुगों के घेरे में भोचों की रक्षा और शत्रुओं के घाबों में बहुत 
वीरता दिखलाई। ८बें वर्ष पिता के लिखने पर (जिस पर 
चोरागढ़ के राजा भोमनारायण को भारने के कारण शंका को 
गई थी ) देश लौट गया। बुरहानपुर के सूबेदार खानेदौराँ ने 
इसके भागने का समाचार सुनकर पीछा किया । कुछ आदसी 
मारे गए और कुछ घायल हुए, पर यह पिता सेजा मिला | 
वादशाही सेना के वहाँ पहुँचने पर पिता के साथ यह भागता 
फिरा ( इसका विवरण ' जुमारसिंद के बत्तात में लिखा गया है ) । 
सन्‌ १०४४ हि० ( सन्‌ १६३४ ई० ) में यह मारा गया। इसका 
पुत्र दुजेन साल बादशाही सेना दारा पकडा गया । 











१, 


विस्दृत वर्णन के लिए बादशाइनामा भाग २, ४० ६४-१०२ 
देखिए । 


श्ट्दे 


२१-राजा ज्ुकारसिह औैदेला 


यं राजा वीरसिइ देब छे पुत्र थे । पिठा की मृत्यु पर राजा री 
पडवी सद्दित सेग्य सस्सव तक रुझ्मति करते हुए अहयगीर डे 
गाजत्व के अतिम काल में चार इसारी ४००० सबार का मम्ता 
माप्त कर लिया था। शाइमहोँ के राजत्व क्रे प्रभम बपे (रस 
१६८४ बि०, सन्‌ १६२० ई० ) सेवा में झगाकर खिज्ञअत, ह#ं 
क्टार सहद्दिय समाहू अमघर, डका और मंडा पाने से सम्मानित 
टुसा | सब राइसहाँ के समय में राज-कार्यों क्री अपिक दबाव 
दोमे ज्षगी तष यद्द ( जिसने झपने पिता का संचित बहुत सा पते 
बिना परिश्रम के पाया सा ) शका' के कारण अपमे दृढ़ बर्गं 
ओर अंगों ( कि रुसके राम्य में थे ) का विश्वास करके कर्म 
दिनें के ्मनतर अर््ध रात्रि के आगरे से साग कर ओड़छ्ता चता 
के 20०: 6. 0 ० बट 


१ दोडिस्तेईं कि ध्यगरे आये पर छसे पद्म छगा हिंदी 
प्राफाने के रजिसर में बढ़ कर डेप इतके पूर्ण तेम्री गंश को हैते पाए 
थे, बढ़ाया गश दे । छ्से कराने के क्षिए पापवा-पत्र ऐगे के बरडे बिना धार 
शाइ की ऋप्शा के हो साब प। (जि ३६४ १४)। सक्ोर्णी 
शितता है दि जुम्पर बह छावकर कि शाहजहोँ लहॉसीर के शंतिम बह पं 
डसझे पिता था रुप शूट-बार के जिसे बाश ररदा आइत्य था «ए सर्गा 
अर माग गपा (जि ६ इ ४९)। 


श्टः 


गया और वहाँ दुर्गों की दृढ़ करने तथा सेना एकत्र करने में लगा । 
जब बादशाह के यह समाचार मिला तब मद्दाबत खो खानखानों 
और दूसरे सरदारों के! उस पर नियुक्त किया तथा मालवा के 
सूबेदार खानेजदाँ लेदी के आज्ञा भेजी कि उस श्रांत की सेना 
के साथ चैंदेरो के रास्ते से ( जा ओड़छा के उत्तर ओर है ) उस 
राज्य मे जाय। अब्दुल्ला ख्राँ बहादुर के! आज्ञा भेजी गई कि अपनी 
जागोर कन्नौज से बद्दादुर खाँ रुहेला आदि सरदारों के साथ 
ओड्छा की ओर पश्चिम से जाय । जब तीनों सेनाएँ पृवोक्त ढुगे 
के पास पहुँच कर युद्ध करने लगीं और अब्दुल्ला खाँ, बहादुर खाँ 
और पहद्दाइ्सिंह बुंदेला के प्रयक्न से दुर्ग एरिज* टूटा, तब जुमार 
सिंह ने निरुपाय होकर महाबत ख्राँ की शरण आकर क्षमा के लिये 
प्राथेना को । बादशाह ने इसे मान लिया । वह दूसरे वर्ष पूर्वोत्त 
स्राँ के साथ दरबार में आया । ख्रॉ उसके गले में दुपट्टा 
डालकर और उसके दोनों सिरो के! पकड़ कर सेवा में लाया। 
'एक हज़ार अशर्फी भेंट और पंद्रह लाख रुपया ओर चालीस 
द्ाथी ( जा दंड के रूप मे निश्चित द्वे चुके थे ) सामने लाने 
पर लिए गए। 
जब शाहजहाँ 3रे वर्ष खानेजहाँ लोदी को दंड देने और 
निज़ामुल्मुल्क के राज्य के। नए करने ( जिसने खानेजहाँ के 
शरण दी थी ) के लिये दक्षिण गया और तीन सेनाएँ उस प्रात 





१. एरिच या ऐरच बेतवा नदो के तट पर माँती से २० कोस पूर्व 
और उत्तर में है । 


श्ट्ष 


पर अधिकार करन फर लिय निमत फों, ठब यह इप्रिस डे 
सूषदार आजम पा क साथ नियुक्त इुधा और इस राज पे 
पदबी प्राप्त हुई । इसक अनतर ( जप दष्षिय की सना का सेब 
च्यक्ष पमीनुद्दौत्धा हुआ[छब ) यह दूसरे मस्सबदारोंक छोर 
अदाबल में नियुक्त हुआा। सब दृक्षिण क सूवे मशशत तोड़े 
अपोन हुए, तब कुछ दिन र्वाँ क साथ रइकर छुट्टी लकर दे 
गया भौर अपने पुथ्र विसमाशोत का सना सदित बडी 

गया । वेश पहुँचन पर ८ थें बप रुपग्रवी स्वमाव के कारण घोए 
गड़ ( कि गड़ा भांत की राजघानो ह ) फे मूस्यामी सीमनाणार्स 
पर चढ़ाई की और प्रतिक्षा करके रुसके बाइर निकाल $ 
इसके साथबाह्ों के मुड सददित मरबा डाला | दुर्ग पर काप 
सामान सद्दित ऋषिकार कर लिया। सब यह समाघार बादर्याई 
को सिला दभ स्माज्ञापत्र गया कि रुस प्रांठ के बादशाइ $ 

छोड़ दे था अपने राम्य से रुतनी दी मूमि बदले में छोड़ रे च्येर 
इसके घन म॑ से इस जास्‍्त शफ्या भेज बे। उसने गकीज डे 
लिखने से पद जानकर अपने पुत्र के (ले दक्षिण में भा) सिखा 
कि सागकर 'चक्ष आझो। तब तोन सेनाएँ सेयद 

बारइ:, शीरोश रूग बद्दुर और खानेदौरों की झभीनता में से 





३ अ्युक्दामिर मौ गोंड राज का ददौ दाम खितता है । (करता 
लामा साग ९१ एइ ६४ )। इम्पोरियक्ष गन्ना सि १८.४ औैफ७ 
प्रेशनाराबद्द प्मम खिका हे | गढ़ मध्य फ्रेश के भृसिहपुए सिले हे 
गाइरबाड़ा स्टेशन ले पाँच कोल दचिय कोर पूषं हे 


श्८६ 


दड देने के लिये नियत हुई । इन लोगों के सहायतार्थ सुलतान 
ओऔरगज़ेब बहादुर भी शायस्ता खाँ आदि के ,साथ भेजे गए। 
जब वादशाही सेनाएं पास पहुँचीं तब पद्दिले ओड़छा से धामुर्ना 
( जे उसके पिता का वनचाया हुआ था ) और फिर वहाँ से 
चौरागढ़ गया । जब कहीं नहीं ठहर सका तब निरुपाय होकर 
सत्र सामान लिए हुए देवगढ़ गया। बादशाहदी सेनाएँ? भी 
पोछा करती हुई पहुँची और फिर लड़ाई हुईं। बहुत से सिक्के 
और जड़ाऊ सामान मुसलमानों के हाथ आया | वह स्वय॑ अपने 
बडे पुत्र विक्रमाजोत के साथ जंगल में छिपा था। गोड़े ने ( जेए 
वह्दाँ बसे थे ) इन देना के। सन्‌ १०४४ ३० में सार डाला । खाने- 
दौरों यह समाचार सुनकर दोनों के सिर काटकर फोरोज जंग के 
पास लाया। पूर्वोक्त खाँ ने बादशाह के पास भेजा और उसके 


कोष से जे एक करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था, बादशाह के केष 
में भेजा गया३ । 





पसान नदी के पास सागर नाम से १२ कोस उत्तर है । 
१» चादशाही सेना में देवीसिंद बुंदेला, घिसोदिया, राठौड़, कछुवादा 
ओर द्वाड़ा जाति को राजपूत सेनाएँ भो सम्मिलित थीं | 


रे जुझारतिंद तथा ओड़छा के अन्य राजाओं का विस्तृत वर्णन 
जानने के लिये नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भा० ३, अंक ४ देखिए । 


श्टड 





१५ 


३०-राजा जेशम क्ढगूजर 


राजा अनूपसिंद प्रसिद्ध नाम अनोराय सिंदवन' का मई 
शुन्न था। पिठा के सामने येग्य सस्सव सद्दित काम पर सिगर्य 
था | रुसकी सृत्यु के अनन्तर शाहमहोँ के ११ में व (सम 
१६३७ ६० ) से खिलक्षअत, रासा की पदृ॒वी और सस्सव बुक 
इजारी ८०० सभार का भन्‍्सब सिला। १२थे बप २०० सबारे 
अध्सव में बढ़ाए गए। १॥वे वर्ष शाइफादा सुरादवसरा के साई 
( जा भीश में 5इरने गया था और वहों से झाझालुसार क्र 
गया ) बिद्या हुआ । १४ वें वर्ष में फिर रुसा शाहुराते के सं 
ढरापुश्त पा | १९ वे बे में उसका मन्सब बढ़कर डेढ़ इसारो 
१५०० सभार का दे गया और यह शाइणादा सुराववतरा के सा 
वल्ख यदसुशों की चढ़ाई पर गया। बलख विसय इोन पर मद 
बहादुर पाँ भौर एसालद खाँ क साथ वहाँ के रागा नयर मुहृस्मर 
शयाँ का पीछा करन पर मियत हुआ | २७ थें धर में भह सस्सभ के 
दे।दणारी १५०० सवार तद़ बढ़ने पर सम्मानित हुझ्मा| गलत 
के आसपास इज़बगों का इसन करने और अलभमानों का 


नाश करन में अच्छा कार्य झिया ! २१ थे बपे १०५७ 
रिक2र  क 
३ इतपपा इसाल श्ड़त हरे शौर॑द पर रिपा धया है । 


श्८्ट 





हि० (सन्‌ १६४७ ३० ) से वहीं उसको ख॒त्यु हे गई। बाद- 
शाह ने यह समाचार सुनकर उसके पुत्र असरसिह के! राजा 


की पदवी ओर मनन्‍्सव मे उन्नति करके आपसबालों में परि- 
गरिएत किया । 


२७ 


३१-राजा टाडरमल 
यह लादैारी' खत्री थे | यद समम्झार लेखरू ओर बीर 
सम्मठिदाता पे । अकवर की क्पा' से बड़ो सझति करके भार 
इण्ारी सन्‍्सव और अमीरो ओर सवारी की पदवी तक पु 


१ राज्य शेड़रमल जाति के छूटी ये भर इसपा इक स्रपन पा 
इगया अम्मस्‍्पान अल्प प्रात्त के सौतापुर जिले के अतगत त्यशापुर गंग$ 
प्राम दे भोर यधथपि बुद्च इतिहासड छाहोर के पास चूपन गाँव को एएा 
कष्मए्फन घतद़ाते इ पर ब्श ७ मग्रापशेर पेम देरबय्पं का पता हैते हैं के 
इबफे माठा पिता के पास बहीं था । इनक पिता हस्हेँ बरपत ही मैं पर 
स्वर्ग ठिफाए थे फोर इसी रिचया मांत्य मे करिसौ प्रशार एतष्म ऑल 
चौषश तिया था। दुधू बड़े इते पर पाठ्य थी इ्यशा से बइ रिश्तरी मर 
ओर सोमाग्य से बह्ाँ बोष री कग या । 

६, शहदर वी सेदा में भ्यजे के पदिछे पह् शेर शाह की गोइए १९ 
चुड़े थे। शारीज्रे-ताजेम्शो छोरो मैं विता है कि शेर शाइ मे ए हुगे पैए० 
हाल चराने पर नियुक्त जिया था | पर गक़तार लाति एफा करदें डिप्ी $ 
भी कपम बएने ये ब्ूपा डालती पह्ी | शोहरमल ने लब यदट इत्तांत शोर शाई 
मे बहा तद कहने इत्तर रिया हि पह के क्षोमी बाराडों की आशय भरी 
जहों कर लबत । इए पर इस्झोते एध ए पत्पर टौन की एक पद अराईी 
अज़ [री क्षगा हो जिए घर इतती भीड़ हुए हि ब्यप से भरयप महा झरोे 
धाद चर झए कगो । जब दुर्ग लेपार शो रया लब शेर शाह हे एपवी बह 
बर्शशा बे थौ। 





१९०५ 


गए । अठारहवे वर्ष भें! (कि गुजरात प्रांत बादशाह के आने 
से विद्रोहििया के उपद्रव से साफ हो गया था ) राजा के केप 
विभाग को जाँच करने के लिये छोड़ गये कि न्‍्यायपरता के साथ 
जो कुछ निश्चित करें, उसी प्रकार की वेतन-सूची काम में लाई 
जाय । १९वें वर्ष (स० १६३१ वि० सन्‌ १५७४ ६०) में यह पठना 
विजय के अनतर मंडा ओर डका मिलने से सम्मानित होकर 
मुनइस खाँ खानखानाँ की सहायता के लिये बंगाल में नियुक्त 
हुए । यद्यपि सेनापतित्व और आज्ञा खानखानोाँ के हाथ मे थी, 
पर सैन्य-सचालन, सैनिकों के उत्साह दिलाने, साहसपू्ेक धावे 








२. अकबर के राज्य के ६वें वर्ष सन्‌ १५६४ ६० में इन्होंने मुजफ़्फर 
खाँ की अधोनता में कार्य आरभ किया था तथा इसके दूसरे व अली- 
कुली खाँ खानेज़माँ के विद्रोह करने पर यह मीर मुईजुलूमुदक के सहाय- 
ताथें लश्कर स्राँ मीरचूछ़ूश के साथ सेना लेकर गए थे । युद्ध मे वादशाद्वी 
सेना परास्त हुईं ओर खानेजमाँ का भाई बहादुर खाँ विजयी हुआ । ( चदा- 
यूनी भा० २, ए० ८०-८१ और तबक़ाते-अकवरी, इलि० ढा०, भा० ५, 
पू० ३०३-४ »)। १७वे वर्ष सन्‌ १५७२ ई० में गुनरात की चढ़ाई पर 
यह अकबर के साथ गए थे ओर बादशाह ने इन्हे सूरत दुगे देख कर यद्द 
निश्चय करने भेजा था कि वह दुर्ग दृट सकता है या अमेथ है । चदायूनी 
भा० २, ४० १४४ में लिखता हे कि इनको राय में वह अजेय नहीं था 
और उसके जीतने के लिये बादशाद के वहाँ जाने की भो विशेष आवश्यकता 
नहीं थी । अठारइवे व के आरंभ में यह पेजाब भेजे गए कि बहाँ के 
प्रचध में अपने अ्रनुभव से सूवेदार हुलेन कुली खाँ खानेजदाँ को सद्दायता 


पहुँचावे । इसके वाद से मआसिरुखूत्मरा में टोडश्मल का जीवनछत्त 
आरम होता है । 


न्‍ 


१९१ 


करने और विड्रोद्दियों ठया शतरुभों का वड देने में रासा ने बरी 
वीरता विखलाई | वाञुव खाँ किसेनी के युद्ध में (जब खाने भारम 
इराबल्ष में मारा गया और ख्ानखानों कई घाव छ्ाकर माय यंग 
सव भी ) राजा हृदता सं डटया रहा झौर बहुत प्रयह करू 
जैसे पराजय के विजय में परिणत कर दियां। ठीक जुद्धम 
( कि शत्रु विज होने के घमंड में थे ) खाने आज्लम भौर सात 
खातों के बुरे समाचार लाए गए, जिस पर राजा ने बिगग कर 
ऋड्ा कि ' यदि खाने आजम मर गया तो कया शोर, भर तारे 
आना मर गया तो कथा डर ९ बादशाह का इकबात् तो 
साथ दै | ? इसके अनवर बहाँ का प्रबंध ठीक दोने पर बाइशाई डे 
पास पहुँच कर पहिल्ल की सरइ मालो और वेरा के कार्प्यों में ता 
गया" | 

कब खानेसर्दों ने बंगाक्ष की सूमेदारी पाई तब रामा मी क्सके 
साथ नियुक्त हुए | इस बार इनक सौभाम्य से बद प्रांत दा 
काकर फिर अधिकार मे अल्ला आया और इन्होंने बाम्भ रण 
के पकड़ कर मार डाला ! २१वें वर्ष में इस प्रांत दी छह के 
( मिनमें तीन चार सौ भारी धाथी थे) बादशाई के 
लाए । गुबरात प्रांत का प्रबंध ठीक सहीं था और बणीर शा. 


१ तबशाते अडबरी ([द्धि दाग ग्य ४, प्र ३७३१-१६ )* 
बिल्दृत विषएण रिया हुध्य है । 

१. हक्‍द्ात पे किला दे कि १९वें दब के अत में ५. ह्वापी बेब 
दबाए भाप पे | ईत्रि दा मा ४,ए ब#९ी। 


श्र 


की ढिलाई से वहाँ गडबड़ी ओर अशांति मची थी, इसलिये राजा 
उस प्रांत का अ्रवध करने के लिये नियत किया गया। यह बुद्धि- 
मानी, काय्यदक्षता, वीरता और साहस के साथ सुल्तानपुर और 
नदरवार से वड़ोदा ओर चपानेर तक का प्रबंध ठीक करके अह- 
सदावाद आए ओर वजोर खाँ के साथ न्याय करने में तत्पर हुए । 
एकाएक मेहर अली के वहकाने से मिज्ञों मुज़फ्कर हुसेल का 
बलबा सच गया । बज़ीर खो ने चाहा कि दुर्ग मे जा बैठे; पर राजा 
टोडरमल ने साहस करके उसे युद्ध करने पर उत्साहित किया 
ओर २०वें वर्ष में ध्वादर' के पास युद्ध की तैयारी को । वज़ीर 
खाँ ने सैनिकों के भागने से लड़ मरना चाहा और पास द्वी था कि 
बह कास आ जाता, पर राजा (कि वाएँ भाग का सरदार था?) 
“ अपने पिपक्षी के भगा कर सहायता के पहुँचा और एक वार 
ही घमडियों के युद्ध का ताना बाना हट गया | मिज्ों जूनागढ़ 
की ओर भागा । उसी व भाग्यवान राजा दरबार में पहुँच कर 
अपने भन्नित्व के काम में लग गया । 
जब इसी वर्ष बादशाह का अजमेर से पजाब जाना हुआ, 
तव चलाचली में एक दिन राजा की मूर्तियाँ (कि जब तक 
उनकी पूजा एक मुख्य चाल पर नहीं कर लेता था, दूसरा काम 
नहीं करता था ) खो गई'। उसने सेना ओऔर खान-पान छोड़ 
दिया । बादशाद ने बहुत कुछ सममका कर इससे अपनी भिन्नता 








६. अहमदाबाद से बारह कोल पर घोलका स्थान में युद्ध 
हुआ था। 
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प्रदर्शित की' । बढाँ से (कि मत्रिसमा का काय्य करता मा) 
जस बढ़ कार्य क सत्तरदायित्य और कपटो चुग़लयोरों क बढ़ 
का विचार करक, इसके उसने स्वीकार नहीं किया ! रुम्नें बप॑ $ 
आरंस ( सम्‌ ९९० हि० ) में यह प्रधान अमास्य नियत हुआ से 
अये में बकील-कुस के समान है भौर कुख कार्य इसी को सम्मति 
से होन क्षगा । राजा मे काप और राम्य क कार्यों का नए ढंग से 
अज्लाथा और कुछ नए नियम मा बनाए जो वादृशाही भाड़ 5 
काम में लाए जाने लग। उसका बिबरण अकब्रनाम में पिगा 
है। । 7९जं व में उसका गृह बादशाइ क ऊाने से प्रकाशित हुमा 
जिनकी भरिष्ठा के लिये राजा न महफिल सभाई थो। शरवें वर 
(स० १६४४ बि०, सन १५८७ ई० ) में किसी कपटी / खत्री बच 





३ २६वें बइ में लत भुजपकर रपँ की बाई से बहुत से करपतार 
छद्यार मी बिदोदिदों से मिख्र गए तथ्य बठकी पत्वु पर विशार एज 
बंयाक्त के बहुत साग पर ऋविकार भौ कर दिया तब राज्य डोदरपक्ष गए 
शांति रपापित करने के जिसे भेजे गए । मासूम काजुन्रो बाश्शाक्ष तरएरों 
हप्य मिज्ाँ शरफुरौष हुसेस ने ३ लेबा के साथ इसेँ एगिए में 
और छिया। इमार्यू फांसी ओ्येर तल्लाग दीबान बढदाइयीं से मिक्ष सर 
छामान की भी कमी थी पर रथ कष्ट सइन करते हुए तपा घतेक बार 
शादी सरदादों को थे विदौद्दी दो गए ये शोत कर मिाते हुए एयोने 
ऋंत में वहाँ शांति स्दापित करी । ( स्कोकसेव अ्परेग अरकबरी प ३४९ 
९ इक्षि छह माय प्रू श्रष्ट ४४१ ) 

९. यह भंधत. झकशर नामे से खिशा गया है। ( हअडबणारशा 
इकि दा मा ६५४ ६१-२९) 


श्र 


ने, जा इसस जलता था, रात्रि के समय सवारी में तलवार फेंकी । 
साथवालो ने उसे वहीं मार डाला। जब राजा वीरबर पावेत्य 
प्रदेश स्वाद में मारे गए, तब यह (राजा) कुंअर मानतिह के साथ 
यूसुफ़जई जाति के दड देने पर नियुक्त हुए। जब ३४वें ब में 
बादशाह हरे भरे काश्मीर को चले, तव यह मुहम्मद कली ख्रॉँ 
बलोस और राजा भगवंतदास कछवाहा के साथ लाहोर के रक्षक 
नियुक्त हुए। इसी वर्ष ( जब वादशाह काश्मीर से काबुल चले 
तब ) इन्होंने प्राथनापन्र लिखा कि बृद्धावस्था और रोगो ने हमे 
दवा लिया है ओर मृत्यु कः समय पास आ गया है , इसलिये यदि 
छुट्टी पार्क तो सबसे हाथ उठा लें और गंगाजी के तट पर जाकर 
प्राण त्यागने के लिये परमेश्वर को याद करूँ। आथेता के अलु- 
सार छुट्टी मिल गई और लाहीर से हरिद्वार को चल दिए। साथ 
ही दूसरा आज्ञापत्र पहुँचा कि इश्वर के पूजन से तिबलो की 
सेवा नहीं हो सकती , इससे अच्छा हे कि मनुष्यों का काम 
सँभालो । निरुपाय होने से लौट कर १४वें वषे सन्‌ ९९८ हि० के 
आरभ के ग्यारदहवें दिन सर गए। 
अलसी फद्दामी अबुलफ़ज़ल इनके बारे मे लिखते हैं--“ यह 
सचाई, सत्यता, काय्यदक्षता, काय्यों मे निर्लोसिता, वीरता, 
कादरो का उत्साह दिलाने, कार्य्य-कुशलता, काम लेने और 
हिन्दुस्थान के सरदारों में अद्वितीय था। पर ठेषी और बदला लेने- 
चाला था। इसके हृदय के खेत सं थोड़ी कठोरता उत्पन्न हो गई 
थी। दुरदर्शी बुद्धिमान ऐसे स्वभाव को बुरे स्वभावों मे गिनते 
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हैं, युस्पता राजकीय काययों में जहाँ ससारी लोगों का काम इस 
सौंपा गया द्दो ॥ सम्ादू के वक्कील नियत हुए ये। पदि इ्सरी 
धुद्धिमानी के मुझ पर घार्मिक कट्टरपन का रग मे होता तो ऐस 
अयोम्य स्वसाव म रफ़ता | सभ थट्ट हे कि थवि धार्मिक कप 
इठ और ऐप न रखता ओर अपनी वातों का पक्ष न लेता ठो 
मशात्माझों में से दोदा | दब सी संसार के और लोगों को पेशे 
हुए बह संतोप, निर्शोमिदा ( कि रुसका वाणार लोम से मिल 
हुआ है ) परिश्रस करने, काम करने और अत्ुभष में अलुपरण 
कया अद्वितीय या। ( रुसकी मृत्यु से ) निःस्वार्न काप्ये-सपाइडई 
को द्वानि पहुँची । चारो ओर से कामों के झा लाने पर मी इ£ 
नई घबराठा था। टीक द कि ऐसा सक्या पुरुप (कि इनके 
सम्तान था ) द्वाव से निकल गया। बह विश्वास ( कि संसार म 
कम दिखाई देता है ) किस काबू से मिलता है और दिस तिक्षस 
से भाप्त दो सकता है !” 


आतमगीर बादशाह कहते थे कि शाइजहों के मुख से घुना है 
कि एक दितत अकपर बादशाइ रुससे कदते थे कि ठोडरमल कोप 
ओर राम्प के कामो में तोज-शुद्धि था और अधिक जानकारी रक्षता 
या, पर इसका इठ और अपनी दातों पर अड़ना अच्छा मरी 
जगता या। अजुशफरल सी उससे शुरा मानता था| शब एक बार 
इसमे शिकायत को तब अकथर से कटा कि क्ृपापात्र के मई छुड़ा 
सकता । शजा ठोडग्सत़् के बनाप हुए नियम नगयें और सेना के 
प्रबम्ध में सबंदा ऋम में क्ञाप लाते हैं और बहुपा बाबशादी इफ़र 
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उन्हीं पर स्थित हैं। हिन्दुस्थान मे सुलतानो और प्राचीन राजाओं 
के समय से छठा भाग कर लिया जाता था। राजा टोडरमल ने 
भूमि के कई विभाग पहाड़ी, पड़ती, ऊसर और बंजर आदि 
किए । उपजाऊ और अन-उपजाऊ खेतो की नाप करके (जिसे 
रक़्ब' कहते हैं ) तथा उसकी नाप बीघा, बिस्वा और लाठा से 
लेकर हर भ्रकार के अन्न पर अति बीघा नगद ओर कुछ पर अन्न 
का; जिसे बँटाई कद्दते हैं, लगाया। पहिले सेनिकों के वेतन 
पैसें में दिए जाते थे, इससे टोडरमल ने रुपए फे (कि उस 
समय चालीस पैसे के चलता था ) चालीस दाम का निश्चित 
कर भ्रत्येक स्थान की आय का हिसाब लगाकर मनुष्या में वेतनः 
के बदले में बॉट दिया, जिसे जागीर कहते हैं । माल के ( जिस 
का कर राजकोष में आता है, खालसा नाम देकर ) जिसकी आय 
एक करोड़ दाम थी, ( जे बारद महीने के ठीके पर दिया जाता 
था। एक लाख दाम का ढ़ाई हजार रुपया होता था । फसलों की 
उपज पर भी बहुत कुछ ध्यान रखा जाता था | ) एक योग्य मनुध्य 
के प्रबन्ध में देकर उसका करोड़ी नाम रखा। उगाहने के लिये 
एक सो पाँच रुपया ठीक किया। पहिले पैसे के सिवाय और 
कोई सिक्का नहीं था और सरदारो, राजदूतों और कवियों को 
पुरस्कार देने के लिये पैसे भर चाँदी में तॉबा मिला कर सिक्का 
बनाते थे और चाँदी का तनका नाम देकर काम में लाते थे। 
राजा ने बेमिलावट के ग्यारह माशे सेने की अशर्फ़ी और साढ़े 
ग्यारह माशे चॉँदी का रुपया ढलवाया। इस नई बात का पता 
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इसो से अधिक छगता है. कि रस पर सबत्‌ दिया दै। दस्ठुा 
अकपर यादशाद का स्वमाव ( कि रास्प और संसास्पाक्षन को 
जब दे ) इर एक काम की इच्छा रखता था। ओर गुणों वश 
कारीगरियों को ठीछ करता था । रुसके सुप्रद्नाशित समय में (हि 
सातों देशों के मुद्धिमाम्‌ भर विद्धाम एकत्र थे ) इर एक मुद्चियार 
सरदार अपनी बुद्धि भोर विद्या की पहुँच से अपने लगीष 
कार्यों में किसी नई यात भौर ल्लामकारी का अन्वेपयय करता मीं 
ते। बह बादशाएी कृपा का पात्र होता था। पद्टों कक कि फ्रययर 
और बिद्वान्‌ लोग अपमे अपने कास्ये में उन्नति कर के पुरस्कार 
पावे ये । 

फब बादशाइ स्वय धुद्धिमान्‌ दोता है, दब भौर बिट्ानों मे 
मी बैसा द्वी भमा लेठा है। 

राजा के कई लड़के थे ओर सब से बड़ का नाम भर्के 





१ पढिशे तहतीर के कयास्-पत्र हिदौ में रहते थे भर शित्दू लैशकी 
गण दी छिकते पपते बे पर इन्हीं शेटरमत के प्रस्ताव पर सबका 
क्ाएसी मैं दोते कया ओर तब दिद॒ुऑं ने मौ फाएसशो भाषा पर अप्यवर 
किया । कुक ही हितों में ऐसी रोस्पष्मा प्राप्त कर क्षी कि दे मुउक्मारों 
के फारशी माद्य के रस्ताद दप जेड़े थे । 


६. इसके एक दूसरे कड़के का शाम सोत्रपव था खिसे बाइशप है 
अरब बदाइर कर पौक्त कसे मेल्य कर ब्ये थमाक्ष से पधत्त दोकर बोर 
पुर अक्ा आया का । लब इसने छठे तड़ाई में दा दिया तब बह पहाड़ों है 
भाग सभा | ( मच्यतिर्ख्‌ इ्सरा अंशेशो पर ३६७ ) 


श्ष्ट 


था। अकवर के समय मे सात सो सवार का मन्सब मिला था। 
ठट्ठा के युद्ध में खानखानों के साथ बड़ी वीरता दिखला कर मारा 
गया । कहते हैं कि घोड़ें की नाल साने और चाँदी की 
अँधवाता था। 


३२-राजा ठोडस्मल ( शाहजहाॉनी ) 
आरम में यह अफरयल खाँ का मित्र था। इसको सूख पर 
१ में घर्य ( सन्‌ १६३९ ई० ) में राम की फदवी पाकर सरकार 
सरहिंद की दीवासी, अमीनी और फौजदारी के काम ऐि 
लियुक्त हुआ । १४ बें बपे में इस सब के साथ दी लली "रत 
की फौजदारी मी मिल गई। क्षब बादशाइ ले ४सकी गोस्कता 
समम्त ली तब १५ॉें बर्ष में खिल़अत, घोड़ा और इासी पुस्कार 
में बिया । १६वें षप अच्छे कार्मे के पुरस्कार में इसका मा 
बड़ कर इज़ारी १००० सवार दो ओर वो पघोड़ेगात्ा ऐे 
गया। १९थें ध्ष पॉँथसडदी २०० सवार और बढ़ाकर सरहद पर 
निमुक्त किपा | २०वें वर्ष ६०० सबार दो तीत पोड़ेगाल अुपके 
मस्सब में और बढ़ाये गये। घीरे घीरे ढसका तास्‍्झुका सरकार 
दिपालपुर, परगना आल्लघर ओर मुक्षवानपुर के सिक्षम से बढ़ 
गया जिसकी तइसील प्रति धर्प पास लाख रुपया दो गई और 
बह रसी के समय में बराबर रुगइ आती थी। इसल्षिये रे[वें बप 
में इसका मस्सव दो इज़ारी २००० सबार तक बढ़ागा गया 
शाखा की पहथी दी गई। रश्वें ब में इसे ४ंका मिला | सामू 





गड के युद्ध के अनतर रब बारा शिकोह साग कर सरह्िंद गया 
९ पद तब १षश््मई दरबगादे। 
२०० 


ओर बहाोँ स अपने रक्ता्थे लखा जगल से जा रहा था, तव बांस 
लाख रुपए उसकी जमा से (जा कई मसोझ़ो से गडे हुए थे ) 
दारा शिकोह के हाथ लगे। ओरंगज्ेव के समय कुछ दिन 
इटावा का फीजदार रहा ओर नव वर्ष सन १०७६ द्वि० ( सन्‌ 
4६६६ ४० ) में उसको मृत्यु हुई । 


३३-साव दलपत जुँदला 
राजा धोरसिंद दंष के पौद और मगवान राय! के पुत्र एव 
शुमररण का यह पुत्र था | कहा साता है कि इनक देश 
कासी' था और इनका पढू पूर्बज यहाँ से आकर सौरागढ़ कटे 
में बस गया जिससे समैरबाड़' कइ्टलाया | बहुत विन हुए 
राज लामक एक राजा (राव दुल्पत का २४वाँ पूरग) छस 8 


( मिसे अप ब॒ंबेलखड कहते ६) बस कर बिंप्पबासिनी 


१ बीरसिह देच का हीसरा पुत्र था। 

३ पास झत्वाँत बगारस मैं गहरदार अत्ियों का राम्प था ओ (हर 
इशी ये । भुरैकलंद मैं अदेज़ बंश कप अ्रपिकार था लिप्त पतिग पडा 
भोजबमंभ था । इसी कै समय काशी से बीरम् मे ध्यकर दुरेशढढ 
क्रपणा आपिकार रूमाया था। 

३. सैरागढ़ फरक प्ष्य परेषठ ये है (इंडि गज़े १४०९) 
और लेएजाए गदए्बार का दौ दप है। क्योंकि फ़ारौ किपि मैं बोगों पक 
डी फ़कार से स्ले खते हें । 

४ मुझ में किदवाली ता छिस्क दे छेर शुद्ध रूप तहीं जानते के कारण 
दुच्च है । मिरर बेगरिज ने ऋलुदार में विंप्केर्चरी छिल्य है और तौर यों 
किलते हैं कि लपेक्त फ्शारिक सेसाइटे एड ९ ४ में सिंपातनी गा दु 
भास कप क्लकेल दे । विंप्फअसिबी भी हुमों जौ का एक भाम दे । 


श्ण्प्‌ 


की पूजा करता था जिस कारण वह वुँदेला' कहलाया। शाहजदाँ 
के समय जब इस जाति की सरदारी राजा पहाड्सिंह को 
मिली, तब औरंगजेब ने, जो शांहज्ञादा था ( और दक्षिश 
का सूबेदार था ) शुभकरण को आज्ञापत्र ओर धन भेज कर 
बुलाया और उसे एक हज़ारी मन्‍न्सब दिया। सेयद्‌ अच्दुल 
वहाब जूनागढ़ी ( कि कुछ दिन से बुरहानपुर में ही रहने लगा 
था ) के साथ" बगलाना विजय करने पर नियत हुआ । और 
बह प्रात बादशाही अधिकार में चला आया । श२वथें बप में जब॑ 
ओरंगड्ञोब पिता की बोमारी देखने को आगरे की ओर चला 





२, वोरमद्र की दो रानियाँ थीं जिनमें से प्रथम के चार पुत्र--- 
राजसिद्द, हंसराज, मोहनसिंद और मानधिंह--थे ओर दूसरी रानी से 
एक पुत्र णगदास था जो वीरमद्र का पंचम पुत्र होने के कारण पंचम कहद- 
लाता था। वोरभद्र अपने राज्य का अद्धोंश॑ प्रिय पृत्र॒ पंचम को ओर 
आधे में अन्य चार पुत्री को भाग देकर स्वर्गलोक सिधारे जिसके अनतर 
उन चार भाइयों ने पच्मम की परास्त कर उस्तका राज्य भी आपस में बॉट 
लिया । पंचम विध्याचल पर जाकर देवी का पूजन ओर तपस्या करने 
लगा | अत में देवी फो घिर चढ़ाने फे लिए तलवार निकाली जिसकी चीट 
से रक्त को दूँदें घथ्वी पर गिरी ओर तब से यह वश चुँदेला फद्ठलाने लगा। 


देवी ने प्रगट होकर तलवार छीन ली ओर वरदान दिया । गोरेलाल कृत 
छुत्रप्रकाश, प्रथम अध्याय । 


२, मूल में इस शब्द फे लिये कुछ नहीं दिया है जिस फारण अब्दुल 
बहाव का जिक्र अपंगत भाणूम द्ोने लगता, इसलिये “ के साथ ” बढ़ा 
दिया गंया है । 


रेण्ने 


और रज्ञेन क पास पहुँच कर रुसने मह्ाराण जसवंतर्सिष के सार 
मुझ किया, तब इसने यड़ी वीरता दिखलाई भौर पायल हु | 
वार शिकोह क मुद्ध में भी रुसमे ऐसी दी वीरता दिपा्ाई। 
झुजाभ के युद्ध के बाद ऑंपतराय वंबेला का दमन 
पर नियत हुआ। इसके अलन्सर वक्धिया में निमुक्त देते रि 
भीजापुर की चढ़ाई में पद मिरज़ा राजा के बाएँ माग में भा। 
१० में वर्ष यह मिरणा राजा से खफा देकर लौठ गया। इस+ 
याव काडुल के माजिम भुहम्मद अमीन खा के साथ नियुक्त हुमा! 
पर ऊब खाँ और दसका साथ ठीक मह्दीं बैठा, तब (२ वें 
बह परबार धुला लिया गया तथा दक्षिस में नियुक्त किया गे 
आहाँ युद्धा में दसने झच्छा कारये विद्यज्ञाया। १९ थें धरे (सत् 
हिलेर खो की अम्यक्षता में दक्सिनियों से मुझ दो रहा बा) 
अपन पुत्र दक़्पत क साथ अंदावल में था। २० में बर्ष माँगा 
दोकर पिलेर पा का साथ छोह बहादुरगड़ ( जदोँ उसका छा 
था ) गया और २१ थें बे बर्दी सर गया। 

राब दक्षपत के। ११ दें बर्ष में डाई सरो, ८० सबार का मरते 
मिला भा जा कुछ विन बाइ दीम सवी, १०० सवार का दे गया। 
पिता की सरयु पर उसका मस्सब पाँच सदी ५०० सबार का द्च 
गया भौर इसन पिता क सौकरों को टर्साइ क साथ रखा | रह _ 
वर्ष किसी कारण दक्षिण क सूपदार प्रानेजहाँ बद्यादुर स जिगा 
कर दरबार भला गया; पर आजम शाइ के साथ फिर दृक्षि/ 
लौट आया | एसन अली सा भालमगीर शादी क साथ पेय 


घट 


में जाकर बहुत वीरता दिखलाई | २३ वे वर्ष में मन्सव बढ़कर 
छः सदी ६०० सवार दो घोडेवाले, २४ वे बष सात सदी ७०० 
सवार तथा २७ वें बष में ( जब गाजी उद्दीन खरा के साथ मुहस्मद 
आज़म शाह की, जे। वीजापुर घेरे हुए था, सेना के लिये घास 
लाने और शज्तु के रोकने में बहुत प्रयक्न किया तब ) डेढू द॒जारी 
१००० खवार का दो गया तथा राव की पद्वी पाई। ३० वें ब्षे 
जब इसतियाज़गढ़ अथोत्‌ अदोनी बादशाही अधिकार में आया, 
लब इसका मन्सब ढाई हजारी १५०० सवार का हे गया और 
डंका और अदोनी की दुर्गाध्यक्षता मिली। ३३ वे वर्ष दुसे की 
अध्यक्षता छोड़कर दरबार आया और ओरगाबाद से खज़ाना लाने 
तथा वहाँ तक क्वाफ़ला पहुँचाने पर नियुक्त हुआ, जिसमें बहुघा 
शत्रु से लड़ना पड़ता था। ३४ वें वर्ष शाइज़ादा कामबख्श के 
साथ नियुक्त हुआ और जब शाहज़ादे ने वाकिन्करा पर चढ़ाई 
की, तब इसने चन्दावल का अच्छा प्रबन्ध किया और शाहज़ादे 
के साथ जिंजी की आर (कि जुल्फ़िक्ार जाँ उसमें था और 
अन्न को कमी थी ) आज्ञासुसार अन्नादि के साथ गया। जुल्फि- 
क्रार ख्राँ ने उसे दाहिसी ओर रखा। ४४ वें वर्ष मे सनन्‍्सब 
डाई हजारो २५०० सवार का द्वे गया। ४७ वें वर्ष में इसका 
सनन्‍्सब बढ़कर त्तीन हज्ञारी २७०० सवार का ओर ४५ वें 
वष में तोन 'हज़ारी ३००० सवार का हो गया। औरगजेब 
की मखत्यु पर मुहम्सद आजम शाह के साथ उत्तरी भारत 
आया ओर पाँच दृज़ारी मन्‍्सब तक पहुँचा। युद्ध में ( जे 
२०५ 
श्द्ध 


झुस्दान अजीमुश्शान के साथ इन था ) इराइस्नो में 
साय गया । 

इसकी सृत्यु पर इसके पुत्रों--विद्दारीचम्द और प्रप्यी्तिह-८ 
में राम्य क॑ लिये झगड़ा दोन लगा | इसो समप्र सव से बड़ा ५५ 
रामभम्द ( लो सितारागढ़ में या ) सी आ पहुँचा। सब बिह्ती 
अन्य को सेना बाइर निकली, तव यह दरबार सौट गया शेर 
(इस कारण कि बहादुर शाद्टी सेना अझमेर के पास बी) 
बह्ाँ पहुँचा | शब वहाँ किसो ने कुछ म सुना तथ स्वदेश जाकर 
झाइयां के परास्त किया और फिर श्ञाहार में बदातुर शाइ के 
दरबार स गया। मुहम्मद शाह के समय शाह्यों सेना सहित करा 
ल्दानायाद के राजा भगप॑ससिंदप पर भेजा गया मर्दों पुद्ठ में 
काम झाया | इसके सौकर बादशाही सेवा में बे आए, पर इसके 
रास्य क अधिकांश भाग पर मराठों का अषिकार हे। गया 





१ सम्‌ ९७६१ ६ ह# बहादुर शाह की कून्घु पर बहड़े आएं पुर 
के बीच काह्टोर के पास पह पुद दुच्य था । 


३. भोड़ा लद्दागाबाई का राज्य मगवततिंह त्पेचे सब ृकशेशई 
मैं बराब भुहागुगपुरुद सभ्पदृत रएँ के लाए पुर १ए मारा सया का । हर 
पश्टिख हल्ाद्ाबाई के फ़ौह़शर छात्रतितार त्तो का मगय॑ठतिंद मै हार 
दाशा था दितपर बज़ौर बमररान शो शतै्प आड़ झऋाए थे। पर अंत हैं 
कुछ सरदार को इस बाय घर धोड़ पर लोश गए। भगदंहत्तिद् मे गहौए 
है अरे शारे पर इवव एरदारों को मार कर घगा हिशा था। एशयीं पे बाप 
बिएरीरंइ थो हा तहत है । (जा पर पत्ता जा शर्त १) 


ज्ण्६्‌ 


लिखते समय टापोवाले फिरगियां को सेना (जो बंगाल से 
सूरत जा रही थी ) इसको सीमा के भीतर कुछ दिन ठहरी और 
बहुत द्वानि की । 


जब कि ठोपीवाले फिरगियां का नाम आ गया, तव इस जाति 
का कुछ दह्वाल * लिखना आवश्यक हो गया । यह मुड पहले यहाँ 
के राजाओं को आज्ञा से समुद्र तट पर स्थान वनाकर प्रजा को 
त्तरह रहते थे | केह (गाओ ) बन्दर में इनका अ्रध्यक्ष रहता 
था । सुलतान बहादुर गुजरातो के समय बहाने से आज्ञा श्राप्त 
कर दमन और बसी ( बसीन ) नामक दे दृढ़ दुर्ग चना लिए 
वर चस्ती बसा लीं। यद्यपि लवाई ४५ केस थी, पर चोड़ाई 
कहीं फेस डेढ़ कोस से अधिक नहों थी। पढददाड़ो की तराई में 
खेती करते ओर अच्छी चीज़ें जैसे इख, अनजन्नास, चावल आदि 
बोते थे। नारियल और सुपारी के बृक्षों से बहुत घन पैदा 


+ 





२ यह जीवनचरित्र भ्रव्दुल हई की लिखा हुआ है । यह सेना कनेल 
गोदडाई की अध्यक्षता में, जे छू दक्षार से अधिक थी, वगाल से सूरत 
भेजी गई थी, क्योंकि वहाँ अँग्रेज़ी सेन मराठों से परास्त हो चुकी थी। 
वारेन द्ेस्टिंगज् मे बबई सरकार के सद्ायता्थ यद्द सेना भेजी थो । 

२ ख़फ़ो खज्राँ भा० २, छ० ४०० और भा० १, ए० ४६८ (इलि० 


डाट और डाउ० भाग ७, ए० ३४४ ) से यह वर्णन सक्षिप्त करके जिया 
गया हुआ मालूम होता है। 
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करते थे। इनका सिया' अशरफा (जो भाँती का नौ आने 
बरावर शोता था ) फिरंगी चाल पर डल्ा भा और पे के के 
थे मिन्‍्हें शुज्जुगे कशले थे । एक पैसा चार बुजुर्ग का हवा गा 
प्रज्ञा के रछ नहीं देते थ। सुसस्मानों के लिय अलग पत्ती एश्ी 
थी । पर यदि केाई उनमे सर जासा सो उसकी संदान के भपना 
भर्म सिखाते थे । 

जब शर॑गफ्ेब केप पद्द बात माद्म हुई, ठप गुप्ठरानावारी 
के फौजदार मेतविर खाँ ने (जा मुफ्ठा भददमद नायता री 
धामाव था ) शाही झाश्षानुसार इन पर 'चढ़ाई कर कुछ सत्र 
पुरुषों को कैद कर लिया। इस पर गोपझ्मा* फ्रे कप्ताम ने भरी 





१ इन तिक्‍्कों के किए द्वाइस्वे व्य * शाज़ घाव पोचुंगैड भार 
देकतिए । दुदुक छिसके के बहुत बम दाम दैोके ले स्पाद बैंगणा का दिशा 
शम्द निकला ज्ञात दोटा है । फ़ारसी ये “ बुजुर्ग ” का भर बढ़ा हे! 

३, श्रफ्रौर्तों” ४९६। 

३. छूमेर के पास बगाझने में हे (इृक्िभद जि ७ ४ ११०) 
लजुझौ वार ४ २। 

४ प्िः बेजरिज बिफ्ले ऐं-- गोघम जूपेए से बढुत इचिश है | 
इस के पुतंगीहों बे धरापंबापत्र सेजा होगा जिस पर मोतबिर के शो की 
शोगो : पुत्तगीजों की धुझू्प कोठी शोध्य थी इसछिये बशँके बात 
हो प्ार्धवापत्र दोद् अविक डौक बलैंचता हे । स्यथ दी इमग के पुत॑सीए 
पणस्त हो चुरे थे ओर बरदाओ ऋयरव दी मुर्य बोड़ी को यह इृत्तांत मेस 
शोगा । शफ्टो को माय २, प ४ ३ देलिए। यह अप्राई शव ११ ३ हि! 
स १७४४८-६ में हुई थी । 


श्ण्८ट 


नम्र ता से बादशाह और उनके सरदारो को प्राथना-पत्र भेजा तथा 
उसमे लिखा कि दस लोग आप के अवैतनिक नौकर है जो समुद्र 
के डाकुओं का दमन करते रहते हैं, और यदि आप को इच्छा 
न हो ता दम स्थल छोड़कर जल ही मे जा रहे । इस पर उनके 
दोपो को क्षमा करके फिरगो केदिया को छोड़न की आज्ञा मेतविर 
खो के पास भेज दी गई । इसके वाद गज सवाई नामक जहाज़ 
को ( जे। सूरत के बन्द्र में सब से बडा जहाज़ था ) रोक कर 
और समुद्र में छूट मचाकर फिरंगिया ने बादशाह को फिर 
क्रुद्ध किया जिस पर उसने उन्हें दंड देने की फिर आज्ञा दी, 
परन्तु अफ़सरों के पड़यंत्र से कुछ नहीं हुआ। इन सब ने 
(अंग्रेजों ने ) बहुत प्रयज्ञ करके फरासीस जाति को ( जिसने 
नगसिर जग के मारे जाने पर अपना एक सरदार मुज़फ्फरजंग के 
साथ किया था और आसफुद्दोला अमीरुलमुमालिक के समय तक 
दक्षिण में रहे ) नाश करने पर कमर बाँधी । हैदराबाद के कर्णो- 
टक्र पर अधिकृत दवा गए और फिर बंगाल से बादशाही राज्य 
उठाकर बिहार तक अधिकार कर लिया । इसी बीच धोरे धीरे 
इलाहाबाद और अवध ८२ भी इनका जोर बढ़ गया। बगाल से 





१, खफ़ी खाँ माग २, ए० ४२१ में दस घटना का वर्णन है जहाँ 
इसका नाम गज सथाई दिया है । यद्द पोत सरत से जब आठ नो दिन के 


रास्ते पर था, तभी एक अग्रृज्ञ जद्दाज ने इसे स० १७५० वि० में लूटा 
था। ( इलि० भा० ७, छ० ३६० ) 


२०९ 


अकाट और सलकोंरूण' तर बन्द्र बना लिए और सूरह मो 
छोन लिया ! हैदराबाद के सिकाकोल्ल झादि परगनों पर भें 
कार कर लिया | इस समय रघुनाथ राब के बहकान पर मर 
स शलबुता कर शुजराव मे गड़बढ़ मचाएं हुए हैं। ए बुरा 
मुद्ृभमवियों को सहायता कर। उसडे और सके परिवार के 
शांति बे । 


६ शी साँ छिता । हे कि बॉकलण कै इस माय को तदरोंकव १हते 
हैं को बौउ्पुर के राज मैं ऐ । 
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३४-राव दुर्गा सिसोदिया 


यह चन्द्रावत' था। इसका अन्मस्थान चित्तीड के पास का 
रामपुर) परगता है । राव दुगारे अकवरी राज्य के २६व वर्ष 





१, चंद्रावत सीसोदियों की एक शाखा है। इप शाखा के प्रादुर्भाव के 
विपय में इंदौर गज़ेट्श्रिर ने दो मत दिए हैं। एक यह कि मेंवाड के राणा 
राह फे द्वितीय पुत्र चद्र से निकलने के कारण यह चद्रावतत कहलाई । दूसरे 
यह फ्रि श्रलादडीन खिलजी के समसामयिक राणा लच््मणर्सिह फे पृर्वज 
जयसिंह के पुत्र चंद्रासिंह से यह शाखा निकली है । मृता नेशलो लिखता 
है कि रण भुवन॒सिंह के पुत्र चंद्रजिंद के वशज चंद्रबत कहुलाए। इसके 
बाद हो उछ्ती ख्पात में द्गासिंह के पिता का नाम भीमिंह लिखा है । 
रामपुर की ख्यात में लिखा है कि भुचह रावल के पुत्र चाँदा भी, उनके पुत्र 

चीर भामा जी, उनके आसपुरण जी और उनके चद्रा णो हुए, जिनके वशज 
चद्राइतत कहलाए | स्थाद ये भुचइ ही भोमसिद्द हों या यह नाम ओर फुछ 
परिवर्तित हो गया हो | भुवनसिंह का भी घिगड़ कर भुचढ द्वी सकता है । 

२ इदोर राज्य में नीमच फे प्राय चालीस मील पूर्ष २४१२८ ढा० 
'७५०७०* पु० झज्षाश पर यह स्थान हे । कहते हे कि चद्राचल शिवा ने 
शा नामक भोल को मार कर इस प्रदेश पर अधिकार किया तथा उसी के 
जाभ पर णाप्पुरा बहाया था। मृता मेणास्तो को खू्पात में लिखा है कि 
“झचला का बेटा दुर्गा चढ़ा दातार और जुस्ार हुआ | दसते रामपुर कय 
क़स्वा श्रीरामचद्र जी के नाम पर घसाया जो बढा गाँव है ओर भूमि वहाँ 
की दुफपली है । इन्हीं राव दुर्गा का पूर नाम दुर्गभाण था । 

३... रात्र शिव्रसिंह या शिवा ने इदोर के अतगेत रामपुर मानुपुरा: 


२११ 


(स० १६३८ वि०, सन्‌ १५८१ इ० ) में मु्लतान मुरर क साई 
मिझा दृकोम का इसन करने पर नियुक्त हुमा । श८बें वर्ष में (जार 
भिजा खो गुलरास के विद्रोद्ियों का इसन करने पर नियु्त इस 
ठब ) यद मी उनके साय नियुक्त हुमा और अच्छा काप्प दि 
साया । ३जवें वर्ष में खाने सासम काझा के साय दाक्षय 
कार्य्य पर नियत हुआ | हेश्वे बप॑ में (जब सुलवान मुराद माह 
का अम्यक्ष नियत हुमा व ) यह मो शाहफ्ाव॑ के साय अर्ध्य 
पद्‌ पर नियुक्त हुआ और इसके झनन्तर शाहछादे के साम पे 
बद्चिणा जाकर अष्धी सेबा की। ४० ब्ष में श्रकपर ने हे 
मुश्फदर हुसेन मिर्णा की सरोज में मेजा | मिर्जों का स्वार्शी 
बैसी होद कर सुल्तानपुर ज्ञाया या हों पहुँचकर राय डा. 
के एक धोरे से साँध आतरो पर झसिक्पर कर क्विया। इसमे नही में इृबटी 
इर्ए पक शाइड्रारी को बच्यदा या। जिसका साधयेश इोशगशाइ गो ते 
दिए डुध्य था। बतड़े कइने से शाद ने रामपुर पशाना इसे बाहोर मैं 
है रिया भौर राब की परजी ठपा बहुत सा घत बुरर्कार मैँ मिद्ा। णब 
शिक्ष राष रापमस्र तथा गाय अदा तक ऑशँवरी दो राजपानों ेमी। 
अच्षष्य के पोष राज दुर्गा के शमपुर बसा कर इसे दाशपागों क्या । 
माकतझ्ा क सुजताब को परास्त करने पर महारा्य कमा का शमपुर भर 
मी भविष्य दो गया | इसडिये रायमछ तथा अतकका कन्‍्हों के ऋपीत रो । 
क्षय पत्‌ १४६७ ६ मैं आपक्ह्ों बे समपुरा घर अत्ाई को ःब राद 
महाराणा का साथ भोड कर इऋकबर के झपीत हो रापा । रा बदमाश के 
स॑ १६६४ वि ४ पद लेक ते अचक के बुज पत्मप शगझे दुर्गपाण झोर 
डगके अंदभाण का क्स्‍खेल दे शिलमे रा दुर्मा के दोगों युद्रों की प्रश/ 8 
(क्रशीषा प्र॒ पशिका मा ७ प्र ए४१९--९ ) 


5 र्श्र 





उसे बादशाह के पास लाया | उसों वर्ष अबुलफजल के साथ यह' 
नासिक भेजा गया। इसी समय अपने यहाँ विद्रोह सुनकर यह 
छुट्टी लेकर देश गया ओर ४९वें बप लौट कर आया । डेढ़ महीने 
के अनन्तर बिना छुट्टी लिए देश चला गया। ४०वें वर्ष से यह्‌ 
डेढ हजारो मन्सव प्राप्त कर चुका था। जहाँगीर के राज्य के दूसरे 
वर्ष में सन्‌ १०१६ द्वि० ( सन्‌ १६०८ ३० ) में इसकी सत्यु हुई । 
जहाँगीरनामा मे ( जिसे वादशाह ने स्वयं लिखा था ) लिखा 
है कि वह राणा प्रताप के विश्वासपात्र सेवकों मे था। अकबर 
की चालीस वर्ष नौकरी करके चार हृज़ारी मन्सब प्राप्त कर 


लिया था* )। ८२ बष की अवस्था तक पहुँचा था। उसका पुत्र 
चोदा जहाँगीर के राज्यारम्भ मे सात सौ का सनन्‍्सब रखता था 


और उसने धीरे घोरे अच्छा सन्‍्सब तथा राव को पदवी प्राप्त 
को। इसका पोच्र राब दूदा) शाहजहाँ के समय ररे बष में 





१ तुजुके जहॉगीरी ( ए० ६३ ) में तथा माद्स कृत जहॉँगीर प्रु० 
*६ में इनका उल्लेख हुआ है । तबकाते अकबरी में लिखा है क्रि सन्‌ 
१००१ ६० में यह दो हजारी मसबदार थे | व्लौकमैन कृत आईन झकवबरी 
घ० ४३७--८ में इनकी जीवनी दी हुई दे । 


२ मूता नेणासी लिखता है कि दुर्गा का पुत्र रावचदा था| इसका 


टीकायत पुत्र नगजी पिता के सामने द्वी मर गया, इससे उसका पुत्र दृदा 
राव छुआ । यह दोलताबाद की लड़ाई में काम आया । इसके बाद हटोिंट्ट 
( हस्तीलिह ) राव हुआ, जो यौवनावस्था हो में निस्ततान मर गया ६ 
इसके अनतर रुक्मणद फा पुत्र ओर घद्रसिंद का पोम्र रूपसिंद गदी पर 


बैठा । 
२१३ 


“आमम साँ के साथ खानेनहाँ लांदी पर नियुक्त हुमा दपा ( बाईए* 
शाई मे ) इसी वर्ष पाँच सवी ५०० सवार का मन्सब बढ़ाकर इत 
दो इजारी १५०० सबार का मन्‍्सप और मंडा वेकर सम्मानित 
किया । परन्तु सम युद्ध अन्दावल्न पर झा पड़ा तब यह भागा। 
इसके अनन्तर पमीनुद्दोल्ला के साथ आदिल स्यपाँ को दंड देने गया। 
फिर दक्षिण के सबेदार महाबत शा खानखानों फे अघोन निमत 
हुआ | इठे बय' दौलताबाव के पेरे के समय ( जब मुरारी वीजा 
“पुरी के दुर्गेबालों के सह्यायतार्थ पहुँचने पर चारों ओर युद्ध ने 
लगा रब ) इसके कुछ आपसबाले मारे गए थे । यहाँ इसने सेन्ा' 
पति के मना करने पर सी इनके शर्तों को '्ठा ख्राने का प्रमत्र 
किया । शटटु नं अबसर पाकर इन्हें पेर शिया और निकलने का 
रास्ता न रहने के कारण यह पेदल हो कुध सापियां के सर्द 
मारा गया । बादशाइ ले इसके क्यों के विचार से इसओ पत्र 
इस्तीसिद' को (जो देश पर या ) पक डिल्नत्मत डेढ़ इजारी 
१०० सवार का सससभ ओर राब की पदृषी बो। कुछ गप 
शक स्वानेश्मों बद्मातुर के साब इसने बक्षिय में काम किसा। अब 
यह्‌ रोग स मर गया, सब इसक निस्सस्ठान होने के कारण दस 
चचेरे भाई रूपसिदद' को, जो रुपमुकुस्य का पुत्र और राद बाग 

१ बादशादइ नामा मैं साथीशिद दापौपिंद था क्ेइज दाबी ता 
मिलता दे । इस प्ंप क मूक में इस्तौसिंद दिया दे और अंग्रेज़ी घलुषार में 
मि बेबरिव मे त्ाम दो बडीं दिया दे । मृत बेस्सती गे इस्तैतिंन 


< इस्तौसिद ) डिछा है । 
५ इृत प्रंथ के खेखक मे स्पतिह को आए का पौध खकमागर गा 


रशछ् 





का पौत्र था ( जो १७वें वष में बादशाह के यहाँ कृपा की आशा 
से आया था) वह स्थान, नौ सदी ९०० सवार का सन्‍्सव और राव 
की पद॒वो के साथ मिला। रामपुर का परगना जो इस्लामपुर के 
नाम से सरकार चित्तोड़ और सूबा अजमेर में है (जो वश 
परपरा से इसका देश था ) इसे जागीर में मिला। १९वें व में 
यह्‌ सुलतान मुराद के साथ चलख गया। ( २८वें वर्ष मे घलख के 
सुलतान नजर मुहम्मद खाँ के साथ बहादुर खाँ रुदेला और 
एसालत खाँ को अधीनता मे जो युद्ध हुआ था उसमे ) यह 
हरावल में था और जब बहुत प्रयज्न पर नजर गुहृम्मद्‌ खाँ परास्त 


होकर भागा, तब इसका मन्सब वढाकर हजारी १००० सवार 
का कर दिया गया | 


पुत्र तथा हस्तोत्तिंद्ठ का चचेरा भाई लिखा है | इसके पहिले यही दूदा फो 
चाँदा का पोष्र तथा हस्तीसिद्द को दृदा का पृत्र लिख आए हैं जितसे हस्ती 
सिद्द चाँदा का प्रपोत्र हुआ मृता नेणासी में राव दृदा तथा धृटीसिह का 
कोई सबंध नहीं मिलता । पर रूपसिंद्त चाँदा को पोन्र तथा रुक्मागद का 
पुत्र बतल्ाता है । आगे चलकर मश्रातिरुलू उमरा में लिखा हे कि रूपसिष्ठ का 
झुत्यु पर चाँदा के पोत्र अमरसिह गदी पर बैठे थे। इन सब धिचार्रो 
से यही निष्कर्ष निकलता है कि राव दूदा जो नगजी का पृत्र था तथा जो 
अपने पिता फे योवराज्य समय में ही फाल-कवलित दो जाने से गद्दी पर 
चेठा था, चाँदा जी का पौत्र था । चाँद सन्‌ १६०८ ० में सही पर चैठा 
'था। सन्‌ १६३० ई० में दुदा योवनार्भ में गद्दी पर बेठा और तीन वर्ष 
चाद दी मारा गया । इसका पुत्र उस समम अत्पवयस्क था ओर शीघ्र ही 


मर गया । तत रूपस्तिदद, जो वास्तव में च्ाँदा कप पोच ऋौर हस्तोी सिंह का 
च्वाचा था, गद्दी पर बैठा । 


र्श्५ 


शाहजादा उस प्रान्त को उड़ो इता, मुष्ठ के मु हुजुबेगों 
और लड़ाझू अलभमानों से (जो मुद्ध में माग आव व, पर प्र 
लौटकर लड़ने को तैयार दो ऊाते मे ) घवरा गया जा; इससे 
इसमे अपने विता से अपने को थुला लगे और किसी दूसरे की एस 
कार्य पर नियुक्त करने के लिये प्रार्थना को। कुश् राजपूत बतक 
और बद॒सशों से बिना आशा क लौटऊर पेशाबर मा पहुँखे पे। 
इन्हों में राप रूपसिंद मी भा । जब यह समाचार बादशाई 
मिला, ठव अटक के अध्यक्षों का आ्या भेजी गई हि एत्दें नरों 
पार न इतरने दें | इसके अनन्तर ( सब सु्नतान झोर॑गशेष बह 
धुर इस काये पर नियत हुए तव ) पइ सी शाहराहे के साथ पं 
लौट गया ओर वहाँ पहुँच कर मिममानुसार हराबल में गिर 
देकर इसने बड़ी वीरता दिखलाई। इन्हीं शाइकादे के सर्मि 
( जिगइ ल्लौठन की आाक्षा मित्र चुऊझो थी) पद वरबार पहुँचा! 
२२ में वर्षा शाइजावे क साथ क॑ंघार की ओर एया भौर पहिते 
की 'चाश पर ह॒राबल में नियत हुआ | थुद्ध में ( जे रुस्तम | 
ओर कुणीम सँ की झमीनठा में करिलबाशों के साप हुआ पा ) 
अचषका कार्य करने से सन्‍्सब बढ़ाए साने पर दो इसारी १९ ? 
सवार का मन्सभ पाकर यइ सम्मानित हुआ ! २४वें ब्ष में 
सृत्यु हो गई । इसके कोई पुत्र न ने के कारण राज चाँदा के पौत्र 
गये अमरतसिदप आदि राव रूपर्शिंद के ममुध्यों के साथ भाई 





३ शिक्षसक्षत्ती से थोराद अदा के समय के हैं ज्ञात होता हैहि 
अमससिद दा के पोष थे | सार््या के ओहाव गशौज अंदोडों को पे 


श्१्३ 


शाह के पास गए। अमरंसिह के (जा उत्तराधिकारी होने 
के योग्य था) बादशाह ने एक हज़ारी १००० सवार का 
सन्प्तव, राव को पदवी ओर चोदो की जीन सहित घोड़ा और 
उसके भाई को योग्य मन्सव देकर उनका देश रामपुरा दोनों 
भाइयों को जागीर मे दिया । रण्वें वर्ष में इनका सन्‍्सव एक सदी 
बढ़ा कर ओरगज़ेव बहादुर के साथ ( जो दूसरी बार कधार पर 
नियुक्त हुआ था ) बिदा किया । २६वें पे से सुल्तान दारा शिकोह 
के साथ उसी काय्ये पर नियुक्त होनें से यह वहाँ गया। २<वे 
बष में शाहज़ादे के लिखने से इनका मन्सव बढ़ाकर डेढ़ दज्ञारो 
१००० सवार का हो गया। रटवें ब्ष से यह दक्षिण गया। 
३१वें वर्ष में आज्ञा लार दरवार पहुँच कर महाराज जसवतसिंह 
के साथ भालवा गया, जो दक्षिणी सेना के रास्ते में रुकावट 
डालने को नियुक्त था। और गज़ेब के पहुँचने और सामना होने 
तर यह महाराज के हराचल में था। युद्ध से भाग कर स्वदेश 
चला गया। 

इसके अलंत्तर औरगज्लेब ॥गे सेवा भे आकर शाहलज़ादा 
उहम्मद सुस्ताव के साथ शुज्ञाअ का पीछा करते भेजा गया । 
भूर्खता से हद ता न रख और दरबार के विभिन्न समाचारों को 
अबबवीबई का रब बंध व चर, । हे 7 777 गा राव चाँदा से विवाद हुआ था, 


हैए | इनका विवाह नोघपुर के राठोड़ राव यशव 
हुआ था जिससे अप्रसिंदद 


यमरसिंद, वैरिशाल तथा झच्तयरि 


जिससे इनके पुत्र हरिततिदद 
ते को पुत्री यमुगाबाई से 
पुत्र हुए। इनके मुदकमसिंदद, मुकुदर्सिह, 
हृ पाँच पृत्र थे । 


२१७ 


सुनकर शाइक्षादे से बिना भाशा लिप रास्ते से होठ गया। रहो 
से वदिण में नियुक्त दोकर मिर्जा राजा जयरसिंद के साथ झच्छी 
सेवा को । ? १वें धर्ष सास्देर दुणे के नीचे ( खब शत्र ने बाइशाए 
सेना पर भावा किया ) पद सारा गया और इसका पुत्र स॒ृएक्म 
सिंद पकड़ा गधा' | कुछ दिन वाद घन देकर पुद्टी पाई 
बुर साँ कोका ( ओो रुसी बर्ष दक्षिया का धूबेदार हुआ था ) 
क पास पहुँचा, 6ण मस्सब बढ़ा और राब को पदुदी पाई | पते 
समय तक सवा छी। ऐेदवें बर्ष में मुइफमर्सिए का पुत्र गोपाल” 
सिश अपने देश रामपुरा स द्रवार आया और पैठक मौकरी पर 
काम करने क्या । इसन अपने पुत्र रक्षसिंद के देशाका प्रवव 
टीक रखमे क श्षिये बहाँ सेजा था; पर बह निद्रा फर पिएां 
स्षिये सपय को कुछ घन नही मेजता था। गोपालसिद ने बागरार 








९ बन १९६९५ ६ मे दाज्यकँ बे श्ष्येगत्य मैं महाराज बणडिई 
ने ल तइल को पक तवाए सेना तैगार कौ को मरा र्य मैं बाबे गिर 
करती थौ। पद ऋमएतिह ने मी इस सेषा यें रइ कर बहुत कार्म फिझम 
था । सन्‌ १९७१ ६ में इजखास श्राँ मियाता के क्षबीत एक मुण्ण तेर्य 
सरहेर दुर को पैरने क डिये छोड़ कर रिख्ेपझ्नों तक बडाइर हो अ॥” 
मदणगर की ध्येर अश्षे गए इधर शिवामो ने लेषा शद्दित पहुँच कर इ 
सेगा को बेर क्षिया और बोर यु क भगतर मुशक्ष तेगा पत्ता 
जिसमें सब भ्रमरसिह कई धरदारों तप कई एशल सैनिकों के शा मारे 
मए | इलकाउ आई दराप फ्रमरसिइ के पुत्र भुदकमसिह तपा तीस पग्रय 
सखबार गेद इुए । (मो प्रकार दृत खिछा नो एइ २३१७ 
डविखरेद मरा्ों का इतिहाप मा १,४६४ ९२३४५) 


रद 


३४-रजा ठेवीसिंह 

यद्द राआ भारस का पुत्र ४ | पिता की सृस्यु पर शाइजहोँ र 
७ धर्ष में इसे वो हाय २००० सवार का मन्‍्सब भौर पडा भे 
पद्‌बो मिला । ८थें वर्ष में खानंदौरों क साथ जुम्प्ररसिद को ए४ 
देन॑ पर नियुक्त शोकर डका मिल्ञन॑ से सम्सानित्त हुआ। भावी 
मंघजय पर ( जो पहिले इसो % पूवखों क हम में था, पर 
गीर बादशाइ ने पीरसिद देव के कइने स इनसे क्षेकर इस 
सौंप विया था ) व राष्य राजा देघोर्सिइ के माम दो गया था। 
इसलिये यह बहीं रद गए ओर बुंदेल़्ा जादि की सखारी ष्से 
मिल्ी' । इसके अनंठर ( सब वादशाइ मे ओोड़झ्ा आकर एका 
पक दृष्धिण जाने का बिचार किया तब ) यह ९ बे झांडणा 





१ मजुकर शाह के मथर पुत्र यमस्ाइ शा राबत्चर सत्‌ १४६९ 
६ मेंगरी पर बेड़े ग्रौर सत्‌ १९ ४६ तक इन्होंने राम्प किझा। 
ऋषबए की स्॒थ्पु पर जदयँगौर कौ औौरसिद देव पर विरोध कृपा देखकर 
इस्दोने विदेश किया। हअंत मैं पराप्त दोफ़र मह सन्‌ १६९ ७६ में रिस्धो 
गप छोर झपड़ुप्त का पकय बौरसिदरेद को दे रिया लया | एप पमणाई 
थे औरो राज्य स्फपित किस था । इसके पुद्र सबामसाह पिछ्म के श्वामते 
>ी मर गए, जिसके पुत्र ग्यरत साइ थे । सभ्‌ १६९७६ ये बोएतिकौर 


२२० 


आात का प्रवव ठीक करके बादशाह के दरवार में पहुँचा" 
आर वहाँ से सेयद खानेजहाँ वारह्‌. ( जो वीजापुर पर अधिकार 
करने के लिये भेजा गया था ) के यहाँ भेजा गया। वहाँ इसने 
अच्छा काम दिखलाया । १०वें वर्ष में खानेदौरों की भ्राथेना पर 
इन्हे कडा और डका दोनों मिल गया । १५वें वर्ष शाहज़ादा 
भुरादबख्श के साथ बलख और वदरुशाँ विजय करने पर नियुक्त 
हुआ । इस यात्रा में भी द्वितीय बार अच्छा काय किया और 
अलअमानों से कई बार अच्छी लडाइयाँ हुईं । ररवें वर्ष ( जब 
दुर्ग कधार कजिलवाशों के अधिकार मे चला गया था तथ ) 
यह भी दूसरी वार सुस्ताव औराज़ेब वहादुर के साथ उस दुग 
की चढ़ाई पर गए और कजिलवाशो के साथ युद्ध में दृढ़ता से 
डटकर अच्छी वोरता दिखलाई। तीसरी वार सुल्तान दारा- 





की रुत्यु होने पर जुकारसिंद श्रोडछ्ा के राजा हुए। सन्‌ १६३४५ ई० में 
चादशाद्यी सेना ने शोड़छा विजय कर उठ्त पर राजा देवोधिंद फो अधिकार 
दिला दिया था। ( देखिए जुझारप्तिद शीर्षक निवध ) 


२. खफीखोँ जि० १, ० ४५४ पर लिखता है कि राजा देवीतिदद 
के आड़छा का प्रवय ठीक न कर सकने पर वह प्रात ख्ालता कर इछलामा- 
बाद नाम से वाक्तो खाँ क्रिलमाक को सोंपा गया था। छु व के निरतर 
प्रयत्न पर जय चहाँ शाति स्थापित न हो सकी, तब सन्‌ १६४१ ई० में 


जुम्ारछ्तिंद के 'भाई पहाड़सिह को वह राज्य दे दिया गया । ( ना० प्र० 
पत्रिका, मा० ३, अक ३ ) 


ब्र्र 
१६ 


३५-राजा देवीसिंह 

यद्द राजा भारथ फा पुश्र ह। पिता छी सृस्यु पर शाइजहों 
जथें बर्ष में इसे वो दृजारों २००० सवार का मन्सब और राजा भे 
पद्‌बो मिल्ला । ८वें ष्प मे खानेदौरों क साथ दुम्प्ररसिद को ए* 
देन पर नियुक्त होकर डका मिलन सं सम्मानिप्त हुआ। भोडश 
पविजय पर ( म्रो पहिले इसी क पृथ्ेओं क हाथ में था, पर र्च्योः 
गीर बादशाइ ने बीरसिंद देव क कइने स इनस॑ लेऊर इ्पे 
सौंप दिया था ) बह राश्य राजा देवोसिंद क॑ नाम दो गया गा) 
इसलिये यइ बढीं रह गए और थुदेला जाति क्री सरडारी से 
सिल्ली' । इसके अरनढर ( जय बादशाह ने ओजणा आकर एक 
पक दछिण जाने का बिचार किया तब ) यह ९वें बए्ष झोगपा 





३ मजुकर शाह के पथ पुत्र धमसाह या समआअद सब १५६९ 
हैं मेँ परी पर बेठे स्लोर तन १६ ४६ तक इन्होंरे एस्न किल। 
अकबर की सृष्यु पर छहँगोर करो बीरतिइ देव पर बिशेष कप देखकर 
इन्दोंने विश्देद् किया । ऋंत में परास्त होकर एड छच्‌ १६ ७४६ में रिके 
गए छोए शयोड़छ्म का राज्य बौरतिहरेब को दे दिया गया । इशही पमपाई 
ने ओर राज्य स्फपित फिल्म था | इनके पुर सबामताइ फिल्म के तामोें 
दो सर गए, जिनके पुत्र प्प्रस्त साइ थे । सच १६९७६ यें बोएतिदोर 
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वृत्तात अप्राप्य है' । औरंगाबाद के बाहर पश्चिम ओर उत्तर को 
ओर एक पुरा इसके नाम पर बसा है । 


४२>नन्‍स्‍तन+्‌ि.->+_+_+........__....ल8हउहल००ठन्‍ुल"02ु2€ल्‍.ल.............000फ0#॥ख॥े 


२. पहिले राजा शुभकश्ण चुँदेला चपतिराय का दमन करने के 


लिये भेजा गया था ! पर जब उसके प्रयण निष्फल हुए, तब शज्ञा देवीसिंद 
भी उप्तके सहायताथ॑ भेजे गए थे । 


२, सन्‌ १६६३ ई० में देवीसिंद की ग्॒त्यू दो गई थी जिनके अनतर 
दुगोलिंद गद्दी पर बैठे । 
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३६-राजा पहाडुसिंह' इैंदेला 

बइ राजा बीरसिंद देव क पुत्र थे | शाइज्शों के बरशा 
दोने के अर्न॑दर इनका दो इदारी, १२०० सबार का मंसब बहार 
रद्दा और फिर बह हज़ारी ८०० सवार बड़ कर तीन 
२००० सवार का दो गया। ढसो वर्ष जब जुम्ररर्तिद 
( सो राजघानो से माग गया भा ) को वंड देने के लिगे सेव 
मिमुक्त हुई, तब यह मी अय्दुस्ला खरा बहादुर के साम निया 
जुए' । वहाँ से ( कि दुगे ऐरिप्ठ के पिसय करने में अच्छा सर 
किया था ) पूर्वोक्त खाँ की प्रार्थना पर इन्हें डका प्रदान इभा। 
जब मुमपररसिंद नम्नठा से क्षमा प्राप करके दरबार पहुँचा, व 





१ इक्षिपरस दास्सन कुत हिंसाएी ऑॉशब हृढिया एज सेदड मं 
इगूछ ओत हिस्मोरित्स में फारखी डिपि के शुहृतों के हेने में * मो 
करने के करण पशाड़तिंद गिह्मरतिंइ शो गए हैं। यद टिप्पणी इतकिर 
दरीगा हैफ़ि कोई प्ठक यदिक्त प्रय को देखें तो विस्दिस्ति 
हिप्पणियों में छ्याँ रक्त प्रंथ का ज्स्‍होज हे, बडाँ दृतरा लाम पाकर असम में 
ब पड़ें। 

३. पहद्ाड्डसिंद तथा स्वडी दागी दौरा देयो दोनों जुम्पर्यणि६ स॑ प्म 
हक शुद्ध रणत रहे ओर जब कमी बाएगाही सेश्एँ शव पर भेजी गो! 
छब बराबर र्तमे शैस दते रहे । इता चादपोइ के पुररआर यें भंठ में है 
अड्डा पम्प पाप्त डुछ । 


र्र४ 


उसके अधिकृत महालों में से, जो उसके वेतन से अधिक थी, 
ऊँछ इन राजा का जागीर में दिया गया। रेरे वर्ष के आरंभ 
में ( जब बादशाह ने खानदेश प्रात में पहुँच कर तीन सेनाएँ 
तीन सरदारों को अधीनता में निज्ञामुलूमुल्क के राज्य पर 
अधिकार करने के लिये नियुक्त कीं तब ) यह शायस्ता खाँ 
के साथ नियत हुए। उसी वर्ष राजा को पदृवी पाकर सम्मानित 
377। जब दक्षिण के सूबेदार आज़म खां! ने बोर! के पास 
खानेजदाँ लोदो पर धावा किया और घोर युद्ध हुआ, तब उसमे 
इन्होंने अच्छी वोरता दिखलाई । इसके एक साथी ने लड़ाई मे 
खानेजहाँ के भतोजे के गस पहुँचकर उसका सिर उतार लिया 
ओर लाकर इसे दिया जिसे यह आज़म खो के पास ले गया' । 
इसके अनंतर बहुत दिन तक दक्षिण मे नियत रहा | 


दोलताबाद दुगे के घेरने और अविकार करने में अपनी 
जातोय बोरता और बुद्धिमानी से युद्धों मे शत्रुओं के मारने 


और नाश करने में कमी न करके अच्छा कार्य लक ब 8 मगर | इसी 

९१ ग्वालियर से ६५ मील दक्षिण-पृव' है । 

९. चीरसेच काप देंट कर पोपकनेर में यह युद्ध हुआ था। 
सानेजहाँ लोदी के भतीजे नदादुर ने घोर युद्ध कर चाचा को उल समय 
निकल जाने का अवसर दिया। नह्ादुर गोली लगने से भाग न सका 
ओर अत में पहाडसिद्द के 


एक सैनिक परशुराम के हाथ मारा गया। 
पद्दाड़लिद ने उसका सिर भाज़ 


म स्रों के पास भेज्न दिया ! ( चादशाहनामा, 


भाग १, ए० ३१ ६-२२, इलि डा० भा० ७, ए० १७ ) 


शरण 


प्रकार परेंदा: फे घेरे में मो अच्छो सेवा को। महाकत के 
खानखारनों की स॒स्यु पर घद खानदौरों ( जो बु्दनपुर का यपेएर 
नियत हुआ था ) के अघोन नियुक्त हुआ । वें बपे जबवाए 
शाह ने दृध्िण आारर साहू सासला डे दड़ देने के लिय से 
मेर्जी, तब यह्द खानेज़्मों फ्रे खाथ नियुक्त डिया गया। त्त्त् 

सुत्वान औरगणेय वहादुर के राथ दक्षिण से दरवार मांया। 
रुसी वर्ष इसक मंसव म॑ १००० सवार दो और दीन पोड़रा्ज 
बढ़ा कर इसे नपत युंदेजा ( जो पोरसिंइ देव भौर जुम्धर्यत 
के सेबकों १ से से या ओर उस समय हरुस आंव में पिद्रोइ मार 
हुए था ) का दमन करने के क्षिय॑ सेजा। बहाँ इसके पहुँचन ४६ 
पस्लड्रा मचानेबाले चंपत ने बिद्रोइ की शक्ति ापन में मरेफ 
कर इसस झाकर भेंट को । १८ वें बर्ष अलोगर्दा सोँअमीरत 


९ मेंबर में पहिद्े रोख़्तारार दु्से पर अपिक्यए हिझ है 
प्पेर स्सडे ग्रब्वर परेंद्र दुग बेर गया था। यइ हमे पाकझूए से ६ 
मौच् इचिक-परिक्षप सीगा बरी के किसार॑ अऋमरनमर से शोमपुए ख्बे 
के मास पर है । इसी बषर १४ ज्मादिश्जूऋणछ बये मदाबद एफ 
मृत्पु दो गई । 

३. अपतिराय पह्ाइतिह के मतीओे खजले पे। मपु झुर सम्इ कोए 
इइ॒या श्येत राज्य प्रतापछद के पुत्र थे । बड्ाइछिइ मजुऋर साई हे पोश 
अंपदराय शश्याजत के पपोष थे। एड्र प्रह्मर से अवतिशय हौ के बुर्से 
ब्रपा ज॑त पैं टजडता दुआ ध्येड़़ा राम्प पह्ाद॒तिंद देर गिल पाप 
अफ़ले भपते पतोजे छो मारते क्य कई ब्यर प्रयत् वद्िया। अंपतिसय ते 
शब्य होते द्वी एजसे मिजने गए थे । 
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+ 


उसरा के साथ बदरुशों की चूढाई के गया । जब उस वर्ष चढ़ाई 
का उपाय न हों सका, तव १९वें वर्ष उसके सन्सब के एक सहृद्ल 
सवार दो और तीन धोडेवाले करके उसे सुल्तान मुराद बरूश 
के साथ बलख और बदरूशोँ की चढाई पर नियुक्त किया | उज़- 
वेगो और अलअसानो के युद्ध में उन पर धावा करने से कोई 
प्रयक्ष उठा नहीं रखा ओर पूर्वोक्त सुस्तान के लौट जाने पर शाह- 
ज़ादा औरगज़ेव बहादुर के पहुँचने तक वह्दी ठहरा रह्या। २१वें 
चर्ष शाहजादा के साथ लौट कर दरबार आया। २रवें वर्ष सुल्तान 
औरंगजेब के साथ दुर्ग कंधार ( जिसे कमजिलबाश घेरे हुए थे ) 
को विजय करने के लिये नियुक्त हुआ । वहाँ से लौठने पर देश 
भेजा गया | २४वें ब्ध एक इज़री १००० सवार दो और तीन 
घोड़ेवाले का मन्‍्सब बढ़ा कर सरदार खाँ के स्थान पर चौरागढ़ 
का जागीरदार नियत हुआ। 


जब वहाँ पहुँचा तब वहाँ के भूम्याधिकारी हृदयराम ने 
( जिसके पिता भीम नारायण के ज्ुकारसिह ने प्रतिज्ञा करके 
बुला कर मार डाला था ) बाधव के (इस दुर्ग के खड़दर 
दो जाने के कारण रीवा नामक स्थान में, जो इस दुग से 
चालीस केस पर है, दिन व्यतीत करता था ) जूमींदार अनूप- 
सिंह की शरण ली । राजा पहाड्सिंद चढ़ाई कर पचीस केस 

३१ यह अमरिंदर बघेला के पुत्र थे । सन्‌ १६५६ ई० में प्रयाग के 


पीजदार सलावत खाँ की मध्यस्यता से इन्हें किर राज्य मिल गया। 
( राजा रामचंद वधेला शीप क ६४ वाँ निबंध देखिये ) 
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पर पहुँचा। अनूपसिंह अपने में शक्ति न देख फर अपने बालन 
बच्चों और हृवयराम के साथ नतूनपर के पार्वस्य मरदेश में मार 
प्रया। सजा ने रीवाँ पहुँच कर इसे नए भ्रष्ट कर दिया। इसी 
समय उसफे नास आज्ञापत्र आया। तय २०में घपँ बरबार एश 
और एक द्वाथी भोर तीन इथिनियाँ ( जो यांभव फे मूम्याभिकारी 
की जूट में प्राप्त हुई थीं) मेंट दीं। दूसरी वार सुल्यन औरंग 
जेब के सास कघार की लड़ाई पर नियत हुमा । २६वें घर्ष ठीसरी 
बार रुसो चढ़ाई पर सुल्तान दारा शिकोह के सा निमत इस्य 
ओर उस दुर्गे क॑ पेरे में पक मोर्च का अषिनायक था। सन शा 
क्षादा विफलवा के साथ लौठा, घब इसने भो ब्रवार पहुँच कर 
देश जाने बी छुट्टो पाई । २८वें वर्ष सन्‌ १०६४ हि० ( सन्‌ १६४ 
ई० ) में इसकी सृत्यु हुई । चादशाइ ने इसके बड़े पुत्र सुमान्तिंई 
का ( जिसका प्रृद्य॑व अन्लग' बिया गया है) 

बनाया ओर दूसरे पुद्र इद्॒मणिि के पॉव सवी, ४०० सवार $ 
मम्सब दिया। औरम्प्रभाद के पेरे के बाहर पूर्मा और उ0र का 
ओर एक पुरा इसके सास पर बसा है। 





१ 5९ थॉ जिबंष लिए । 
ब्र्८ट 


३७-प्रथ्वीराज राठेर 


यह शाहजद्दों का एक सरदार था । विद्रोह के समय साथ देने' 
से यह विश्वासपात्र हुआ | शाहजद्दों के बादशाह होने पर इसे 
पहले ब्षे डेढ़ हज़ारों ६०० सवार का मन्सब मिला। दूसरे वष 
ख्वाजा अबुलहसन तुबंती के साथ खानेजद्दों लोदी का पीछा करने 
को ( जो आगरे से भाग गया था) नियत हुआ। दूसरों का 
आसरा न देख कर कुछ सरदारो के साथ (जो फुर्ता से आगे बढ़ 
आए थे ) घोलपुर के पास उस पर पहुँच गया और युद्ध में राज- 
पूत्तों की चाल पर पैदल होकर स्वय खानेजहोँं से ( जो सवार 
था ) भिड़ गया । उसे बरछे से घायल किया और स्वयं भी घायल 
हुआ। बादशाह ने उपध्तको बुंलाकर उसका मन्सब दो हज़ारी 
८०० सवार का कर दिया और घोड़ा तथा हाथी दिया। तीसरे 
वर्ष २०० सवार ओर बढ़ाकर उसको रूवाजा अबुलहसन के साथ 
नासिक दुर्ग विजय करने को भेजा । जब मद्दाबत खाँ दक्षिण का 
सूबेदार हुआ, तब इसने भी उसी श्रान्त्र में नियुक्त द्ोकर दो 
हज़ारी १५०० सवार का मन्‍्सव पाया। दोलताबाद के बेरे में 
अच्छी वीरता दिखिलाई । एक दिन दक्षिण की सेना ( जो विद्रोही 
हो गई थी ) के एक सवार ने इसे इद्ध युद्ध के लिये ललकारा। 
सुनते दी यह सेना से निकल कर सामने हुआ और तलवार से उसे 


ब्र९ 


मार डाला । जयें बर्ष १०० सवार और बढ़ाए गए | वें बर्ष जा 
चादशाद दक्चिख भाष सब यालाघपाट के सूबेवार खानेद्मोंफे 
साथ दोखतामाद क पास यदद यादशाइ से मित्रा और खा के साव 
घाहू मोंसला का वृमन करने और आदिलशाद राष्य पर भकि 
कार करने को मेआा गया । इस चढ़ाई में अइछा कारण करने पर 
१०घें वप में १०० सबार भन्सव में बढ़ाए गए। १९वें बप अब 
औरंगजेब के वकीलों के वदल्ल दक्षिण का प्रवस्घ खानेदोरों मे 
मिल्ला, तज यह्द दोलताबाद का दुगांष्यक्ष हुआ। १८ें बर्ष मस्सर 
सड़कर दो इसारी २००० सबार का दो गया। १९वें बर्ष झाडा” 
छुसार भागरे आकर यह वाह खाँ के साथ वहाँ का अध्यक्ष 
हुमा। २०वें दप (जब बादशाह ल्लादेर मंथे) सह साझा 
मिलने पर आगरे के कोप सं एक करोड़ रुपसा लकर बहाँ गया | 
रुसी समय शादफाबा मुइम्मद भौरगणेब बहादुर बलख भौर 
बवसर्शों की भोर रवाना हुए थे। इन्हं खिलझत ओर 'चाँदी के 
क्ीन सद्दित भोड़ा विया ओर पत्रास लाख रुपए की या 
( जो शाइजादे को देना निरि्रत हुमा था ) पर निमुक्त कर ग्ाँ 
भेजा । २५व बप' राजा विदुलवास के साथ यदट झलोमडदां ता 
की सइ्दायठा को काथुत्न गए। ररथें बप' शाइणादा सुधस्मर 
औओरगजब बहादुर रू साथ कंपार गए और बहाँ सं रुस्तम जा 
के साथ ऋजिलबाशी सेना से युद्ध करमे गए | <०में घर्ष' पूर्बोफत 
शाइणाद क साथ क्षसी चढ़ाई पर गए। २६वें वप शाइज्ादा 
डारा शिकोद के साथ एसी चढ़ाई पर नियत हुए। बड्ोँ से पई 


२३० 


३८-मिरज्ञा राजा वह्ादुरसिहँ 


झदद राजा मानसिंइ का पुत्र मा। अकबर के समय में प्रात 
एक इजारो मन्सप भहाँगोर के जुदूस के १ले घप (स० १६६९२ 
बि०, सम्‌ १६०५ ६० ) में ढेढ़ हशारी दो गया। रेरे बर्प में रो 
इशारी २००० सवार का सन्सब पाकर ग्रह सम्सानिठ हुभा। 
जब राजा मानसिद्द की सस्यु का समाचार मिला, तब यद्यपि राज” 
पूत प्रथा के अनुसार सगवर्सिद्द (आ पूर्मोक्त राजा का सष से 
बड़ा पुत्र था ) के पुत्र महासिंद को प्रत्तराभिकार पहुँचा शा» 
पर बादशाइ ने अलुप्द सं (सो बद्भादुरसिंद पर था) इसको 
ब्रबार में अुक्ञाकर सिरसा रामा की पदृवी और मस्सष पढ़ाकर 
चार हुशारी ३ ०० सबार का देकर उस खाधि को सरवारो 
सौंपी । यह १०वें बप फिर वंश गया। १४वें बे में इसे दर्य 
मिका । १४वें ब्ष में एक जारी सस्सब बड़ाकर इसको इपिण 
फ्रेकार्पों पर निमुक्त किया। १६वें बप' सन्‌ १०३० दिए (स* 

१ सद छत राजस्पान मैं इसी प्स्‍स्प में मदातिद भौर जपत्तिई 
करे जोचनौ यें तपा घ्कय इतिहारों में इसका बाम मारसिंदइ दिश रे। 
इसके झापु रम्‌ १९३ हैं में हुईं थौ। गिकलप ९१ ओर « दैलिए । 
स्पाद इसका धास्त्पबिक बास भारूसिह या साबसिद था ओर बाइशाइ वी 
और ले इसे बडद्ाइरतिंद को र्फ्रपि मिले थी । 


रबर 





१६७७ वि०, सन्‌ १६२० ई० ) मे इसकी मरुत्यु हुइ। ययपि इसफ्े 
चढ़े भाई जगतसिंह ओर भतीजा मद्मासिह दोनों मदिरा पान से 
सर चुके थे; पर उनसे कुछ उपदेश न लेकर इसने भी सीठे आ्राणु 
को कड॒ए पानो के बदले बेच डाला । गम्भीर, योग्य ओर शील- 
वान युवक था । 


३१-राजा वास 

पहट सऊ भौर पठान! ( पठानकाट ) का ऊर्मोवार था, शो 
स्थान पाप प्रात के पारी दोमाय म इत्तरी पहाड़ों फे पास है। 
( मिस धमय हुमायूँ छ्मे स॒स्पु से ससार में गड़बड़ी मर गई 
थी ओर 'भारा आर सोए हुए वलवे साग पड़ थे ) रुस सम 
मुप्ठान सिकव्‌र सूर ने ( डो पंजाब की पड़ाड़ो पाठियों सं निकल 
कर अपना अबसर देख रहा या) विद्रांद आरम्म कर दिया। 
बसतमज़ ने (जो उस समय छस प्रांत का मुखिया भा और 
बिड्रोह और गड़पड़ मभाने म प्रसिद्ध था ) सुस्तान सिकंदर का 
साभ देकर यु की पैयारो को। इसके अलन्‍्तर (जब रे बप 
अकबर न॑ सिकंदर के मानकोट में पर क्षिया झौर दुर्गयाजों की 
प्रपि दिन अधिक कछ मासूम होने क़गे तब ) वद्यों से, कि दिखी 
स्वान फ्रे यज्ुत सं जर्मीदारा स यह चाल हे (कि एक पक्ष की 
अगर न रद कर सब आर प्यान रखते हे क्लार शिस पछ्त को विधयी 
ओर बढ़ता बंलूते हैं, उसी रा साथ वंते हें) यह भी दरबार 
पहुँच कर जर्मीदारी युद्धि स बादशाड्ी सेना मे मिल गया। दुग 
मह्नकाट शिए आने झोर सुल्थास सिदद्र के इट जान के झनन्दर 





१ पत्मषकोड सुरक्षयपुर खक़िछे में रादी बद्ी के फस है। 
२३३ 


( जब लाहौर में विजयों सेना ठहृरी हुई थी ) यद्यपि स्वय आने- 
वालो को, जो निरुपाय होकर आए थे, दड देना ठीक नहीं सममा 
जाता था, पर बेरास खाँ ने उसके विद्रोह और गड़बड़ी मचाने ही 
का विचार करके उसे प्राण-दंड देना उचित समझ कर उसे 
सरवा डाला और उसके भाई तख्तमल के उसका स्थानापन्नः 
किया । जब उस प्रात का अध्यक्ष राजा वासू हुआ, तव उसने 
बराबर राजभक्ति और आज्ञा पालन कर अच्छी सेवा की । ( जब, 
अकबर ने मिरज़ा मुहम्मद हकीस की मृत्यु ओर ज़ाबुलिस्तान 
अथात्‌ अफगानिस्तान पर अधिकर हो जाने के अनंतर पंजाब 
प्रांत के शात करना पहिला काये समझ कर वहाँ कुछ दिन रहना. 
ठोक किया तव ) राजा बासू ने अवदूरदर्शिता और मूखेता से 
विद्रोह करना विचारा। इसलिये ३१वें वर्ष में हसनबेग शेख 
उमरी उस पर नियुक्त हुआ कि यदि वह सममाने सेन माने तो 
उसे दड दे । जब शाद्दी सेना पठान पहुँची तब राजा बासू राजा 
टोडरमल के पत्र से मूखेंता की नींद से जागा और हसनबेग के 
साथ द्रबार आया । इसके अनंतर ४९वें बष में बहुत से विद्रो- 
हियों को अपनी ओर मिला कर फिर से बादशाही आज्ञा 
नहीं मानने लगा । अकबर ने पठान ओर उसके आसपास को 
भूमि मिरज़ा रुस्तम क़ंघारी को जागीर में दे दी ओर उत्त 
विद्रोही को दूड देने पर नियुक्त किया । उसकी सह्दायता के लिये 
आसफ़्जाँ भी साथ गया था, परतु जब इन दोनों सरदारों के 
अनेक्य से कास नही हो सका, तव मिरज़ा रुस्तम घुला लिया गया; 


श्र्५ 


और राजा मानसिंद क पुत्र ज़गतसिंद छस झार्य पर निरत 
हुप | पादशादो सेवकगसस एकता कर के साइस के साथ कम 
में लग गए और मऊ दुर्ग को ( जां च्डता और दुर्गेमता के बिग 
प्रसिद्ध और उस बिद्रोद्दी का यासस्पान था) पेर लिया! रो 
मद्दीने छक युद्ध दोता रद्द भौर अत में दुगे द देता पढ़ा। फ़्मं 
अप में अब इसके विद्रोह का समाचार पहुँचा, सब फिर एक सभा 
इसको दंड देने क लिये सेमी गई। तास खाँ का पुश्र जमीक्षबेग' 
डसक आदरमियों के द्ाथ भारा गया। इसके अनदर राख 
शाइफादा सुएताम सलीम को शरण में क्या मिससे शाइणावे की 
आर्थेना स रुसके दोप कमा हो जायें। फिर बिड्ोही दो ऑं 
बपे में ( लब शाहझादा दूसरी बार अपने पिठा की सेवा में 
पहुँचा तब ) यह सी क्षमा की भाशा से इसके साव झागा। पर 
डर के कारण नवो के रुसी पार ठद्रा रहा। इसके पहित (कि 
शाइजादा झ्षमाप्रार्थी हो ) अकबर मे माघार्सिश कछवाड़ा' मे 
इसे पकड़ने के भेजा शिसका समाचार पाकर बह माग गयगा। 





९ ताश देय ह मुप़क्ष, मिसे ताज कौ झुपयि मिली थौ, पंजाब 
के बड़शी अश्मज सुद्धेमान के साथ राग्य छासू पर येजा सया फ। एव 
पुत्र ब्मीक बेस जिस समय छोमें कमदा रह्मा गम ब्सी रूमय साब्य बाद वे 
भादा कर दिश शितमें यह इफ्ये पिला के पचास से विश्यें कं छाव माप 
गया । ( ब्खोऊमैष इत ध्यईने-म्रकरी या १ पू ४५७ ) 

३. प्रकबरबामा मा ३ प्वर॒ ८३१३ ले थाथूम दोता है डि गए 
भ्य पराषह्िइ कै मठीजे थे, पर बास्वद में पह स्टके पाई थे के ध्यांते” 
अकबरी ( व्कोषमेग ) तथा तुझे चद“गौरी से मौ श्मत दोता है। 


२३६ 


जब जहॉगीर बादशाह डैआ तब यह खाढ़े तीन हज़ारी मन्सव 
पाकर सम्मानित हुआ । छठवें वर्ष मे यह दक्षिण भेजा गया और 
८वें वष सन्‌ १०२२ हि० ( सन्‌ १६१२ ३० ) में मर गया। इसके 
दो पुत्र राजा सूरजमल* और राजा जगतसिह थे जिन दोनों का 
इत्तांत अलग दिया गया है। 








"बह हे वर के कल लटक सन ८३ चडे बलवान 


पुरुष थे और इनकी शक्ति के विषय में कई दतकथाएँ 
प्रचलित हैं। 


१ इलि० डाउ०, भा० ६, ४० ५४५२१--२५। स््‌रजमल के 
रत्तान्त के लिये ८श्वाँ तथा राजा जगतरसिंद के उत्तान्त के लिए २०वाँ 
(निबंध देखिए । 


२३७ 
२० 


३०--शजा विद्धलदास गोढ 


कहते हैं कि ( राग्रेयें और सिसौदियां के अधिकार में भाने 
के ) पदिले मारबाढ़ और मंबाड़ इसी जाति के झिकार में गे। 
उन थातियों के अधिकृत दोने पर भी बड्ुुत से परगनों पर इन 
क्षमींदारी रद गई भी । पूर्बोक्त ( बिटुलदास ) राजा गोपालरा6 
गौर' का दिवीय पुत्र था, जे सुसवान खुर॑स के बंगाल से कोने 
और बुरहानपुर भान के समय आसीर का दुर्गाष्पक्ष घा। छत 
अन॑तर शाइकापे ने उसके अपन पास जुला कर रुसके स्वात पर 
सरदार खॉ कप नियुक्त किया । इसने अपने पुत्र और एत्तराभिकरों 
बलराम के साथ ठट्टा के पेरे में घीरगति प्राप्त की । पद ( विद 
दास ) अपने बेश से आकर जुनेर में सेवा में पहुँचा | शाइकशं के 
बादशाह दोने पर दीन इसारी १५०० सबार का मस्सब, राजा 
पद्‌षी मडा, भोदी की काठी सहित घोड़ा, दाथी ओर पीस 
सइस्तन रुपया सिक्ष पाकर सम्मानित हुआ। खानेस्शों लोदो कै 
साथ जुम्प्ररसिंद भुगेजा के दड देने के लिये निबत हुआ। श्रे 
चर्ष (स० १६८५ वि०, सम १६२८ ई० ) क्‍्वास' अजुजाइसन 
ठुरबती के साथ छानेजदोँ ज़ोबो का पीछा करने पर नियु् 
इभा। इसने काम करने की इच्छा से सेसापति की प्रतीक्षा * 





१ तैरइर्गो फियंप ऐैसिए । 
र्झ््ट 


करके हवा की तरह पीछा किया और धौलपुर के पास उसे पाकर 
उससे खूब युद्ध किया । राजपूतो की चाल पर पेदल होकर वीरता 
दिखलाई और घायल होकर प्रसिद्धि पाई । इसके पुरस्कार मे ५०० 
सवार इसके मन्सब में बढ़े और इसने डंका पाया। १रे वर्ष 
( जब बादशाह ने दक्षिण पहुँच कर तीन सेनाएँ तीन मनुष्यों की 
अधीनता में खानेजहाँ लोदी के। दड देने और निजामुस्मुल्क के 
राज्य पर अधिकार करने के लिये नियत कीं तब ) यह राजा 
गजसिद के अधीन नियत हुए और खानेजहाँ लोदी के साथ के 
युद्धों में अच्छा काये कर दिखलाया। 

यहाँ से ( बादशाह ने इसकी और इसके पिता की राजभक्ति 
देखी थी और इसकी बड़ी इच्छा दु्गीध्यक्ष हे।ने की थी , क्योकि 
उसके बिना राजत्व का पद्‌ विश्वसनीय नहीं सममा जाता था ) 
ध्थे वर्ष खान चेला के बदले में यह रतमँवर का दुर्गाध्यक्ष नियत 
हुआ। ६ठे वर्ष अजमेर की फौजदारी मिरज्ञा मुज़फ्फर खाँ 
किमोनी के बदले में इसे मिली | इसके अनतर शाहजादा मुहृस्मद्‌ 
शुज्ञाअ के साथ दक्षिण प्रात मे नियुक्त होकर परेंदा: 
घेरे में बहुत प्रयत्व करके अच्छी सेवा की | जब ढुगे लेने का 
केई उपाय न रहा और शाहज़ादा दरबार बुलाया गया, तब यह 
भी बादशाह के पास पहुँच कर ८वें वर्ष अ्रजमेर प्रात पर नियुक्त 
हुआ | ५९वें वर्ष जब बादशाह ने दक्षिण जाकर तीन सलुष्यो की 
अधीनता में तौन सेनाएँ शाह जो भॉंसला के दड देने के लिये 
. ३१ चौसातीर्वोनिषप देखिपत ््््पप्ए: निबघ देखिए । 
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ढुगे के 


नियत की तब ) यह छानदीरों के साथबालों म भा। 897 
अधिक कृपा हान क कारण धघंदेरा प्रांत इसक भतीश शिवराम 
क्र मिला था जिसन सना सद्दिद जारूर मणि फर्मोवार के 
बद्धों स निकाल दिया था। पर इसक अनंदर उसने सता एकत्र कर 
फ शिमराम स उस स्थान का अधिकार फिर छीन लिया शां। 
इस पर १०वें ब५ राज़ा सना सद्दित ( बिसका सनापति माठपिर 
खाँ था ) छस प्रांत का शांद करने के लिय नियुक्त हुआ। गाँ 
पहुँच कर इसम दु्गे सहरा छेत घेर लिया। समोंदार ने तग ईर 
पर मोतमिद खाँ स मेंठ की । राज फ व्रघार पहुँचन पर उतका 
मस्सब पडकर चार इ़ारी ३००० सबार का दो गया और धरे 
प्रात रस रइने फ़ लिय मिल्ल गया। ११वें बे ( अब बाइशाई 
लादार जा रद य तब ) इस आगरे का दुगाध्यक्ष कसा गए 
१२वें घर यद्ट भाद्षानुसार आगरे स राखकोप लह्दार कल गगां। 
१४थ बए वीर खो की सृत्यु पर यथ आगरे का शाससकर्ता भौर 
दुगाष्यक्ष नियत हुआ । १६श४ं बप बादशाइ क आगर झाने पर 
इसका मम्सय पोच हज़ारी ३००० सघार का हां गया | रे 

याई पोंच हारी ४००० सबार क% सस्सब सहित कक्‍्लख 
बदतरों को बढ़ाए म मुरावबस्श शाइाजावा फ इरापत में गिजुऊ 
हुमा | बल्षख विसय के अनतर जब राहइणावा घयरा कर गर्व: 


६ विजाम हैरराचार के सस्प ही परिक्षमी सौसा पर तौगा तरी हैं 
किनारे पर बना इष्ण एक हुगे दे । 


६. परॉंचर्यों निर्यप देखिए । 
२४० 


१ 


चला आया और वहाँ के प्रवध के लिये साढुछ्ा खाँ गया, तर 
यह आज्ञानुसार बलख के स्वामी नज़र मुहम्मद खाँ के छूटे हुए 
मनुष्यों के साथ २०वें वर्ष दरबार चला आया। २१वें व ( जब 
बादशाह शाहजहाँनाबाद के नए महलों मे गए तव ) यह पाँच 
हज़ारों ५००० सवार हजार सवार दो ओर तान घोड़ेवाले मन्सब 
के साथ काबुल में नियुक्त हुआ। ररवें वप दरवार आने पर 
एक हजार सवार दो और तीन घोडेवाले और बढ़ाए गए और 
शाहज़ादा औरंगजेब के साथ कजिलबाशो के युद्ध मे ( जो क्रधार 
दुर्ग घेरने आए हुए थे ) इसने प्रसिद्धि पाई। जब दुगगे-विजय का 
उपाय न हो सका तब २४वें वर्ष आज्ञा आने पर शाहजादे के 
साथ दरबार गया और वहाँ से अपने देश जाने की छुट्टी पाई । 
वर्दी सन्‌ १०६१ दि० ( सन्‌ १६५१ ३० ) मे इसकी स॒त्यु हुई। 
यह अपने कायों और राजभक्ति के कारण क्ृपापान्न हो गया 
था, इससे बादशाह के। बहुत शोक हुआ ओर इसके साथियों पर 
कृपाएं कीं । इसका बडा पुत्र राजा अनिरुद्ध' है जिप्का वृत्तात 
अलग दिया है। दूसरा पुत्र अजुन था जो पिता के सामने दी 
बादशाह शाहजहाँ का प्रियपात्र हे गया था। एक्र दिन (कि 
राव अमरसिंदह राठोर ने मीर बरुशी सलाबत खाँ के बादशाही 
दरबार से मार डाला था ) इसने साहस करके पूर्वोक्त राव पर 
दो बार तलवार चलाई थी* । १९वें वर्ष शाहज़ादा मुरादबख्श के 


२ दूसरा निवध देखिए | 
२. चोथा निबंध देखिए | 
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साय पलख भर कदसशों की भढ्ाई पर नियुक्त हुआ | राई 
वप में इसका मस्सब हजारी ७०० सवार का वा। ररगें बए 
सघार बढ़ाए गए और रे५वथें में पिता दी मस्यु के अनतर पाँच 
सदी ७०० सबार का सन्‍्सब और बढ़ाया खाकर दो बार शाद 
जातों के साथ कृंघार की चढ़ाइ पर नियत हुआ । इरपें वर्ष मए 
राज जसबसर्सिह के साय दक्षिण स आानेवाली सेना क सात 
में रुकाबट डालने क लिय॑ माला में नियुक्त हुआ | युद्ध में (बा 
मददाराम और सुलवान सुइम्मद्‌ औरंगज्षेय वहादुर के बीच एम्मैर 
के पास हुआ था ) बीरता विखल्ारर मारा गया। तीखरा पुत्र 
भीम था खिसने पिता की सृत्यु पर य्रेम्य मन्सब पाया भा भर 
सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिको६ क साम था । युद्ध में बीरतांक 
साथ शाइजादा औरगणेब % मेगजीन तक पहुँच गया और मां 
गया । चौथा पुत्र इर्यश ( जा और गज्ेब % समय सेदा में बा ) 
था। राजा की झूत्यु पर दस लाख रुपए ( सो एसने बना रत 
थे) में से ८४ ज्ञाख रुपया सिक्का और उसका सामान राज 
झतिरुद्ध का, दोन जाय रुपया भजुन फ्र, साठ इज़ार भोम का 
और भालीस इसार इरजस झा मिल्ला या। पूर्बोक्त राजा का 
छोटा भाइ गिरपरतास शादजहोँ क वें बर्ष में सुम्परासिद बगेला 
% मारे जाने और म्पेंसी दुगे क विजय दोन पर बड़ाँ का वुग्प्रष्पक्ष 
नियद हुसा । १८में पप्र म उस इझारी ४०० सभार का मस्सद 
मिला जा बराबर बढ़दा हुआ २रब बर्प सें १००० सबार तक 
बढ़ गया । पूर्योक्त राजा की सृस्पु के अन॑दर इसका मम्सब बढ़ कर 
रइर 


डेढ़ हज़ारी १२०० सवार का हो गया । यह्‌ कघार को विजय पर 
नियुक्त हुआ और रहवें वर्ष मे सआदत खाँ के स्थान पर आगरे 
का टुगाध्यक्ष नियुक्त होने पर इसका मन्सव दो हज़ारी १२०० 
सवार का द्वो गया | ३०वें बष में दुर्ग की अध्यक्षता के साथ वहाँ 
का फौजदार भी नियुक्त दो गया । सामूगढ़ के युद्ध में सुलतान 
दारा शिकोह के हरावल मे था । आलमगीर नामा से ज्ञात होता 
है कि यह औरंगजेब के समय भी राजकार्य में लगा हुआ था। 


४१-राजा बीखर' 


ये मशेशदास नामक बादकरोश ( प्रशांसा बेचनेपा्े) 
जाह्यय थे जिस दिन्दो में माठ कइते हैं। यह जाति घनादइपों करी 
प्रशसा करनेबाली थी। यद्पि यह कम पूँजी के कारस हुए 
अबस्था में दिन स्यतीस कर रहे थे, पर भुद्धि और समझ मरी 
हुए थो । अपनी बुद्धिमानो भौर सममतारो सं अपने समय के 
बरायर लोगों में मान्य शो गए। झूप सौसाग्य स॑ अकबर बारे 
शाइ दी सेबा में पहुँचे, तव भपनी वाकचातुरी और इईसोउपन ५ 
जादशाही मजलिस क मुसादिषों और मुस्य लोगों के गोक्ष में गा 
पहुँच और घोरे धीरे रन सब लोगों से आगे बढ़ गए। कुभा 
बादशाद्दी पता में इन्हें मुसादिब-दानिरावर राजा बीरबर सिडं 
गया है । यद दिख्दी को अच्छी कविता करते थे, इससे पहले 





२ राजा बौरबख का सत्म स॑ १थम५ दि ये कामपुर किले 
ऋतगो८6 जिविशममपुर क्ष्यांव दिकशाँपुर ये इुप्प का। भूषण कवि ने अपने 
जल्पत्पान विविकमपुर में ही इनकय आन्‍्म दोबा छिल्‍्य है। इज के 
ऋशोक-स्तम पर यह केख दे--त १९३९ शक १४३३ मागे पर 
सोमप्पद गंस्यहास शुत मशाराज बौरक्श पी तौरपराज कौ गाया (ु्फ 
किकियस । कदाबूती थे इक्‍के उपनाम अल् में दात मिक्ा कर एक्‍कर दाम महू 
दास छिक्य दे । ( षशाक्री को प्र २६४ ) मे फास्यकुष्ण अादरूल ये । 


रइर 








#.+£#4 (9 ३ अं ५८२१० 


९.2 ४.४0/२.४ 





कविराय ( जो मलिकुश्शोअरा अथात्‌ कवियों के राजा के प्रायः 
बराबर है) की पदवी मिली । १८वें वर्ष जब बादशाह ने 
नगरकोट के राजा जयचन्द पर क्रुद्ध द्वोकर उसे कैद कर लिया, 
तब उसका पुत्र विधिचन्द्र (जों अल्पवयस्क था) अपने को 
उसक़ा उत्तराधिकारी समझ कर विद्रोही हो गया। बादशाह ने 
वह प्रान्त कविराय को ( जिसकी जागीर पास ही थी) दे दी 
ओर पंजाब के सूबेदार हुसेन कुली ख्राँ खानेजद्ाँ के। आश्ापत्र 
भेजा कि उस प्रान्त के सरदारों के साथ वहाँ जाकर नगरकोट 
विधिचन्द्र से छोनकर कविराय के अ्रधिकार में दे दे । इन्हें राजा 


वीरबर ( जिसका अर्थ बहादुर है ) की पदवी देकर उस कारये 
पर नियत किया। 


जब राजा लाहौर पहुँचे तब हुसेन कुली खाँ ने जागीरदारों 
के साथ ससैन्‍्य नगरकोट पहुँच कर उसे घेर लिया । जिस समय 
ठुगवाले कठिनाई मे पढ़े हुए थे, देवात्‌ उसी समय इज्राह्ीम हुसेन 
मिरज़ा का बलवा आरम्भ हो गया, और इस कारण कि उस 
विद्रोह का शान्त करना उस समय का आवश्यक काय था, इससे 
ढुगे विजय करना छोड़ देना पड़ा। अन्त में राजा की सम्मति 
से विधिचन्द्र से पाँच मन सोना और खुतवा पढ़वाने, बादशाह्दी 
सिक्का ढालने तथा दुर्ग कॉगड़ा के फाटक के पास मसजिद बनवाने 
का वचन लेकर घेरा उठा लिया गया | ३०वें बर्ष सन्‌ ९९४ छद्वि०- 
( सन्‌ १५८६ ३० ) में जैन खाँ कोका यूसुफ़ज़ई जाति को, जो 
स्वाद और वाजौर नामक पहाड़ी देश को रहनेवाली थो, दड: 


र्डज५ 


बन के लिय नियुक्त हुआ था। उसन बामोर पर चढ़ाई करक 
स्वाद (ओ पेशाबर के इसर और वादौर क पम्मिम है; 'भालीत 
कोस ज्षस्त्रा और पाँच स पन्‍्द्रद कांस तक 'चोड़ा है भोर सिम 
चालीस सदसत्र मनुप्प उस जाति क॑ यसत ये ) पहुँच कर इस 
जाति फ्लो दुड विया। 

घाटियोँ पार करत करते सेना बक गई थो, इसलिय झैन जो 
कोका ने बावशाह क पास नई सना के लिये सदायतार्ष प्राबन् 
की। शेख अमुल फदल न उत्साइ ओर, स्वामिमक्ति से ईस 
कार्य के क्षिये यादशाइ से अपने का निमुक्त किए माने की प्राय 
की। बादशाह ने इनके और राजा बीरबर के नाम पर गोही 
डाली । पैवात्‌ बह रासा के नाम की निकल्ली । इनके नियुक्त शेने के 
अनस्तर शंका के कारण इकीस अवुलफयज्ष के अघीन पक सेल 
पीछ से और मेल बी । अब वोतों सरदार पहाड़ों देश में दोकर 
कोका के पास फुले तब यदपि कोकलताश ठया रासा के बीच 
पहिले दो से मनोमाज़िम्प था, तथापि कोक़ा ने मंख्लिस करक 
नजाग॑पुछों को निमस्क्तिद किया । राखा ने इस पर क्रेज मदर्ित 
किया ! कांका पैये को काम में जाकर राजा के पास गया भौर 
जब राय होने लगी, तब राजा ( सो इकीम से भो पद्िमे शी स 
मनोमाल्षिस्व रखता या ) से कड़ी कड़ी बातें हुई भर अन्ठ मे 
-गाल्री-गल्लौज तक हो गया। 

फ्ल्ल यद् हुआ कि किसी का हृतय स्वशऋऋ नहीं झा भोर 
इर एक पूसरे की सम्मति को काटने क्गा। यहाँ वक कि आपस 

हा 


की फूट और मरगड़े से बिना ठोक प्रबन्ध किए वे बलद्रों को 
घाटा में घुसे । अफ़गानों ने हर ओर से तीर और पत्थर फेंकना 
आरमस्स किया और घबराहट से हाथी, घोड़े और मनुष्य एक 
में मिल गए । बहुत आदमी मारे गए ओर दूसरे दिन बिना क्रम 
ही के कूच करके अँधेरे मे घाटियों मे फैंस कर बहुत से सारे 
गए । राजा बीरबर भो इसी में मारे गए । 


कहते हैं कि जब राजा कराकर पहुँचे थे, तब किसो ने उनसे 
कहा था कि आज की रात्रि में अफ़गान आक्रमण करेंगे, इससे 
तीन चार कोस ज़मीन ( जो सामने है ) पार कर ली जाय तो 
रात्रि-आक्रमण का खटका न रह जायगा। राजा ने जैन खरा को 
बिना इसका पता दिए ही सध्या समय कूच कर दिया। उनके 
पीछे कुल सेना चल दी । जो होना था सो हो गया। बादशाहो 
सेना का भारी पराजय हुआ ओर लगभग आठ सहख मनुष्य 
मारे गए जिनमें से कुछ ऐसे थे जिन्हें बादशाह पदचानते थे । 
राजा ने बहुत कुछ हाथ पैर सारा ( कि बाहर निकल जायें ) पर 
सारा गया) | 

जब कोई क्ृतन्नता और अकृचज्ञता से वन्यवाद देने के बदले मे 
चुराइ करने लगता है, तब यह कटकमय संसार उस जल्दी उसके 


९ अ्रकनरनामा, इलि० हाउ०, जि० ४, ए० ८०-प४ में जिस्वृत् 
विवरण दिया है। 





२. जुब्दतुत्तवारंस्भ, इलि० डाउ०, जि० ५, ए० १६१ में इसी प्रकार 
यह घटना लिखो गई है । 


२४७ 


कामों का बदला दे देता है। कइते हैं कि झब राजा उस पार्यत्व 
प्रदश में पहुँचा, तन डसका मुख और हृदय बिगढ़ा हुआ ना और 
अपने सामियों से कदता भा कि “इम जोगों का समय ही बिगड़ी 
हुआ है कि पक इक्पोस के साथ कोका को सद्दायता के लिगे 
खंगल और. पहाड़ नापना पड़ेगा | इसका फल न जाने क्या हो! 
यह्द नहीं जानता था कि स्वामो के काम करने और टसकी झाहा 
मानन ही में धम और मलाइ द। यह कारण किठना दी असवदोप- 
जनक रह्दा शो, पर यह प्रकठ द कि ज़ेन खाँ घाय-भाई मौर उेंचे 
सनन्‍्सब का इने से रुखपदस्थ था । राजा केपल दो इज़ारो मन्स* 
बार था, पर रुसन मुसाहिबो और मित्रता ( ओ बावशाद # साब 
थी ) फ घमड़ में पेसा बदाव किया था । 

कदत हैं कि अकपर मे उसढ़ी स्प्यु-बा्तों सुन कर वां दि 
हक स्पान-पाम सही किया और एस फरमान स (खो 
मिरणा अस्तुरंद्ीम का रुसक शाक पर लिया या और यो भक्तामी 
शाख अपुल्ष फसल क भधथ में दिया हुआ दे ) प्रकठ इांता दे कि 
प्रादइशाइ क दृबय में तसले कितना स्थान प्राप्त कर ज्षिया था झोर 
दाना म कितना पना संबप थ्रा। 'सको प्रशसा और स्वामिमकि 
के शाध्दा क भागा यह लिणा हुआ है कि “ शाक | सइसर शोक | 
फि इस शराबखान की शखप में दुःप़ मिछा हुमा है! इस मीठे 

१ गशजा बोए्बट के गत्पु क अर्लतर बसड़ म्यकित इइने वां व्यम 


सप्दों क्य बच्चे बहयूररो म शिस्त्यर से फिव्प दे ( देहिए मुचलबुत्तसण 
क्थि हि स॑ पूछ इश्बन्‍्श८ ) | 


रष्ट 


ससार की मिस्री हलाहल मिश्रित है ! संसार म्ग-तृष्णा के समान 
प्यासों से कपट करता है और पडाव गड़्ढों ओर टीलों से भरा 
पड़ा है! इस मजलिस का भी सबेरा होना है और इस पागलपन 
का फल सिर की गर्मी है! कुछ रुकावर्ट न आ पड़ती तो स्वयं 
जाकर अपनी आँखों से उसका शव देखता और उन कृपाओ 
और दयाओ ( जो हमारी उस पर थीं ) को प्रदर्शित करता । ? 
शेर का अथ 
४ है हृदय, ऐसी घटना से मेरे कलेजे मे रक्त तक नही 
रह गया, और हे नेत्र, कलेजे का रंग भी अब लाल नहीं रह 
गया है।” 
राजा बीरबर दान देने मे अपने समय में अद्वितीय थे और 
पुरस्कार देने में ससार-प्रसिद्ध थे । गान विद्या भी अच्छी जानते 
, थे। उनके कवित्त और दोहे प्रसिद्ध हैं। उनके लतीफे और कहा- 
ब॒र्ते सब में प्रचलित हैं । उत्तका उपनाम ब्रह्म था। बड़े पुत्र 





१२ दरबारे अकबरो में ( ए० २६५ ) उपनाप्त चुहिंया लिखा है। 
चदायूनी लो कृत अनु० ए० १६४ में ऋद्मनदास लिखा है , पर मूल फारसी 
( जि० २, ५० १६१ ) में ब्रह्मदास है। मआधिरुलूउमरा के सम्पादकों ने 
चरहन ( नंगा ) लिखा हैे। यह सव फारसी लिपि की माया मात्र हे 
वास्तव में ऋरह्म ही ठीक है। मिश्रवधुविनोद (स्ू० ७७, भाग १) प्रु० 
२६६-८ ) में इनक्नी कविता का वदरण दिया हुआ 


३ दूसरे पुत्र का हरिहरराय नाम था जिसका अकबरनामा जि० ३ 


छ० ८२० में इस प्रकार उल्लेख दे कि वह दक्षिय से शाहजादा दानियाल 
का पन्न लाया था। 
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का नाम जाना भा, जिस याग्य मनन्‍्सब मिला था | यह कुस्ममाव 
ओर युरो छत स स्यय अधिक करता था लिससे इसको इच्छा 
यद्ां। पर जब आय नहां बढ़ी, तव इसक सिर पर स्वतत्रदा से 
दिन स्पतठाद करन को सनक चढ़ो । इसल्षिये इसको ४६वें मर में 
बादशाहयों द्रबार छोड़ने की आशा मिल गई । 


३४२--शजा वीर बहादुर 


यह भरोजी सरकर का पुत्र था। यह ( अछ ) धकरोँ 
जाति का एक भाग है। इनके पूव॑ज अन्नागंडी' के पास ( जो: 
तगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित्त है और पहले राजधानी थी ) 
रहते थे । वहाँ से आकर बीजापुर के पास एक ग्राम में रहने 
लगे। तीमारे राजा सिंधिया से सबंध रखने के कारण (जो 
अच्छे मन्‍्सब ओर जागीर पर नियुक्त था ) भरो जी को निज़ा- 
मुलूमुल्क आसफजाह के समय योग्य मन्सब ओर बीद्र प्रात का 
पालम परगना जागीर में मिला । जब इसकी मृत्यु हुईं, तब इसका 
बड़ा पुत्र अकाजी इसके स्थान पर नियत हुआ ओर धीरे धीरे 
सात हृज़ारी मंसब, राजा वीर बहादुर की पद्वी और अधिक 
जागीर पाकर सम्मानित हुआ। सन्‌ ११९० हि० ( सन्‌ १७७६ 





२, अन्य प्रति में धनकर लिखा है। 


२ अन्य प्रति में पाठातर अन्ना गोविंद लिखा दे | यह तंगभद्गवा नदी 
के उत्तरी किनारे पर घारवाड़ के ठीक पूर्व है। इसफा शुद्ध नाम अना- 
गडी हो है। 

३. शुद्ध शब्द नीमा है । नोमा जी सिंघिया राजाराम फे समय खान-- 


देश के प्राताष्यक्त थे । यह मद्ाराण साहू के समय एक पसिद्ध 
सेनापति थे। 


रण०२ 


६० ) में इसको सत्यु हुई । यह फारसी झानता था और करवित्त, 
वोह (लो गंगानभमुना के दोआाब के रइनवालां को कविता 
है ) बनान स पु भा इसक बाद इसके पुप्र सघम भौर मठीओं 
ने पैतृक जागीर बाँट कर नौकरी से हा हूटा लिया। 


कविता से तास्पर दे । 
शपर 


१ 
॥ 


४३- राजा भगवंतदास' 


ये राजा भारामल' कऋछवाहा के पुत्र थे। सन्‌ ९८० ।हि० 
( सन्‌ १५७२ ३० ) में गुजरात पर अधिकार दोने के अनंतर 
सरनाल युद्धरें में ( जब अकबर ने सो सवारो के साथ इत्राह्यीम' 
हुसेन सिरज्ञा पर चढ़ाई की थी ) राजा ने वीरता और साहस 
दिखलाया था ओर डंका ओर मडा मिलने से सम्मानित हुए थे। 


गुजरात पर नो दिन के धावे में भी इन्होंने अच्छा काम कियाः 





१. इनका दूसरा तथा प्रसिद्ध नाम राजा भगवानदाप्त है # मद्घाकविः 
भूषण ने एक कवित्त में राजा भगवंतदास ही नाम लिश्षा है, यथा---अकरवर 
पायो मगवंत' के तनय सो: मान | 


२, ४६ वॉ' निवन्ध देश्षिए । 


३. गुनरात के सुलतान मुज़फ़्फ़र शाह के अकबर की शरण आने के 
अनेतर उसके फुछ सरदार ससैन्य सह्दायताथ सूरत से आ' रहे थे । सरनाल 
ग्राप्त में चादशादह से इनकी सुठभेड़ द्वो गई। बादशाह के पास केवल डेढ़ 
सो सैनिक थे और शत्रु कगमग एक सद्दत् थे । दोनों के बीच में महद्दींदी 
नदा थी। मानतिद इरावक्त में थे जिन्दोंने नदी पार कर गुजरातियां पर 
घाव! किया। नागफनोी के रखाड़ के कारण फेवल तीन सवार बराबर 


० आओ सकते थे । वादशाद ने राजा मगवानदात तथा कुँवर मानसिंद को अपने 


दोनों ओर रत्न कर धावा किया, और शत्रु को परास्त किया । ( अबृतुराब; 


* कृत तारीखे गुजरात, छ० ७५-७६ ) 


रण३ 


्फ 


था और इंडर क रास्तस सना सद्दित राणा के राम्य पर येमे 
गए कि वहाँ छ विद्रोश्यों को शांत करें कार सो न माने इस दंड 
हे । राजा शुद्धितगर ओर इडर % छर्मीदारों को राखमक्ति के 
रास्त पर क्षापा और राणा कीका' से मेंट की । एसके पुत्र 
अमरक्षिंद' को अपन साथ पादशाइ क द्रवार में ले गया 
२५वें धप में ( जप फ़लुवाइा आति की जागीर पजाव में निबंव 
हुई तब ) रखा उस प्रांध का सूबेदार नियुक्त हुआ मा। रे 
पर्ष में राजा की पुश्री का सुस्तान सल्लीस के साथ विवाह हुभा। 
पुर मिसरे से, मिसका अथ है-- बस्द्र और जुदा न पेड 
हुआ ” विवाद की तारोख निकलती है। अकबर स्वस राआ के 
गृइ पर गया था । उसने भारो मन्जजिस क्री और वित्राइ का देर 
तथा सेंट दी, लो मिल्त कर एक भारी रकम हां गई। 

कहते हैं कि वहुत स फारसी, अरबी, शुर्की और कच्छी पोष॑) 
एक सो दायी, इस्शी, चरकिसी और दिन्दुस्पानी दास भौर 
शाप्धियों दो भी ! दो करोड़ रुपया! मेह बॉघा गया। बागशाई भोर 
राइआदा दोनो दी पान्तको मं सबार होकर शहोंगए। धारे 

२. मेबाड़लसरेण महशाब्प प्रदाप्िह शी का “ राखा कौवा “ ध्म 
मर साथ था जिछसे छपको पथा डन्दे याद करतों थी। इसे छुंबर पा्पतिंई 
श्र्जग्डुई पी। 

९. ईहए के राशा के चुत ऋमरसिह एडड़े स्पय इस्कार खप पे! 


( स्क्रौफमैद कृत भाने-भम्बरी ४ ३३३ ) 
3 पबदात भडबरी और दशकूती में तमकया दाम क्षिक्ा हैं। 


र५ष2 





रास्ते में अच्छे कपड़े के पॉवड़े बिछे हुए थ। सन्‌ ९९५ हि० में 
( ४ अगस्त सन्‌ १५८७ इ० को ) इस राजकुमारों से सुलतान 
खुसरो पैदा हुआ | रेण्वें वध में राजा को पाँच हज़ारी मन्सब 
मिला । इसी वर्ष ( कि कुँअर मानसिंह यूसुफजई जाति के काम 
पर नियत हुए थे ) राजा भगवतदास ज़ाबुलिस्तान के सूबेदार 
नियत हुए। इन्होंने कुछ अयोग्य इच्छाएँ प्रकट कीं जिस पर 
बादशांह ने इनको वहाँ भेजना स्थगित कर दिया जिससे दु'खरी 
होकर बादशाह के यहाँ ये क्षमा-प्रार्थी हुए, तब इनका अपराध 
क्षमा किया गया। परन्तु जब सिंध नदी पार उत्तर कर ये खेराबाद 
में ठहरे थे, तभी एकाएक इनका उन्‍्माद्‌ रोग उठा जिससे लोट 
कर ये अटक चले आए। एक हकीम नाड़ी देख रहा था कि 
उसका जमधर इन्होंने खींच कर अपने ही के मार लिया। 
शाद्दी दृक्कीमों ने इनकी दवा करने पर नियत होकर कुछ ही समय' 
में इन्हें अच्छा कर दिया। रेरवें वर्ष में राजा को उनके स्व- 
जातियों सहित बिहार में जागीर मिली और कुंअर मानसिंदद 
उसके प्रबंध को भेजे गए। सन्‌ ९९८ हिं० ( सन्‌ १५८५९ ३० ) 
के आरंभ में लाहैार में इनकी मृत्यु दो गई। कहते हैं. कि जिस 
सम्रय राजा ठोडरमल चिता पर जल रहे थे, उस समय यह भी:। 
साथ थे, और जब घर आए तब ऊक-दस्त* हुआ ओर बोली बढ 





अज---ज- 


» *. मूल में इस्तफराम शब्द है जिसका अर्थ पेट का खज़ालो हो 
जाना है । अन्य इतिद्ासों में शूल से इनकी शत्यु लिखो हे । 


रण 


हो पह । पाँच दिन के सनतर इस्तझ्ो पृत्यु दा गई! । इनके ऋण 
कार्मो में लादौर की जाम' मधज्िद्‌' है जर्दाँ धुक्वार का तम्सी 
पढने के लिये लोग एकत्र शोत ईं१। 





१ राजा शेडरमश ओर राज्य सगदाबरास एक दो बपमें मरे पे 
पर कटा क्पी ने एक मिछरे यैं दोतों कौ रत्यु की ठारौज़् इस प्रपपर कक 
झप्ली पर्माषत्प पर द्री है बिगुफ्तः सेडरों मशह्मत मु्दर। दबाव 
कद दे कि योर ओर मगदान मुर्दे हुए । तप इपढि के झारर हे 
दोषों को खध्यु का उमाआअर एक साथ दी शकबर को काजुज मैं मिस्य पा। 

६. क्षाप्रैर की ध्यमभ मशिजिद सब्‌ १६७४ है में झोर॑ंगरूब बाप 
अनबाई गा थौ। राजा ममंागदास का सत्विद बगयान्प्र डक्‍्क नहीं मेंइका । 
क्ावज पू ३ ४ में दिल्य दे कि इन्होंने मधुरार्मों दरिदैशजी व्य मंरिए 
कबग्रया पा । 


३ इबड़े दृत्तरापिद्ारी मानतिंद का इत्तात भकम दिया दे तफ पु 
म्पोधिइ ध्यैर पदापछिद कय सौ डशलषेप् इसौ बंध में हष्प ऐ । वि्ंय शा 
मैं राज पमागरतिंद का दर्तात दिस: है । 


र्३ 


४४--राव भाउसिह हाड़ा 


ये राव छत्नसाल' के पुत्र थे, जिन्हे सामूगढ़ के युद्ध में दारा 
शिकोह के दरावल में युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हुईं थी। 
पहले वर्ष भाऊसिंह देश से आकर' ओऔरगज़ेब के द्रबार में 
गए ओर तीन हज़ारी २००० सवार का मन्सब, डका, मंडा, राव 
को पद्वी और बुँदी आदि मद्दालों की जागीर पाकर सम्मानित 
हुए | शुजाअ के युद्ध में बादशाद्दी तोपखाने पर ( जो आगे था ) 
नियुक्त थे। शुज्ञाअ के भागने पर शाहज़ादा मुदृस्‍्मद सुलतान 
के साथ उसका पीछा करने पर नियत हुए । इसके अनतर ( जब 
शाहजादे की सेना बगाल की ओर वीरभूमि के आगे बढ़ी तब ) 





१ मूल में शत्रुशल का बिगड़ा हुआ रूप सतरसाल है, पर शुद्ध 
नाम छुन्नसाल है। 


२ [इनके पिता छुत्रसांल ने दौरा शिकोह का साथ दिया था , इसलिये 
औरंगजेब ने पुत्र पर क्रोध कर शिवपुर के राजा आत्माराम गोड को चूदी 
पर सेज्ञा। परतु हाड़ाओं ने उस्ते परास्त कर शिवपुर जा घेश | तय 
ओऔरगजेव ने हाड़ाओं की वीरता पर प्रसन्न होकर इन्हें चुलाने का 


फ़रमान भेजा ओर यह दरबार में द्वाज़िर हुए । ( टाड, राजस्थान, 
जि० २; ५० रेरे४२ ) 


२०७ 


यह शाइजाद स॑ विनय झुट्ठो लिप स्रौट आप ' और इक्विस में 
नियुक्त हुए । ३रे बर्ष अमोदलूउमरा शायस्ता खाँ के साय इस्हा 
माबाव अयांत्‌ चाकन दुर्ग घेरा जिसे आअहमद्शाइ बहमनोंके 
पुत्र छुलवान अल्लाउद्दीन के सेनापति मलिकुत्तस्बार ने ( ये 
कोंकरस प्रांत पर अभिकार करने के लिये नियुक्त हुवा वा ) कद 
पाया या । दुर्गबाज्ञों ने भरत म इसकी अध्यस्पपा में दुर्ग सौंप 
विया' । इसफ थाव्‌ ( नव शायस्ता खाँ वक्तिण से इटा विश 
गया भौर रुसक स्थान पर मद्दाराम जसवतर्सिद् शिवाली अ 
दमन करने के लिय॑ नियक्त हुए तब ) भी थद् उनके साथ गही 
रद्दा । राब साठ्यसदइ की यहिन मददाराज जसबतसिद को 

जी, इसलिये महाराज ने इन्हे देश से घुल्ा कर उनक॑ द्वारा भां्े 
सिद का मिल्ाना बाह्य , पर बह स्वामिमक्त बने रहे ओर र्घ्ई 
मिक्के । मिरजा राजा जपर्सिं के इक्षिस पहुँचने पर यदद उनके स्व 
अड्ाइयों में रहे। ९वें वर्ष दिज्लेर खों के साथ इन्ह॒ूनि चाँद 
राजा पर चढ़ाई को | विशकुशा' नामक पुस्तक स मादस हां 





३१. झराशिकोह के ताप प्रश्ेर में लो पुर इसा था इसड़े करे मे 
डी गप्प लुधऊर राजपूर्तों वे श्वाब छोड़ा पा । (ध्यक्षमगीरषामा, £ ४६८) 

ह दृष्चिप्य लि ७प्िू २६९२ में ऋष्टो का से जो स्याइरब रिए 
गया है रसमें इस घटना कए विस्तृत गरुग दे। आकर दुर्से के विजय दोने 
चर कसम इसक्ामादाई बामऊरण दुऋष्म | 

३ मि बेबरिल ने मुप्तक्ा को अनुकार में गए शिखा दे। गुतास 
का झपें इस्तकिखित पुष्ठऊ यौ दे । मद पुरुतक मौमछेन कप्पर्व को रक्षा 
है घोर इससे स्योगारेव के समर की इचिश को बरगाएयें का वर्णन रे 


र्ष्ट 


है कि यह बहुत दिन ओरणगाबाद"' से रहे। सुलतान मुदृस्मद 
मुञ्रज्जम से इनको घनिष्ट मित्रता थो। २१वें वर्ष १०८८ हि० 
( सन्‌ १६७७ ३० ) में इनकी रुत्यु हुई । 

इनको पुत्र न था, इसलिये इनके भाई भगवंतसिह के पौत्र 
आओर ऋष्णसिहरे ( जिसे सुलतान मुहम्मद अकबर ने, जब वह 
उज्जैन का सूबेदार था, बुलाया था ओर जो उद्धतता के कारण 





जोनाथन स्कोट ने इसका अग्रेजी अनुवाद *ए जर्नल केए वाई ए बुंदेला 
ओऔफ़िसर ” के नाम से प्रकाशित किया था । र॒यू १ २७१ ए। इसी पुस्तक 
के ए० ६६८ में सन्‌ १६६७ ई० में इनका वीकानेर-नरेश राव कर्ण को 
दिखेर खाँ के पदयत्र से चचा कर औरगायाद छ्ाने का विवरण दिया है । , 
२ ओरगाबाद फे फ़ोजदार नियत दोकर यद्द वहाँ बहुत दिन रहे। 
वहाँ अनेक इमारतें वनवाई और अपनी वोरता, दान ओर भक्ति के कारण 
चहुत प्रतिद्ध हुए | वहीं स० १७३४ में इनकी रत्यु हो गई। ( ढाड कृत 
राजस्थान, साग २, ए० १३४२ ) 
२ टॉड ने भोमतिंह नाम लिखा है। पिस्टर वेवरिण लिखते हैं कि 
4 मआसिरे-आलमगीरी' अनिरुद्ध को भाऊसिंह का पौन्र लिखता है ( मआ० 
उमरा, अग्रे० अनु ०, ४० २२७ )]। परतु टठाड मआसिरुल उप्ररा का मत 
मानता है जिसको स्पात उसने नक्लल को दो ।? ( म० उ०, ए० ४०६ ) । 
जब भोमसिंद या मगवतसिद्द ओर भाऊत्िद्द भाई भाई थे, तब एक का पोतन्र 
झुछरे का भी पोच्र ही कहलावेगा। इस प्रकार तीनों का मत वास्तव में 
पक ही है। 

३ मआसिरे-आलमगीरी लिखता है कि ख़िलअत पहनते समय कुछ 
फगड़ा हुआ था जिस पर कृष्णसिंह ने अपने को' मार डाला । यह घटना 
सन्‌ १०८८ हिं०, स० १७३४ ईं० की है । टॉढ लिखते हैं कि ओश्गजेतर 
ने इसे मरवा डाला था । 


ख्ण्‌्ए 


झशमघर सं मारा गया भा) क युत्र अनिरुद्धसिद को यम 
मित्ना । इसकी सृस्यु पर इसफा थुत्र बुदसिद रासा इोकर बहुंद 
बिन बहादुर शाइ के समय काबुज़ में निमुक्त रहा। खब 
कोष की सृत्यु पर वहादुर शाइ और मारम शाई में युद्ध हुआ 
और पहला बिलयी हुआ, तब इसे राम राजा की पददी) सादे 
दीन इण्ारी मन्सप और मोमीदाना दया कोटा ( स्रो माघोसि 
इाड़ा क॑ पौध रामसिह फे क्रभिकार में यथा लो आफम शाह 
साथ मारा गया था ) की जर्मीवारी मिल्नी। इसके और रामसिई 
के पुत्र मीमसिंद फे पीच मगड़ा उठा था । इसको सृस्यु पर इस 
पुत्र रमेद्खिदद राजा हुआ, पर रुसने कुछ पिन दाव रास्य पुत्रों को 
विया' । प्रथनअना के समय इसका पौत्र इृष्यासिंइ* राम दा 

१ गई स्पेरगेब के स्पप ददिण के युदों थे ये घोर एक आर एसॉरे 
शा के इाषों छे केर्मों को बच्यपा पा। बीजापुर के पेरे में एन्दोने बड़ी दौष्त 
दिल्खाई । एडॉने बरी के एक मुझ़््य सस्दार दुर्जबफ्रिहर को दुच्च पड़े कल 
फ्रप् रिए थे जिससे दा राजड्रोह से छेवा ब्य सांप फोड़ कर देश चढ्ा माया 
पर रखने बूँ दी पर सपिष्पर कर छिया तप गपड़े माई बखइत को शेर 
है रिश्या । ऋजिरडसिद ने शादी सेना के स्यय ध्यकर छसे दिक्शख पा भर 
इहस्पै ध्यमीर पीग छी | एसके भगतर लयपुर के राज्य विप्कुतिद के ठ्र्ष 
इत्तरी मार की शांति में कया रह । यहीं इसी बारे में इृदगी साजु हाई 

९ शम्र राजा डीक गद्दों है । जुर्म को राव राजा की १एबीरो 
मई पा । 

३ शब पव १७३७ में ६रइाल राज्य त्पास रिया व हक्के पुर 
अडोपर्पक्षद्ध मरी पर पेडे । 

४ टॉड गगष ध्यम गिप्छुतिइ छिस्प है । 
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४५-शजा भास्थ बुंदेला 


यह राजा मघुकर के पुत्र रामचद्र' का पौन्न था। जहाँगीर 
को धीरसिंह देव का विशेष ध्यान था, इससे उस बादशाह के 
गद्दी पर बैठने के वर्ष के अंत में अब्दुल्ला खो काल्‍पी से ( जहाँ 
उसकी जागीर थी ) दसहरे के दिन फुर्ती से ओड़छा पर गया 
ओर रामचंद्र को (जो वहाँ विद्रोह मचाया करता था ) पकड़ 
कर दूसरे वष जकड़े हुए बादशाह के सामने लाया" । बादशाह 
ने उसकी बेड़ी खुलवा कर और खिलअत देकर राजा बासू को 
सौंपा कि जमानत लेकर छोड़ दे । उसी दिन से वीरसिंद देव का 
ओड़्छा पर अविकार द्वो गया । चौथे वष उस ( रामचद्र ) की 
प्राथना पर उसकी पुत्री बादशाह के महल में ली गईं! । जब वह 
मर गया, तब ०७वें वर्ष उसका पौच्र भारथ योग्य मन्‍न्सब और 





१. राजा रामचद्र का छत्तात अलग नही दिया गया है, पर कुछ द्वाल 
#ध्वें निबंध में पिता फी जीवनी के साथ दिया गया है। २५वें निबच में 
मारथ शाह के पुत्र की जीवनी में भी फुछ हाल दिया गया है। वीरसिंद 
देव इनके छोटे भाई थे । मारथ साद्द के पिता का नाम संग्राम साद्ष था जो 
अपने पिता के सामने ही मर गया था । 

२५ चादशाहनामा, मा० १, ध० श्सण-झ८ । 


रे सुजु कझ-जदोँगीरो प्रु० ७७ 
र६१ 


राजा के पहवी पाकर प्रतिष्ठित हुआ! । उस बिद्रोद क भव॑तर 
(जो मददावत छो ने बचहत--मेश्म--के किनारे किया या और 
अंत में न ठदर सकने पर राणा के रास्य में माय कर चला गया 
भा ) एन सरवारों के साथ ( जिन्हें अद्टाँगीर ने उसका पीछा 
करने के लिये मेला या और जो भप्रमेर पहुँच कर ठदरे हुए वे ) 
यह सी बा। उसी समय ओझरूाश ने वूसरा रंग पकड़ा भंग 
बद्यांगोर वादशाइ की सृत्युद्दो गई और शाइजहाँ अजमेर मे 
पहुँचे | घुइ मद सेवा में पहुँचा और इसका मस्सव पोच सद्दी 
४५०० सवार बढ़ाया जाकर तीन हज़ारी २५०० सवार की णे 
गमा और इसने मांडा और घोड़ा पाया" । पदहिल्ल वप इटावा 
ओर तसके आस पास के प्रांत का ( शो खालसा था) प्रखर 
हुला और कुछ दिन क अरन॑सर डंका पाकर सम्मानित हुभा | 
वर्ष सबामा भरधुजइसन के साम खानेशड्दों लोपी का पीछा के 
और तीसरे बपे राव रप्न झाड़ा के साथ तेलिंगाना विजय कखे 
पर नियुक्त हुआ ! पॉल सो सबार इसके मस्सब में और बढ़ाए 
गए तथा मसोरी खाँ के साय ( दख्िनी ) कृपार दुगे छेने में बड़ी 
गीरता विख्लाई | सब दुर्गबाले सकट में पड़े दुए थ, तब इसी 
को सम्मठि से रन लोगों ने दुगे सौंप दिया । हे बे संबा में 

१ बइशाइबमा मा ६ ए७ सर । खत १६१९६ में पहसरी 
पर बेस ध्य। 

६. बादणयहतनामा मा १५६४४ २९४ | 

३ आइशाहगआसमा मरा ६ प्रृ १७३४-७७ इसि छा मामण हे 
२४ १६ । कार का दुर्शाप्पण शाकृद इृद्सी कर पुर श्ारिक्र था । 
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पहुँच: कर पाँच सौ का सन्‍्सब बढ़ने पर साढ़े तीन ह॒ज़ारी ३००० 
सवार का मन्‍्सब पाकर सम्मानित हुआ। इसके अनंत्र जब 
तेलिगाना की सीमा पर नियुक्त हुआ तब छठे वर्ष विकलूर को 
( जो दक्षिण के सुलतानो की ओर से सीदी झुफताह के साथ 
उसका अध्यक्ष नियत था ) बुला कर उसके परिवार के साथ 
अपने अधिकार में ले आया । जब यह समाचार शाहजहाँ को 
मिला तब इसका मनन्‍्सब वढ़ा कर चार हज़ारी ३५०० सवार का 
कर दिया। ७५वें वष मे ( जब बादशाह लाहोर में थे ) समाचार 
आया कि सन्‌ १०४३ द्वि० ( सन्‌ १६३४ इ० ) में तेलिंगाने को 


सीमा पर इसकी सृत्यु हो गई। इसके पुत्र राजा देवीसिंह का 
व्रत्तात अलग लिखा गया है । 








६७४५४ बाप आय कालउक22  2  आ जनक पक कट के शी 2 भोज 3 प हल सका 3 पक. २ व 


३ बादशाहनामा भा० १, ए० ५४३४-४५ पर विकलर फे स्थान पर 


दिकलूर है, जो दाल और वाव अछरों के समान रूप को होने से पाठ- 
अप मात्र हे । 


$े 
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४६-राजा भारामल' 

य॑ पृध्योराम कछवाह्ा फे पुत्र मे । इस जाति फे दो पिसाग 
प्रं-राजाबत झौर शेस्ावत | ये रानावव भे और झामंर को 
गद्दी पर विराजमान थे, जो असमर क पास मारबाड़ क परिभ्रम 
में है। पद्यपि पह राश्य जंबाई ओर चौड़ाई में रुसके वरावर नहीं 
है, विस पर भो उपजाउसन में उससे थढ़कर है। रामपूर्तो में गे 
प्रथम रामा थे जिन्होंने अकबर की ह्मघीनता स्वीकृत फो भी। 
हुमायूं की सृत्यु पर (अप चारों भार अशांति फैली हुई पी तब ) 
रोर शाह के एक दास द्वाजो खान विद्रोह करक नारनौल को 
( सो सजनं साँ क्ाकराक्ष क्री थागीर में था) पेर क्षिया | यम 
न छस समय सका ( मम॒मूं ऐ्योंका ) साथ दिया । सुविधार 
स॑ मध्यस्प यमकर शांति से दुर्ग पर अधिकार कर लिया 
ओर मजनूं खो के प्रतित्ध क साथ विदा किया इसके असर 





१ झू| प्रकरों में बित प्रकार यह भास छिल्स ल्यत्ा दे स्सत ते 
बिद्वाएा मक्ष कद्रामक्ष, भारामकत श्टरि कई प्रषपर से पढ़ा ला 8कता है 
पैर घाक़ार गे ती इरकरे भ्रकदरो यें भरा्ममझ तक दिश्ल दाद है। 
मुझे विद्वारामझ्ष बाय हो डीक लाभ पड़त्प हे फ्लोर संद छाइबवैमी 
अफ्थो पुस्तक राजस्दपरन में शद्धी सिखा दे। पर शजल्पाण के किषातोी 
इतिदातड डिह्वान म्‌ देदौपस्यद क्या प॑ अंदबर श्मों मुखेपी ग्रे पे 
के प्रभुसार म्प्ररामण्त हो ल्थारण डॉक हैं । 

रद्ड 


( जब हेमू मारा गया' और अकबर का ग्रभुव्ड सब ओर फेल 
गया ) मजनें खॉ काकशाल ने राजा की सेवा का बादशाह से 
वर्णन कर उसके बुलाने के लिये आज्ञापन्रः भेजवा दिया। राजा 
भारामल आज्ञा पाने पर (जुलूस के ) पहले वे के अत में 
दरबार में आया । विदाई के दिन ( राजा के उसके पुत्रों और 
सबधियेा-सहित अच्छे खिलअत पहना कर सामने लाए थे) 
बादशाह सस्त; हा थी पर सवार थे जो मस्ती के मारे इधर उधर 
दौड़ता था , और जिस, ओर वह जाता था, उधर के मनुष्य एक 
ओएरः इढ़ जाते थे । एक बार राजपू्तों की ओर दौड़ा, पर वे अपने 
स्थान पर खड़े रहे. । बादशाह के। उनका यह्‌ खड़ा रहना बहुत 


पसद्‌ आया और. उन्होंने प्रसन्न दोकर राजा से कहा कि हम 
तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। 


६ठे वर्षे सन्‌ १०६२ ई० में ( जब अकबर मुईनुद्दीव चिश्ती 
के रौज्े के दशेन के अजमेर जा रहा था) कलाली मौज़े में 
चगत्ता खाँ ने. बादशाह से कद्दा कि राजा भारामल (जो बुद्धि 
ओर वोरता में प्रसिद्ध है और दिल्ली में सेवा भो कर चुका है ) 
शका के कारण पवेतों मे जा बैठा है , क्योकि अजमेर के सूबेदार 
मिर्जा शरफुद्दीन ने राजा के बडे भाई पूरणमल" के पुत्र सूजा 


र्‌ 
8 








सन्‌ ३१५५६ ई० में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू मारा गया था । 
अकबरनामे में राजा भारामज़ के चार भाइये' का नाम दिया 
कै--पुरणमल, रूपती, आप्तकरन ओर जगमतल । इनमें प्रणमत्र इनसे बढ़े 
थे जिनका पुत्र सूजा स्वयं राजगदो पर बैठना चाइता था।। 
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के घदकाने स 'बढ़ाइ फरफ कर निश्चित किया दे और राजा क पुत्र 
जगपभ्ाथ' , आसकरन के पुप्र रामसिंद और सगमल % पुद्र 
संगार के, जो राजा के भपीजे हैं, कैद करके झामेर (जो गजा 
का परपरागत स्‍थान है) पर अधिकार करना भाहदा है। 
अकबर न गुणमाइकता स रास्ा का घुलाने फ लिये आ्षापत्र 
संसा । बेयसा* में रुसझा भाइ रुफ्सी अपने पुत्र मममल के साव 
(ओ एस प्रांठ का मुखिया था ) सेवा में आया। घॉँगनेर में 
रामा अपने बहुत से आपसयाक्षों फे साथ बादशाह के पाप 
पहुँचा और उसका अच्छा स्वागत किया गया। यात्रा ने मुद्रि 

मानी और वूररिता से 'लाह्या कि अपने कमर झर्मीदारों के पर्ग छ 
निकाल कर वादशाइ के सबंधियों में परिगणिस करे, इसलिने 
इच्छा प्रकट की कि रुसकी पुश्री इरस स ली जाय | अकबर से 
से स्वोकार ऊर ल्षिया । राखा मे इस विषाइ की सैप्सारों करने के 
लिये छुट्टी ज्ी और क्षोटथे खमय साँभर में बपपनी पुत्री का पूरी 
हैयारी के साथ मशज़् में भेजा । स्तर्य अपने पुत्र सगबंतदास भौर 

इसके पुत्र रुअर मानसिद के साब रतन में बादशाइ से मेंट 





१. ध्माज्यय तथा अगमश्ष व्य अम इत्तात दस बथ में रिया हे | 
( इंलिए ११ ९१ शिवंप ) 

३ देवता अग्पुर ले बौस ब्ेपठ पू्ेव दे । 

३. पह रषपम्मोर ( रतमेंबर ) छे सकटठप दे । मा्र्तिद मसबाव- 
दाए के छोटे साई लग प्रिह $ पुर थे ओर रूह कोई पुत्र बड़ों पा एण्ठे 
ए्दें दत्तक छिपा धप्य | मायमश्ञ को पुत्री लक्षमौर कौ माता थी । 


र६्९ 


को । अकबर ने भारत के दूसरे राजो और रायो से इनकी 
प्रतिष्ठ बढ़ा कर इनके पुत्रों, पौत्रों और स्वजातियों के ऊँची 
पद्‌वियाँ और विश्वसनीय कार्य सोंप कर हिन्दुध्थान के साम्राज्य 
का स्तम्भ बनाया । राजा पाँच हज़ारी मन्सब प्राप्त कर स्वदेश 
लौट गया और राजा भगवानदास तथा कुँअर समानसिद्द बहुत 
से स्वजातियों सहित आगरे साथ गए और धौरे धीरे ऊँचे पदों: 


पर पहुँचे । 





3. सन्‌ १५६६ ई० के लगभग मारामल को रत्यु हुई थी, क्योंकि 


दूसरे 5 बे इनकी विधवा रानी के स्मारक में, जो मथुरा में सती हुई थीं, 
समाधि बनी हुई है। ग्राउज कृत मधुर, एछ १४८ । इरिदेव जी का एक 
मदिर राजा भगवत्तदास ने मथुरा में बनवाया है। वक्त ग्रथ ए० रे०४। 
तबक़ाते अकबरी में आगरे में इनको रवत्यु द्वोना लिखा है । 


२६७ 


के बदकाने स बढ़ाइ फरफ कर निरिभ्रत किया दै मौर राजा क॑ पुत्र 
जगभाय' , आसकरन के पुत्र रामसिंद और जगमल के पुत् 
फंगार फेस, जो राजा क॑ भतीजे हैं, फ्रैव करके झामेर (जो यडा 
का परपरागव स्थान है) पर अधिकार करना चाहा दै। 
अकपर ने गुसप्राइकता स राजा का थुज्ताने के क्‍्लिये भाशापत्र 
सेमा । वेषसा * में रसका माई रुपसी अपने पुत्र लयमझ् के साथ 
(मो इस प्रांठ का मुखिया था ) सेवा में आया। सॉग्नेर में 
राजा अपने पहुछ से आपसवालों के साथ बादशाह के पास 
पहुँचा भौर इसका अच्छा स्वागत किया गया। राजा ने बुद्धि 
म्रात्ती और दूरदर्शिता सं ाह्म कि अपने के प्यमींदारों क॑ वर्ग से 
सिकाक्ष कर बावशाह के सबंधियों में परिगणित करे, इसश़िगे 
इच्छा प्रकठ की कि रुसकी पुत्री हरम म क्षी आय | अकबर ने 
इस स्थोकार %र लिया । राजा ले इस विवाह की सैस्यारी करने के 
लिये छुट्टी ल्ली मोर क्षोठ्स॑ समय सॉमर में अपनी पुत्री क्रो पूरी 
पैयारी के छाथ मदल्ल में मेसा । स्वर्य अपने पुत्र भगवंतबास भौर 
इसके पुत्र रुंभअर मानसिद्द के साथ रतल' में बादशाइ स॑ मेंट 





4 जमचाप ठफ्ा अममक का भख्य इत्तात इस प्रष में दफन है। 
( दैछिए ९१ १२ स्थिंग ) 

|. देवस्म रूमपुर से कौ फेक पू्षे है। 

३ गई रलकस्पोर ( रतगेंगर ) के सकठा है। सानसिद्ध ममबाव- 
इाठ के छोरे घाई छगठ फिट के पुत ये ओवर रूप कोई पुर बह का इठसे- 
इसने दत्तक किया व्य । मारामक को पुत्री ल्ाँप्ेर को पात्प थी । 


र३३ 


इसके अनतर वहां के श्रष्यज्ष बराबर बादशादी भेंट देते और 
कार्य पड़ने पर आज्ञालुसार दक्षिण ऊे सवेदारों के यहाँ जाते थे। 


इस प्रांत की सोमा एक ओर खानदेश तक थी और दूसरी ओर 
बह गुजरात तक पहुँचों थो, तथा वादशाही शज्य के बीच में 
पछती थी , इसलिये जब आओरगज़ेव पहली बार दन्षिण का सूनेदार 
हुआ, तव पहले उसने महम्मद्‌ तादिर के (जा वजीर खाँ के नाम 
से प्रसिद्ध था ) मालोजी दज्षिनी, जादिद खाँ काका ओर सैयद 
अब्टुलवबहाव खानदेशोी के साथ बगलाना पर अधिकार करने 
भेजा । घेरने पर वीरो के बहुत प्रयत्न से मुल्हेर दुर्ग ( जो वहाँ 
की राजधानी थी ) पर अधिकार हो गया। भेर जी ने अपनी 
माता का प्रार्थना करने के लिये भेज कर सधि कर ली और 
१२वें वर्ष मे दुग का अधिकार दे कर शाहजादे की सेवा में 
पहुँचा | शाहजहाँ ने उसके तीन दृज़ारी २५०० सवार का मन्सच 
तथा उसी के प्रार्थयनानुसार सुलतानपुर का परगना ( जो दक्षिण 
के प्रसिद्ध अकाल' के समय से उज़ाड़ पढ़ा हुआ था ) जागीर 
में दिया | बगलाना खानदेश प्रात में मिला दिया गया | रामगिरि * 
( जा बगलाना ऊे पास दे ) भर जी ऊे दामाद सामदेवरे से ल्ले 
लिया गया , पर. उसका ठयय आय से अधिक था; इससे बढ भेर 


९. सन्‌ ९६३०-३१ के अकाल का दत्तान्त पादशाइनामा जि० १, 


एछ ३६२ म॑ दिया दे । 
२. वादशाइनाप्रा जि० २, ए्रष्ट १०६ में रामनगर ८ । 
३, बांदशाहनाप्रा लि० २, प्रठ १०६ । 


द्द्‌र्‌ 


४७--भेर जी, वगलाना' के ज़र्मीदार 

इस प्रांत पर इस पूर्जण चौव॒ह सौ वर्षों स भपिदझधत मे । 
ये अपने के राशा जयघंद राठौर (जो कन्नौज का राजा जा) 
के बंराज मानव हैं। जो इस प्रांव का अध्यक्ष दोता है, इसी 
नाम भेर मी द्वोवा दे । ये राजे पहले सिक्षा ढाल थे; पर जब से 
गुजरात और वृक्षिया फे बीच में पड़ गए, तव से ( जिसके प्रषत 
देखते थे, उसी में से) किसी भोर की श्रधोनवा में रइने लगे। 
पहुद समय दक गुजरात क्षेत्र मेंट देते रहे, पर पीछे से खानरेश 
के दाकिम क पड़ांस के कारण प्रबल शो गए। सस्‌ ९८० डि० मे 
( सब शुसरात पर अकबर का अधिकार धो गया मौर सूरत बएर 
में बादशाही सेना की छावनी दो गई ) भेर सी ने सेवा में पहुँच कर 
बाबशाइ के बश्मोई मिरशा शरफुदोन हुसेन के ( खिसे बल्तमा 
करक वछ्तिफ खाने के बिलार सं उस सीमा पर पहुँचने से पकड़ 
कर सुराष्तित रखा गया वा) भेंठ दी और कृपापात्र हुभा' ! 

१ अदइ्प्रइग्ामा सास $ प्रृद्ध १ ५। क्यहाजा-विजय क्या छत्तल्द 


प्ोए बस प्रत्च की सौसा ध्यृदि का बशंग रियर है । इस्ि हब डि * 
पद ९२। 


१. प्रकबरतामा जि ३ पड २६ ।इसि दा जि ७, एड १३ 
मैं देखिप । 





श्ह्ट 


ये--मुल्देर' जिसका नाम ओरंगगढ़ रखा गया और जिसको 
बस्ती एक कोस में थी। ओरगाबाद के साठ कोस पश्चिम 
मूसन* नदी वहतों है। साल्देर सुल्तानगढ़ के नाम से सब से 
ऊँचा दुगे और स्श्ग है। 
| शेर का अथ 

साल्हेर उच्च आकाश का पुत्र है। इससे वह पिता के समान 
हो ऊँचा है । 

दूसरे ढुगों के नाम हटगढ़,' जुल्देर, बैसूल, नानिया और 
साल्तद हैं । इस प्रान्त में तरी और नदियां की अधिकता से 
बहुतेरे पेड़, अच्छी खेती, आम की अच्छी फसल और अच्छा 
धान होता है, जो दक्षिण में सब से बढ़ कर है। पदले राजाओ 
के समय द्स लाख रुपया आता था और साढ़े छः करोड़ दाम 
निश्चित तहसील थी । अकाल से उजाड़ होने पर ओर सेनाओ 


के कई बार धावा करने के कारण, जिस समय इस पर अधिकार 
हुआ था, उस समय इसकी चार लाख वार्षिक आय नियत की 





१ चॉाँदोर ओर नन्दस्वार फे मध्य में है । 


२ यह्द ताप्ती की सद्दायक नदी गिरना में गिरती हे। इसे मूसा 
नदी भो कहते हैं । 


३. चादशाइनामा ज्ञि० २, प्रृष्ठ १०६ में हाटगढ़, पेफक, वाड़द 
ओर सालूदा नाम दिये हैं । 


४. ख़फ़ी खाँ जि० १, प्रछ ५६१-२ में देखा हुआ वर्णन है । 
२७१ 


जा फा फिर मिल गा और छस पर दस सदस्र बार्पिक कर लय 
दिपा गपा। भर ऊो को रूस्यु पर उसऊ पुत्र बेराम साइ' हे 
शाइशर्शों न मुसलमान बना फर उसका नाम दौन्नतमदइ सा रक्षा 
कौर डड़-एइखारो सन्‍्सय दकर सुल्तानपुर क बबब्न में झानरंग 
का परगना पुन्यर इस जागीर में दिया। वह झौरगजेब के राज्ल 
काल में पी रदता भा और उसन वहाँ अच्छे गृइ आदि बनदार 
से, खिनफ चिट्ठ अब ठक पतसान हैं । 
शेर फा झये 

दूटी हुई दोबारों और फ्राटकां के सॉडदइर स फारस कगा 
बह आदमिग्यं का चिट प्रकट हाठा हे । 

बगलाना प्राय” पाब॑त्य प्रदश है । इसको लम्बाई सौ कोस भर 
चौड़ाइ तीस कोस द। पूर्थ में काल्नना ( जालना ) ओर नखर 
बार, पश्मिम में सोरठ ( घूरत ), इत्तर में दिफ्ली ( राजपीपता ) 
और पफिम्प्याचल् तथा बक्षिस में सहियाच्रल्र है जिस रे 
नासिक आदि स्पान हैं। पहले इस प्रान्त में तीस इस्तार सार 
ओर दस इस्ार पैदल रइत थे । इसमें अन्ठायुर और बिस्वापुर 
लासक दा बढ नगर थे । अब कुछ अधिक प्राम मी नहीं हैं । साठ 
प्रसिद्ध दुर्ग भे पर।सब पहाड़ी थे । इनमें से दो विशेष बिस्थात 

१ स्रद्यौ आँसि ३ प्र ५३४। 

९. /इशाइनामा में आओड़ाई सत्तर क्रेत स्पौर सम्बाई सौ कोस लिखे 


रै। पर अकबरन्यमा जि ३ पढ़ ३ में तीस शो दोस चओड़ाई खिलौ रे। 
३. प्ाद परत, लो ना्निक के प्रउ है। 


ब्ड० 





४८-शाय भोज 

राय सुजन द्वाड़ा का यह छोटा पुत्र था। जब इसके पिता ने 
अकवर की अधीनता स्वीकृत कर ली, तब यह अच्छी सेवा करके 
उसका ऋृपापात्र दो गया। २रवें बर्षे मे बूँदी ढुगे इसके भाई दूदाे 
से लेकर इसे दिया गया। इसके अनन्तर वहुत समय तक यह 
कुंवर मानसिंह के अधीन रहा और जड़ोसा में इसने अफगानोा 
के युद्ध में वीरता दिखलाई । दक्षिण के युद्ध में शेत्न अबुलफञ्ञल 
के साथ नियुक्त होकर वहाँ पहुँचा और युद्धों में बराबर साहस 








१, राय अशुद्ध दे नो भाटों की पदवी है। चूँदी के राजे राव 
कहलाते है । राव सुजन को अकबर ने राव राजा को पदवी दी थी । 


२ यह रब सुजेन णी के प्रथम पुत्र थे श्रोर स० १६४२ वि० में 
गदी पर वेठे थे । गुनरात की चढ़ाई में यह भी अपने छोटे भाई दृदा सहित 
अकवर के साथ थे। सूरत के घेरे में अन्तिम थावे के समय शत्रु 
कै सेनापति को इन्होंने द्रद्ध युद्ध में मारा था। अहमदनगर के घेरे में 
इन्होंने ऐत्ी वीरता दिखलाई थी कि अकबर ने दुग॑ में एक नया चुनने बनवा 


कर उह8का नाम भोज बुजे रखा था शोर इन्हें अपना खास हाथी पुरस्कार 
में दिया था । 


३. टॉंड साहिब इसे छोटा भाई लिखते हैं ओर उन्होंने इस घटना का 
कुछ भी उल्लेख नहीं किया है । दूदा फे विद्रोह करने पर यह घटना घटी थी । 


रडर३्‌ 


गई । इस समय इसमें स मी ग्यारह हटा८ रुपया इकर में अऋ 
कर बेसन कर. दिया गया दै। पहल कुल बचोस परगने बे। 
इस समय सत्ताइस हं, मिनमें स तीन चार मद्दाप्त ऐसे हें 
जिन पर अषभिकार नह हुआ था| रुस प्राम्द क दे प्राम; मो 
जपार की ओर क पहाड़ों में हैं, मौतों क अपिकार में दोरे के 
फारस्स कम आयदाल हैं । 


र्ज्रे 


४८-शर्या भोज 

राय सुजन हाड़ा का यह छोटा पुत्र था। जब इसके पिता ने 
अकबर की अधीनता स्वीकृत कर ली, तब यह अच्छी सेवा करके 
उसका क्रपापात्र हो गया। रखें बधे में वूँदी ढुगे इसके भाई दुदारे 
से लेकर इसे दिया गया । इसके अनन्तर वहुत समय तक यह 
कुंवर मानसिंद के अधीन रहा और जड़ोसा में इसने अफग़ानों 
के युद्ध में वीरता दिखलाई । दक्षिण के युद्ध मे शेत्र अबुलफज्ञल 
के साथ नियुक्त होकर वहाँ पहुँचा और युद्धों में बराबर साहस 





१ राय अशुद्ध हे जो भाटों की पदवी है। चूँदी फें राजे राव 
कहलाते हैं । राव सुजैन को अकबर ने राव राजा को पदवी दी थी । 


२ यह राव सुजन जो के प्रथम पुत्र थे ओर स० १६४२ वि० में 
गद्दी पर चैठे थे । गुजरात की चढ़ाई में यह भी अपने छोटे भाई दृदा! सद्दित 
अकवर के साथ थे। सूरत के घेरे में अन्तिम धावे के समय शत्रु 
फ़ै सेनापति को इन्होंने दृद्द युद्ध में मारा था। अ्रहमदनगर के घेरे में 
इन्होंने ऐसी वीरता दिखलाई थी कि अकबर ने दुर्ग में एक नया तु्ज बनवा 


कर उछफा नाम भोज बुजे रखा था ओर इन्हें अपना खास हाथी पुरस्कार 
में दिया था । 


३ टॉड साहिब इसे छोटा भाई लिखते दें ओर उन्‍होंने इस घटना का 
कुछ भी उल्लेख नहीं किया है । दृदा के विद्रोह्ठ करने पर यह घटना घटी थी | 


र७र३्‌ 


का काय करता रहा | सहाँगोर के बादशाह डोन पर जब चाड्टा 
(कि राजा मानसिद क पुत्र जगठसिद कापुत्री स बिबाई। 
करे ) तप रम्दोंन नहीं माना ( जां उस लड़की की माता क प्वा 
घ ); इस पाठ से बाद्शाइ इससे बिशड़ गए और निरषय किया 
कि काजुज् से जौटने पर उस वृंड बेंगे। उसां बर्ष ( कि जहाँप्रेर 
क॑ राश्य का दूसरा बर्ष था) १०१६ ६ि० ( सम्‌ १६०८ ३० ) में 
इसकी सृस्यु हो गए । ४०वें बप में एक इशारा मस्सव स सम्मा- 
नित हो चुका या। कइते हैं कि राठ्औैर और कल्नवाहे राजा की 
पुश्रियाँ त्रैमूरी बरा के बाद्शादें स स्याही गई, पर द्वाड़ा जप 
ने ऐसा सम्बस्प करना नहीं स्वीकृत किया। 





१ सत्‌ ९६ ६ ६० मे मई दिवाइ हुसा का । ( तुमुके-श्डतीरो 
इए ९८६ ) 

३ मध्डसिक्युश्सएा कछिखता हे-- प्रो व्यरौभृद द्रिएमी गुलेझत 
अपात स्सके जौदन का तापगा-कमा मृूर सशा। इससे ध्यत्पइत्पा ष्डँ 
खक्षित दोत्ती | संड सादिब मौ किझते हैं कि स॑ ९९६४ दि मेँ जह 
डूँदी के यजमइक्त में मरे । कश्स व्योफमेन इाइने घकषरी के पृष्ठ धंइह 
ये खिजता दे कि इसने ध्छत्पइत्दा कौ पी । इसको स्तपु पर इस्रक्ा पुर 
शाब रथ गद्दी पर बेटा थघा। 


रेज४ 


३१-शजा मधुकर साह बुँदेला..' 

यह गहरवार जाति का था। पहले इसके वंश में ऐश्वय्य ओर 
थन कुछ भो नहीं था और इसके पूर्वजगण ल्यूटपाट कर किसी 
अकार जोवन व्यतीत करते थे। जब प्रताप* राजा हुआ ( जिसने 
ओड़्छा को नींव डाली थी ) तब प्रभाव और ऐश्वय्य अर्जित 
कर दो बार शेर शाह ओर सलीम शाह से युद्ध किया। इसके 
अनंतर इसका पुत्र राजा भारथचंद राजा हुआ। इसके सतति 
नहीं थी, इससे इसकी खत्यु पर इसका छोटा भाई मघुकर 
साह राजा हुआ | यद्द्‌ अपने उपायों, नीति, साहस और वीरता 
से प्रसिद्धि प्राप्त कर सब पूवजों से आगे बढ़ गया। कुछ समय 








२ बुंदेला वश के अधिठाता पच्म को १२वीं पीढ़ी में हुआ । इसका 
'पूरा नाम रुद्रपताप या प्रतापरद था । इसने सं० १५८७ वि० की वैशाख 
'कु० १३ के ओड़छा नगर की नींव ढडाकछो ओर करार के छोड़ कर उछे 
राजधानी बनाया। इसके बारद् पुत्र थे--प्रथर राजा भारतीचंद्र ओर 
दूसरे यह्दी मचुकर साह हैं | तीसरे पुत्र ददयालीत ने मद्दोब्रे का राज्य 


स्थापित किया था, जिनके वश में पन्ना राज्य के सस्थापक प्रसिद्ध वोश 
छत्रसाल हुए थे। 


२ अशुद्ध दे । यद्द घटना उनके पुत्र भारतीचद्र के समय की है। 
चीरतिंद्द देव चरित घछ २६। 


र्डज 


जीतन पर इसन आस पास फो चारों आर को बस्तियों! पर 
अधिफार कर लिया । एश्यस्य, सेना और राम्य क बढ़न से इस 
अदृकार भी बढ़ गया और इसने भफयर वादशाइ फे गिरद्ध वियोर 
किया। इस वंड दन फ ज़िये अकबर ने दो धार सनाएँ मेज्जी। 
कमी यह अपोनता मान क्षता सा और कमी विद्योद कर धठा 
था । ररेबें बप म सादिक याँ हर्वी राजा आसकरन भौर मोय 
राजा फ साथ इस बड़ दन फ ल्लिय नियुक्त हुआ । संनापति ३ 
इसक प्रात में पहुँचन फ पदिल इसे मिल्लाना चाहा, पर पद फन्‍्मर् 
नहीं सममत्र । निशपाय इ। जगस फ्राटन फ्रा प्रयंघ किया। मे 
प्रांत में यूघ् पदुत और पन थे, इसलिय सना का जाना अमर 
था| एक विन सगल काटन और पृष्त गियने में लग गया। 
दिन यद्द सवा' नहों छक (जा पीस पारा के नाम स प्रसिद्ध ै 
और भापणा फ उत्तर म॑ं दे ) पहुँचा | राजा मधुफर न बढ़ी सल 
फ साथ एसफ छट पर थुद्ध को सैयारी का । बड़ा लबाई के भने 
तर पुसका प्सप्त मुप सलीन शा गया और पास द्वो बा हि 
पाइशादो सना परास्‍्त हवा जाय डि पद झपन पुप्र भौर उच्तय 
पिफारी यम साइ क साय साइस छाड़ फर भाग्य । इसझा बूसय 
६ 68 ९५६१ दि म॑ तिइसि घोर सडिपए क बा के हक 


दर ऋषिकाए ऋर किया जर्डों ले ब्याशाहों खगा ने सैपए मदर अर 
वी फ्रप्ंगष्प भ॑ इसे इृधापा । 


|. बरहए क भास्त से सया प्म। एद्य बेदश पय पु तदाद॥ 
बरी रे । 


ही] 


पुत्र होदल राय गजनाल को चोट से मर गया। सादिक़ खाँ 
इस विजय के अनतर वही ठहर गया । जब मधुकर साह के। कष्ट 
पहुँचने लगा, तब निरुपाय हो इसने प्राथना कर अपने भ्राठपुत्न' 
के दरबार भेजकर क्षमा मॉगी। क्षमा का समाचार मिलने पर 

२३वें वष ( सं० १६३० वि०, सन्‌ १५७८ ३० ) में सादिक खा के 

साथ द्रवार जाकर फिर क्ृपाओ से सम्मानित हुआ । 


जब मालवा का सेनापति शहाबुद्दीन अदमद्‌ खाँ मिरज़ा 
अज़ीज़ कोका के साथ दक्षिण की चढ़ाई पर नियुक्त हुआ, तब 
यद्द भी उस सेना में नियत हुआ । जब इसने कोका का साथ 
नहीं दिया, तब शहाबुद्दीन अहमद खाँ ने दूसरे जागीरदारों के 
साथ इसे दड देने का विचार किया। जब ओड्छा चार केस रह 
गया, तब वह अदूरदर्शी क्षमाग्रर्थी दो राजा आसकरन की मध्य- 
स्थता में आज्ञा मानने के लिये तैयार हो गया | सजी हुई सेना फे। 
आकर देखने पर फिर विचार में पड़ कर जगल में भाग गया। 
उसका सामान छुट गया | उप्तका पुत्र इन्द्रजीव खजोद ढुगे मे 
ठहर कर युद्ध करने को तैयार हुआ, पर जब वह युद्ध का 
साहस नहीं कर सका तब भाग गया । ३६वें वर्ष सन्‌ ९९९ हिं० 
( सन्‌ १०९१ ई० ) में जब सुल्तान मुराद मालवा का सूबेदार 
हुआ, तब वहाँ के सब सरदार मिलने गए , पर राजा मघुकर 





१. इम्पी० गजे०, ज्ञि० २६, ए० २४२ में होरिल देव लिखा दे । 


२ अपने मतीजे रामचद्र को मेजकर क्षमा प्राप्त की थी। 


७ 


जाई बहाना काके नहों गया इसस शाइलादे न इस पर बडा 
की | राला अलग हो गया। झूब अकबर ने शाइजारे फे 
अर्ाँस युल्ला लिया, ठब इसने सादिक खाँके साथ आकर 
शाइज़ाद की सेबा कप । शज्य बर्ष १००० द्वि० (सन्‌ १०९२ 
इं० ) में इसकी सृत्यु हुइ। इसका पुत्र राम साइ साविक्त का हे 
साथ काश्मीर के रास्त म बादशाह से सेंट कर उसका ऋपा” 
भासन हुभा। इसका दूसरा पुत्र वीरसिद देव बुंबेला है जिपक 
यूत्तांत अन्ना शिया हुआ है । 





३ ब्कॉकमैंड घाइने-प्रकवरी पु ४४७५३। 

९ «६ दो निरषद रेख्पि शिसयें राम छा का मी इत्तोत आ मा है! 
राजा मपुकर पाइ साइसी पुरुर थे तथा राजनौति घत्की तरह हयबें 
थे । मद कूीं कये राजनौठि-कुशकता प्री कि प्फवर के प्रमान पेस्वव ता 
शाजु, लप््यद घोर पड़ोसी के रहते भी रूपोंगे छड़ सिड़फर अपने राख 
की भौददि की । 

प्रचुकर छाद्द कौ रंडी कय बाय सस्केमरेबी पा | इगके आड़ शुपार रे 
खिकड़े गम कम से राम साह सर यामच्व होरिज राय गरफिहदे३ सगतेन 
इंएस्रीतकिंइ. ध्यहियय, परष्यपणत्॒ भर दीरतिंद देद थे । 

दितीद पुर्र होरिवयय बड़ बोर थे | तब १४७प ई मैं जब हरि 
आऑ के छड़ाइ में एवफे पिता चादख होकर गुट्स्कश ले हट मद तव एफ 
ओऔरत्प ले ताइकर बौरभति प्राप्त ष्य। फारसो इृतझरसों में इगध्य मम 
हॉर्हपश भी किस्म मिउख हे । 


श्ज्ट 


रत्ससेन के वारे में वोरपसिंह चरित्र में लिखा है-- बादशाह अ्रकवर 
ने अप ने हाथ से इनके माथे पर पगडी बाँधी थी ओर इन्होंने गोड़ देश 
विजय करके अकवर का सोपा था तथा वही युद्ध के वहाने स्वगें गए। 
बंगाल में अफ़मानों का विद्रोह दमन करने के किये सन्‌ १८२ ३० में 
मुनइम खाँ ख़ानखानों ओर राजा टोडरमल की श्रधीनता में सेना भेजी गई 
थो । यह घटना मधुकर साह के बादशाद्दो सेना द्वारा प्रथम बार पराजित 
होने के चार वर्ष बाद पडती है । इसी चढ़ाई में रत्नहेन भी साथ गए होंगे । 
गौड-विज्ञय के अनतर वहाँ की दलदली हवा के कारण ज्वर का बडा वेग 
था जिससे बहुत सेना नष्ट हुई थी | इसो चढ़ाई मे यह मारे गए या रोग 
से भरे होंगे । इनके पुत्र का नाम राव भूपाल था । 
इदजीतामिंह महाकवि केशवदास के श्राश्नयदाता होने के कारण अ्रच्छी 
तरद प्रसिंद हैं। इनके वशधर श्रभो तक खनोद्ा या कछोवा में रहते हैं । 
यह बडे गुणग्राहक थे ओर कविता, गायन आदि के बड़े रसिक थे । इनके 
यहाँ अनेक प्रसिद्ध गायिकाएँ थीं जिनमें प्रयीशराय भी थी । इसकी पसिद्धि 
सुनकर अकबर ने इसे चुलाया था । 


साहिराम के पुत्र डग्रसेन हुए जिन्‍्दोंने घपेरों केश परास्त किया था । 


न 


रच 


४०-राजा महार्सिंद 

इनक पिता कुमर मानसिद्द कछ्न॒वाद्या ऋ पुत्र राजा जगवर्धिए 
थे । पिता की मृत्यु पर यद अपन वादा के दत्तरानिकारी होकर 
बगाल फ्रे शासन पर नियद हुए । अकबर के राम्य के ४ 
(जब बंगाल़ क॑ अफराना ने पिद्रोद किया था तब ) पह बोरो 
अपस्था के थे | राशा सानसिदर के माई प्रतापर्तिंद ने (कि सई 
कार्य उसी क दाथ स था ) इस सइल काम समझ कर प्रबभ 
डिलाई करत हुए भद्रक के पास मुद्ध की सैयायो की। जब भर 
खान पिरझयो डुए मोर बहुत से राजपूत मारे गए छब मशर्तिर 
बर्होँ नईी ठएर सका। ४ल्‍बें बपए में ( जलाश स्लोसरबात 
क्रायी मोमिन न इसी सूबे के पास विड्रोइ मचा रखा था ) इस“ 
उनका दुसन करने में बड़ो घीरता दिखलाइ | ५०थें बय में दो इजारी 
३०० सबार का मस्सब पाया। जदाँगोर फ बूसरे षर्ष सपैस्य 
यगश की चढ़ाड पर नियत हुआ। जदाँगोर न॑ झपन सं्कस 
हरे बप इसको बदिन % लिए अस्सी सदस्प्र रुपए को बरो मेज 
कर इसस विवाह ऊिया' | राजा मानतिद न दुदुंख में ६० शा 
बिए भ। “में बप झड़ा मिला। उसी बप बांपब क पर्मगार 


९. दब जोब ही दतियय तप ल्यतसिंद कय पुत्री दो । 
म्८७ 


विक्रमाजीच को ( जो विद्रोह्दी हो गया था ) वड देने पर नियुक्त 
हुआ | ७वें बे इसका मन्सव पॉच सदो ५०० सवार से बढ़ा। 
मानसिद को मृत्यु पर जब बादशाह ने भाऊसिह' पर अधिक 
कृपा करके उसे उसकी जाति का सुखिया बनाया, तब उसके बदले 
में इसका मन्सब पाँच सदी बढ़ाकर खिलअत और जड़ाऊ खंजर 
इसके लिए भेजा ओर बाधव प्रात इसे पुरस्कार मे मिला | १०वें 
बर्ष में राजा की पदवो और डका भी मिल गया । ११वें वष 
पाँच सदी ५०० सवार का मन्‍्सब और बढ़ा। १२वें वषष सन्‌ 
१०२६ हि० ( सन्‌ १६१७ ई० ) में बरार प्रांत के बालापुर में इसकी 


सत्यु हुईं। इसके पुत्र मिरज़ा राजा जयसिंह हैं जिनका वृष्तात 
अलग दिया गया हैरे । 





२३ जगत्िंह सबसे बडे पुत्र थे और उनके पुत्र महझाप्तिह को गद्दी 
मिलनी चाहिए थी, पर जहाँगोर ने भावसिंद् पर विशेष कृपा रखने से ऐसा 
किया था । 


२ मदिरापान से मावश्लिंह की शीघ्र ग्वत्यु होने पर महासिह को 


गद्दी मिक्ती , पर यह भी वसी व्यसन के कारण दो वर्ष याद मर गए। 


भाऊतिंदद फा दत्तात रे८्वें निवध में दिया गया है जिसके शोप॑क पर 
चहादुरसिंह नाम है । 


३, २३ वा निवध देखिए । 


२८१ 


४१-महेशदास राठोर 


मदाराय सूरजसिंइ के भाई इलपत' का पुत्र था | शरार 
भारंभ में महाबत्खों खानक्षानों की सेवा' में बीरवा के सिर 
प्रसिद्धि प्राप्त को । खाँ को सृस्यु पर ८बे बप में शाइजर्डों करे ऐेंए 
में पहुँच कर पाँच सदी ४०० समार का मन्सब पाया भौर रा 
कादा भोरगणेब क साथ (यो मुमप्ररसिर दुंपेज़ा का बदन 
करने के लिये नियुक्त सेना के सहायवार्थ नियत किया गया बा) 
दजें वर्ष में छानेदौरों क साथ न्यनते को ओर भेजा गगा। रह 
अर्य में मस्सव थड़कर एक इच्तारी ६०० सबार का शो गयाए 
१७वें दर्प में ०० सबार और बढ़ाकर उथा मा प्रदान ऊ 





१३ मोद्य राज्य अरवततिई के पुत्र थे छिल्हें दाइशाहने ब्यक्येर पप्मवत 
जआामौर मैं दि पा । 

२, खागस्पतों के साथ दोकतादाद दुगे छेबे ये बीरता दिख पौ, 
कहो एगड्े दो ग्मई मारे गए पे | यह घटना सब्‌ १६३ ६ कैदें। 

३ सभ्‌ १९३६ ई में शाइमर्दों ने इन्हें कपायत राजसिइ कौ शाप 
घर मारबाड़ का प्रदान बियुक्त किश ला । क्योकि महाराज अतबत्सिद 
अक्ययदरक ये घ्यौर प्राय शाहजहयँ रूप घने लाप रखता पा। इसी गई 
( छब १ धस दि के १ रबौज्यूमव्यल गो ) एपहें पर द्ापी आश्णा| 
मे दपड्धार में पिम्रा । ( करभाइबाया ) 


र८रे 


शाहज़ादा दारा शिकाह के साथ कंघार भेजा गया। १६ वें वध में 
इसका मन्सव दो हज़ारों १००० सवार का दो गया और परगना 
जालोर जागीर में मिला। १९वें वर्ष में पॉच सदी मन्ध॒ब की 
बढ़तो देकर शाहज्ञादा मुरादवखझ्श के साथ बलख ओर बदरुशाँ 
को चढ़ाई पर। नियुक्त किया। फिर इसका मन्सब बढ़ कर तीन 
हज़ारी, २००० सवार का हो गया और यह डका पाकर 
सम्मानित हुआ । 


( शाहज़ादा के बलख पहुँचने ओर वद्दों के अध्यक्ष नज़र 
मुहम्मद ख्राँ के भागने पर ) जब बहादुरखाँ और असमत खाँ कुछ 
सेना के साथ पोछा करने पर नियुक्त हुए, तब यह बिना श आज्ञा के 
काय की उत्कट इच्छा से साथ गया। २०वें वर्ष में बुलाए जाने पर 
यह दरबार आया । उसी वष सन्‌ १०५६ हिं० में इसकी झुत्यु हो 
गई" । अनुभवी और युद्ध-अय सैनिक था। बादशाह इस पर 
चहुत विश्वास रखते थे । दरबार में यह बादशाह के बराल में रखी 
हुई संदली के पीछे ( जो तलवार और तरकश रखने के लिये दो 
गज्ज को दूरी पर रहती थी ) खड़े रदते ओर सवारी के समय भो 





९१ सफर सन्‌ १०५५ द्वि० (सन्‌ १६४६ ई० ) को यह लाहौर के 
किलेदार नियुक्त हुए थे । ( बादशाहइनामा ) 


२. सन्‌ १६४६-७ ईं०, स० १७०३-४ में इनकी रहत्यु हुई। 


भारत के प्राचीन राजवश में स० १७०१ में लादे(र में रत्यु द्ोना लिखा 


है। बीसवें वर्ष में शाहजहों' लाहार ही में थे और ये वहीं बुलाए गए थे, 
इसलिये लाहौर में ही रत्यु द्वोनाः ठोक है ! 


र्ट३्‌ 


वो गज को दूरी पर ब्रायर रहत थ। बड़ा पुत्र (त्रों ( ञ्मे 
जालौर में था औयैार जिसका सन्‍्सव चार| सप्री २०० सबार के 
था) का मन्सब बढ़ाकर डंढ़ दणारी १५०० सघार का करई 
कृपा विखल्ाइ और दृश स आन पर बह शाहयादा ग्रए्मर 
ओरगणेब बद्दातुर क साथ बलख पर. नियत हुआ । सब शाई 
जाबा पूर्वोक्त प्रांठ नथर मुइम्मव्‌ खो को सौंप कर लौटे, तब रास 
में इन्दाने झलझ्ममानों क साथ लड़ने में वहुत परिभ्रम किया। 
र॒रवें ब में पूर्बोक्त शाइफादा क साथ फघार गया और किस 
बारों के युद्ध में रुस्तम स्रोँ के साथ नियुक्त हुआ । र०ओें वर्ष मर 
मिलने स सम्मानित किया जाकर झसी चढ़ाई पर पूर्बो्त राणा 
के साथ दूसरी बार भर शाइजादा वारा शिकनोदइ के साथ तीछरी 
बार नियुक्त हुए। २८वें बपे में अस्लामी सादुरला खाँ क सर्व 
चित्तौड़ को न करने गए। ३१वें वर्ष औरंगओेब के पर्स 
इक्िस्स गए भार आविक्लखानियों क युद्ध में अच्छा परितर 
करने के उपलक्ष में इनका भम्सव यढ़ू कर हां इक्षारों २९९ 
सबार' का दो गया। इसके अमनतर महाराज जसवतर्सिए 





१९ महेष्दास के पँज पुत्रों में से खुचसे बड़ थे । रिक्त में पद आए 
दरबार खाते समय पक मस्त हाणौ ने इगक्य याक्ता रोकय जिस पर इपतो 
करयर से एक्‍डनि ऐसी ओड कौ डि दइ मय गया । 

१ भारत के दाचौन गाजबश म॑ इन्हें शोष इज्जार सबारों का मप्उब 
दे डिछय हे जिसड़े छाब में मिले हुए चँबए, मोरजछ, सुरण्युक्ये पारि हे 

नट्ड 


साथ युद्ध में ( जो उज्जैन में हुआ था ) नियुक्त होकर ओरग- 
औब के सैनिकों से वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे गए। 


4 








मिलने तथा अब तक उध राज्य में उनके सुरख्ित रखे रहने का भी उल्लेल 
है। (भा० ३, छ० ३६१) 


3. यहद्द घर्मपुर ( फतेदाबाद ) युद्ध में जधवंतर्सिद के खाथ थे ओर 
ढसो युद्ध में मारे गए। इनके पुत्र रामतिंद्द गद्दी पर बैठे । 
श्८्ष 
रद 


४२-माधोर्सिद कछवाहा 

यह राजा मगयजदास फ्रे पुत्र थे। १७वें घपे ( लब भरऊषर 
मिरज़ा इजाइीम को दड देने के लिये घाघा कर अदमदइनगर 
के पास सरनालत हस्बे में युद्ध के लिये रत हुआ तब ) गई मी 
साभ भे और अवसर पर. पहुँच कर काम पर नियुक्त हुप | 
बे में ( सब सेना मिरफा शाइरुख की अ्रष्यक्षता में कश्मीर 
अधिकार करने मेजी गई झौर वहाँ के लुमीदार याह्व से कई 
हुआ दब ) थे भी वीरता दिखक्ला फर पर्शसा के पात्र हुए। 
शश्बें ब्ष में ( लप सैयद दामिद्‌ बुझ्तारी पेशाबर में माय गश 
तब ) ये बादशाईी झाह्नुसार पिता क्री सेना को साम लेकर 
जाना ज़गर से (कि ररईी क अघीन या ) झक्ली मसजिव ( रद 
कुंबर मानसिद् थे) पहुँचे! | ४०ॉें वर्ष में डेढ़ इफारी मस्य* 
तक पहुँच कर ४८पें बपे मं तीन इजारी २० ० सबार के मम्सब 
_दक पहुँप गए" | इनक पुत्र रातुसाल यशॉगीर के राख ? के रास्य के 





३ फक्हायूपी मा ९,पए १०४ पर खिला दे कि माणोणिंद, दो 
ओदिए मैं इच्पाइड बुछीक़ों के तब नियुक्त क, टैक मोके पर पपफे पाई 
के तद्पापे सेव्प सहित ऋ पहुँचा शिसले ३१. के झपर सकल मारे 
प्रप भौर बाको माय यए। 

३. धंदवें दर में लडरमीरने इन्हें झा कप गौपा करने पेहा 


र्८टद 


अंत में डेढ़ हज्यारी १००० सवार के मन्सब तक पहुँचे ओआर 
शाहजद्दों के राज्यारभ में वही मन्तव बहाल रखा गया। इसके 
बाद यह मालवा के सूबेदार खानेजहों लोदी के साथ ज्ञुभारसिंह 
बुंदेला का दमन करने के लिये ( जिसने विद्रोह किया था ) भेजे 
गए। २रे वर्ष (जब बादशाह दक्षिण मे ठहरे हुए थे तब ) यह 
राजा गजर्सिह के साथ निज्ञामुल्मुर्क का राज्य विजय करने के 
लिये नियुक्त हुए। युद्ध के दिन ( इनका स्थान चदावल में था 
ओर शत्रु ने एकाएक पीछे से घावा किया इससे ) इन्दोंने अपने 
दो पुत्रों भोमसिद और आनदसिंद्द के साथ वीरतापृवेक युद्ध कर 


अपने प्राण निछावर कर दिए। दूसरा पुत्र उम्रसेन' योग्य 
मन्सब पाकर सम्मानित हुआ । 


न्‍ 


| 





जिन्होंने बाज्ापुर आदि स्थान लूट लिए थे ( अकवरनाम्रा भा० ३, 
घृ० झरे३ )। अक्रवर की खझत्यु पर जब राजा मानसिद्द खुसरो को लेकर 
चंगाल जाने कगे, तब जहॉगीर ने इन्हीं माधोतिद को भेजा था फि उन 
दोनों को समझा कर लिवा लावें । जहाँगोर से वचन लेकर ये इन लोयोंः 
को उसके पास्त लिया गए। ( इलि० डा०, भसा० ६, ७० १७२-३ ) 


१ ब्लॉकमैन आईन-प्रकबरी, प० ४१८ में क्िख्रा है कि इसे आठ 


सदी ४०० सवार का मन्सव मित्र चुका था। ( बादशाइनरात्ाा भा० ३१; 
पृ० २६४ ) 


। 


ब्द्् 


५३-माधोसिंह हारा 


यद्द राय रम्रसिद्‌ ७ द्वितीय पुत्र थे । शाइजहोँ क राम्बारंभ 
में इनका पहल्ल का सन्‍्सब एक इफ़ारी ६०० सबार का बहस 
रद्दा। ररे बप ( स० १६८५ बि०, सम्‌ १६२९ ३० ) में 
लोवी का प्रोष्षा करने पर, ३रे बे बाद्शाइ स मेंट करन के भा 
वदच्िण को सेना में ( सो शायरता छो के भमीन थी ) नियद ऐसे 
पर और इसके अंतर सैयद भुखपफर खाँ क साथ खानेजरशशों शो 
को दंड देने पर (जो दक्षिप स निकलकर मालगा को वाया 
था ) नियुक्त हुसा | जब ये स्लोग झस भगोढ़े को ढेंढ़ते हुए ह्सडे 
पास पहुँच गए, तब बह निरुपाय दो कर. धोड़े स॑ छतर पढड़ीं। 
मुद्ध में माघोर्सिह ने ( लो सैयद सुजफ्फर खाँ का हराबल वा ) 
इसे बरक्षा सारा! जिसके रुपकाक्ष में इनका मम्सय बढ़कर रो 
इजारी १००० सबार का हो गया ओर डंका मिसा। जब इसी 
बपे इनक पिता राब र्ल की सृत्यु हो गई, तब बावशाइ से इस 
सन्सन में पाँच सदो ५०० सवार बढ़ा कर परगना कोटा वैज्ञाब 





९ एल्पॉने खगेजईाँ को देसर बरधछा मारा था कि बह कझठो प्र 
कर दुश गया । शेर कोगों ने पहुँच कर ट्से हफा इसढ़े वुच भज़ ओर 
हैेसाझ को बाद दादा । ( र्ाझ्ताइबामा भा १ पर हइ८-४ ) 


८८ 


जागोर मे दे दिया । इठे वर्ष सुल्तान शुजाअ के साथ दक्षिण 
गए और वहाँ के सूचेदार महावत खो को मृत्यु पर घुरहानपुर 
के सूचेदार खानेदौरों के अधीन नियुक्त हुए। 


इसी समय ( जब दौलतावाद के पास साहू भोसला ने विद्रोह 
किया और खानेदोरों दूसरो के साथ उसे ढंड देने की इच्छा से 
चला तब ) इन्हे बुरहानपुर नगर की रक्षा पर छोड गया। ८७वें वर्ष 
पूर्वोक्त खॉ के साथ जुमारसिंह बुंदेला को दड देने के लिये नियुक्त 
हो कर चोंदा प्रात में पहुँचने पर एक दिन ( जब वहादुर खाँ रुद्देला 
का चाचा नेकनामी से युद्ध कर घायल हो मैदान में गिरा तब ) 
साधोसिंह ने उसकी दाहिनी ओर स धावा कर बहुत से बिद्रोहियों 
को मार डाला और वाकी को हरा दिया। इसके अनतर खाने+ 
दौरों के बडे पुत्र सेयद मुहम्मद के साथ उस विद्रोद्दी कुंड पर 
( जो अपनी श्लियां और वाल-यच्चों को सार रहे थे ) धावा कर 
बहुतो को मार डाला । द्रवार पहुँचने पर मन्लव तीन हजारी 
१६०० सवार का हो गया । ९वें वर्ष ( सन्‌ १६३५ ३० ) में ( जब 
बादशादी सेना बुरहानपुर में पहुँची और साहू भोंसला का दूमन 
करने तथा आदिलखानी राज्य पर अधिकार करने के लिये तीन 





न्क्क्ल्न्तल्लज््ै+++ौ/०ल्-_न्न--++__न्‍_+_++____ै_ैतै#___ैत7_त€_+ऋ_ै_ैैै8मै___-_.-__++ 


१ टोंद कृत राजस्थान मा० २, ए० १३१६७-८ । शाहनदाँ ने राव 
रतन के दूसरे पुत्र माधोलिंद को, जिनका स० १६२१ में जन्म हुआ था, 
चुरहानपुर के युद्ध में चीरता प्रदर्शित करने के पुरस्कार में कोटा का राज्य 


दिया था । इनके पाँच पुत्र थे शिनमें से प्रथम पुत्र मुकुन्द्सिह सं० १६०७ 
वि० में गद्दी पर बेठे । 
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सेनाएँ तीन मनुष्या क ब्याघान सेजी गई ठघ ) य खानवौरों बहुए 
क॑ साथ निमुक्त हुए' । बद्ोँ से लौटन पर १०ें धर्प सब सेवा में 
पहुँचे तब इनका मन्सब सीन इजारी २००० सबार का हां गंया| 
१६वें बप सुल्नतान मुहम्मव्‌ घ्रुजाभ क सास कायुल्ष गए । रे 
सुल्तान मुरादबतरा क साथ (जां कायुल्त की ओर नियुक्त इधा 
था ) गए ओर शाइजआव॑ कू ल्लौटन पर १४वें बप में (फिर 8प 
ने स ) मस्सब बढ़ कर तीन दजारों ९५०० सवार का मित्ता। 
१६पें वर्ष ५०० सबार और बढ़! !<वें बे कायुल फे सूबेहार 
अपमीरलउसरा के सहायतार्थ (जो वदसशोंँ विजय क्रम के 
नियुक्त हुआ या ) मजे गए। फिर सुलवान मुरावबसरा फे अर 
बलखा गए और ( जब पूर्बोक्त शाइसादे न उस प्रांद को हा 
विया और क्षनक स्थान पर सुलसान सुहम्मत्‌ औरगणझप नि 
हुए दक्ष ) ये अपनी काये-दक्षता के कारण बलख दुर्ग की रहा 
पर नियुक्त फिए गए। जय पृर्बोक्त शाइज्ादां पिता के आजा” 
घुसार रुस प्रयंत को बडा के अध्यक्ष मदर मुहम्मत्‌ खॉँ का लौटा 
कर 'भले गए तब ( काजुल पहुँचने पर ) मापासिद भज्ञासुसार 
शाहजावे स विदा दवाकर २१वें ढर्प दरबार पहुंच और गुंश जान 
की छुट्टो पाई । कुछ दिस वाद सम्‌ १ ५७ हि० (सम्‌ १६४५ ६०) 
में सांसारिक रगस्‍्थल्ष स आँखें पंद्‌ कर कीं। टनके पुत्र मुषद 
सिंद द्वाड़ा' का पृत्तांत अज़्ग दिया गया दे। 


३२ बाहदाइबामा भाग ३ पू १३४ ४० | 
१ अरर्थो गिषप देखिय । 
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अड्माधब्य मायशिद्ध 


५४-राजा मानसिंह 
यह राजा भगवंतदास के पुत्र थे | अपनी बुद्धिमानी, 
साहस, संबन्ध और उच्च वंश के कारण 'अकबर के राज्य के 
स्तम्भों और सरदारों के अग्रणी थे। इनके कार्यों और व्यव- 
हार से इन्हें बादशाह कभी 'फऋज़ेद? ( पुत्र) और कभो मिरजा राजा 
के नाम से पुकारते थे" । सन्‌ ९८४ हि० ( सन्‌ १०५७६ ई० ) 





१, राजा भगवतदास के भाई जगतछिंद्व के पुत्र थे जिन्द्ोंने स्वयं 
पनिस्स॑तान होने के कारण इन्हें दत्तक ले लिया था। मानसिंह पहले पहल 
स० १६१६ में अकबर के दरवार में गए थे । 

२, यह सन्‌ १५६२ ६० में बादशाह के साथ आगरे आए थे, सन्‌ 
१५७२ ३० में यह बादशाह के साथ गुजरात की चढ़ाई पर गए। णचर 
चादशाह पादन से बीछ कोस इधर ठिरोद्दी से आगे डीसा दुर्ग पहुँचे, तब 
समाचार मिला कि शेर ख्जाँ फोलादी सपरिवार तथा ससेन्‍्य इडर णा रहा 
डै । कुँअर मानसिद्व उस पर भेजे गए और इन्होंने उसे परास्त कर भगा 
दिया ( इलि० ढा३०, जि० ४, छ्ृ० ३४९ )। इसके अ्रनतर सरनाल युद्ध 
में तथा गुजरात-विज्य में योग दिया । इसके दो वर्ष अरनेतर सन्‌ १४७४५ 

ई० में दगरपुर तथा आप पास के राजाओं का दमन करने के लिये भेजे 
गए जिनके अधीनता स्वीकार फर लेने पर ये उदयपुर के मागे से लौटे । यहां 
महाराणा प्रतापसिंह से इन्होंने अपने को अपमानित किया गया समझा 
था ( अकबरनामा, इलि० डाव०, जि०!६, ४० ४२ ) | इसो के अनंतर 
अकबर बादशाह ने महाराणा पर इसका बदला लेने फे लिये चढ़ाई की थी। 


२०१ 


क अत में यद राणा काका ( मद्धायाणा प्रदापसि३ ) के दड देने 
फ्र नियत हुए । सम्‌ ९८५ दि० ( सन्‌ १५७० ई० ) क आरंभ भे 
सुलकंद' के पास (जिस चित्तोड़ के अनसर बनमराया गा ) 
भोर युद्ध हुआ । इसमें राजा रामसाह म्बालियरी पुत्रों के साव 
मारा गया । उसी मार-छाट में रासा और मानसिंद का सामन् 
होने पर युद्ध हुआ ओर पायल दोने पर राणा मांग गए। सजा 
मानसिद्द ने उनके मइलों में इतर कर दयाथी रामसांइ के (जो 
उसके प्रसिद्ध दाथियों मं से था) दूसरी सूट फे साथ दरबार 
भेया । परतु सब रुसने एस प्रांत को खटने की आाक्षा नहीं दी, तन 
बादशाइ ने इन्हें राजधानों में धुल्लाकर द्रवार 'भझाने की मनाही 
कर दी । 


जब राजा भगबदवास पजाव के सूबदार नियत हुए, तब सिंध 
के पार सीमांत प्रांव का शासन दूझर मानसिंद क्रो दिया गया। 
जब ३०थें वे सम्‌ ९९३ हि० में अकबर के सौतेले माई मिरषां 
मुइम्मद इकीस की (जो काबुल का शासनकर्चा था) स॒स्यु दो 
गई तप इन्होंने आहानुसार फुर्सी स काजुल पहुँच कर बहाँक 
निवासियों को शाति दी और इसके पुत्र मिर॒णा अफरासियाष 'ौर 
मिरझा फैक्ृपाद को इस रास्य के घुरे सत्े अस्य सरदारों के साम 





९ गोएँगा ग्राम प्र । इस जुद् करा बिस्यृत बर्शैव बदाबूल्ये ने अरे 
पंप मुत्ताधुत्तदारीक्ष ये दिया दे। बह रुपय॑ रश्न पुद् में शम्मिसित था। 
(कस भा बप्र ३०-७०) 


मब्र 


लेकर वे दरबार आए । अकबर ने सिंध नदी तक ठद्दर कर कुअर 
मानसिंह को काबुल का शासनकतों नियत किया। इन्होंने बड़ी 
बहादुरी के' साथ रूशानी जातिवालों को ( जो छ॒टेरेपन और 
विद्रोह से खेबर के रास्ते को रोके हुए थे ) पूरा दंड दिया । जब 
राजा बीरबर स्वाद प्रात में यूसुफजई के युद्ध मे मारे गए और 
जैनखाँ कोका और हकीम अबुलफतह दरबार बुला लिए गए तब 
यह्द कार्य मानसिह को सोंपा गया। जब जाबुलिस्तान के शासन 
पर भगवतदास नियुक्त हुए ओर सिंध पार होने पर पागल हो गए, 
तब उस पद्‌ पर कुंअर मानसिंद नियत हुए। ३२वें वर्ष में जब 
यह ज्ञात हुआ ( कि छुंअर ठढे देश के कारण घबरा गया है 
और राजपूत जाति जाबुलिस्तान की प्रजा पर अत्याचार करती हैं, 
किंतु कुँअर दुःखितां का पक्ष नहीं लेता, तब ) उसे वहाँ से बुला 
कर पूव की ओर उसके लिये जागीर नियुक्त को गई। स्वयं रूशा- 
नियों का दमन करना निश्चित किया | उसी वर्ष ( जब बिद्दार प्रात 
में कछवाद्दों की जागीर नियत हुईं तब ) कुअर वहाँ का शासन- 
कत्तो नियत हुआ। ३४ वें वर्ष में इनके पिता की मृत्यु होने पर 
इन्हें राजा को पदवी और पाँच इज़ारी मन्सब मिला | जब यह 
बिहार गए तब पूर्णंसल कंधोरिया पर (जो बड़ा घमंड करता था ) 
चढ़ाई करके उसके बहुत से स्थानो पर अधिकार कर लिया । वह 
नयारस्त ढुगे में जा बैठा और वहाँ से उसने सधि का प्रस्ताव 
किया । वहाँ से लौट कर इन्होंने राजा सम्राम पर चढ़ाई की 
जिसने संधि कर के हाथी और उस ओर को अन्य वस्तुएँ सेंट मे: 


२९३ 


दीं । राजा पटन ज्लौट आया और रणपति चस्वा पर भड़ाई करे 
यहाँ स महुत छूट पाइ। 
सब एस प्रांस फ्रे यलवाइयों न किर सिर एठाया, तब रैंप 
व में इन्दोनि म्घरदड के रास्त स उड़ीसा पर भड़ाइ की। इस 
आ्रांध क शासनकश्ता सबंदा सलग शासन करते थं। इसस के 
पहले प्रसापदब नामक राजा था सिसफ पुत्र तीरसिह इव मे 
अपने घुरे स्वमाव के कारण पिता का पद खना चाहा और 
अबसर मिलने पर उसे बिप व्‌ दिया जिससे बह मर गया। 
पेलिंगाना स आकर मुरुबदेव नामक एक पुरुप इनके यहाँ दोकर 
हा लुका था। बह इस घुरे काम स घबरा कर पुत्र से बहता 
लेने की फिक्र में पढ़ा । उसम॑ यह प्रकट किया कि मरी ख्री मुर्क 
देखने आती दे | इस प्रकार बहाना कर शब्मों स मरी 
डोलियों दुगे में खाने लगीं और बढुठ सा युद्ध का सामान दो पौ 
अलुभबी मलुर्ष्यों के साथ दुगे में पहुँच गया । वह्ोँ ( कि पिठा के 
कप बेनेषाणा बेर तक नहीं ठहर ) छसका काम खस्ही समाप्त 
दो गया और इसे सरबारी सिल्र गई। सइ कोइ अच्छी बात 
जी दे कि पूेों के सचित केप पर राजा अधिकार कर ले । पर 
इसम॑ काप के स्त्तर तालो केय तोड़ कर घनम॑ का स्ित घन 
ले लिया / षश्चापि इसने दान बड्डुत किया, पर आद्धापाप्तन के रास्त 
से हट गमा भौर स्वपूजन स॑ जम गया । झुलमान किरानी ने 
( जिसका बंगाल पर अधिकार ही गया या ) अपने पुत्र बायकोद 
के गबरखंड के रास्ते से इस प्रांत पर भेजा और इसकुइर य्यँ 
र्णर 


री 


उजबेग के ( जो अकबर के यहाँ विद्रोह करके इसके पाप्त चला 
आया था ) साथ कर दिया । राजा ने अपने सुख के कारण दो 
सेनाएँ कपटराय और दुगा तेज के अधीन भेजीं । ये दोनो स्वामि- 
द्रोदी शत्रु के सेनाष्यक्षों से मिल कर युद्ध से लौट आए। बड़ी 
अप्रतिष्ठा हुई। निरुपाय होकर राजा ने शरीर का व्यागना विचार 
कर बायज्ञीद का सामना किया । उसकी अधोीनता में घोर युद्ध 
हुआ जिसमें राजा और मंपटराय सारे गए तथा ढुगो तेज सरदार 
हुआ । सुलेमान ने डसको कपट से अपने पास बुलवा कर मरवा 
| डाला और उस प्रांत पर अधिकार कर लिया' । 
मुनइम खाँ खानखानाँ और खानेजहाँ तुकेमान की सूबेदारी 
में उस श्रांत से बहुतेरे सरदार साम्राज्य में चले आए | बंगाल के 
सरदारों को गड़बड़ी में कतलछू खाँ लोहानी वहाँ प्रबल दो उठा। 
जब राजा उसी ब्ष उस प्रात में गया तब कतल्य ने उन पर 
चढ़ाई को । जब बादशाही सेना परास्त हो गई, तब राजा दृढ़ नहीं 
रह सकते थे | पर क्ततू (जो बीमार था) एकाएक मर गया ओऔर 
उसके प्रधान इसा ने उसके छोटे पुत्र नसीर खाँ के सरदार बनाकर 
राजा से सधि कर लीग । राजा जगन्नाथ जी का संदिर उसकी 





२. यद अ्रश अकवरनामे ( जि० १, ए० ६४० ) से लिया हुआ है । 
भिन्नता इतनी द्वी है कि प्रताप देव के स्थान पर प्रताप राव और वीरसिंह 
के बदले नरसिंद्र है | ( इलि० ढाउ०, जि० ६, छ० रुप-६ ) 

२. विहार तथा बगाल की राजा मानसिंह की सूबेदारो का परा 
वर्णन स्टूघट की “ हिस्टी ऑव चगाल ? ( पर० ११४-१२१ ) में दिया 
३ अ्रकचरनामा, इलि० डाउ०, जि० ६, पू० ८५-७ । 


२९५ 


मूसपत्ति सह्दिस लंकर पिह्दार लौट गए । यह मविर हिंदुओं के 
प्रसिद्ध सीयों में है भौर परसातम नगर में समुद्र क पास दै। एसमें 
ओहृष्प जी, उनक साईं और वह्दिन की वन को मूर्तियोँ हैं। 


कहते हैं कि इसस चार इज़ार और कुछ वर्ष पहिल्त नीज्षगिरि 
पद करे शासनकत्तां राजा इन्द्रमसपि नं किसी मद्दात्मा के कइने पर- 
(कि सष्टिकर्ता शश्वर का यह स्थान पसंद झाया या ) बड़ा नगए 
बसाया | राजा का एर राष्रि स्वप्न हुआ कि “ इसे एक दिन एक 
ज़कड़ी बाबन अगुल लगी भोर डेड़ धाथ चौड़ी मिल्ली है। गई 
इश्वर का शरीर है ओर एस क्लकर रुसने गृह में सात दिल तर्क 
यव्‌ रखा है | इसफ्रे झनठर रुसी मदिर में रख कर रुखने उसके 
पूजन का प्रवघ जिया है। जप दसको निद्रा खुली तव जगनभाव 
जी नाम रला | कशये हैँ कि सुल्लेमान किरानो क नोकर काला 
पहाड़ न जब बहाँ अधिकार किया सथ इसने इस लकड़ी 
का आग म डाल विया था, पर बह नहीं जली | तब नही में 
फ्रेंकवा दिया, पर बह फिर ल्लीट आइ | कहत हैं कि इस मूर्ति के 
छू बार स्नान करात और नए यस्र पारण करात॑ हें! प्नास साठ 
जादू सेवा म रइत है । म्रति वप ( जब यड़ा रथ रींचकर इस 
मूर्ति क सामने लाते ईं तब ) धोस सइस्र मनुष्य साथ में रहते 
हैं। इस रथ में साक्ाह पद्चिए लग हुए हैं। इस पर मूर्तियों के 
सबार कराव दँ और उपदेश दव हैं क्रि जा इस खींचेगा, पाप स 
घुद्ध दवा जायगा | ससार की कठिनाइ म देख कर उसस बहुत सी 
सिद्धाइ इंकना चाइत हैं | 


ग्१६ 


जब तक कतल का वकील ईसा जीवित रहा, तब तक उसने 
राजा के साथ की हुई प्रतिज्ञा की रक्षा की। उसके अनतर 
क़तल्य के पुन्नों-ख्वाजा सुलेमान और रूवाजा उसमान-ने सधि भग 
कर विद्रोह आरंभ कर दिया। २७वें वर्ष राजा ने उनका दमन 
करने के लिये और उस प्रात पर अधिकार करने के लिये दृढृ 
-सकरप किया । बंगाल का सूबेदार सईद खाँ भी पहुँचा । कड़े युद्धो 
के अनंतर वे परास्त होकर भागे और राजा रामचद्र की शरण में 
( जो उस प्रात का भारी भूम्याधिकारी था ) गए | यद्यपि सईद 
खाँ बंगाल लौट गया, पर राजा ने पीछा करने से हाथ न उठा कर 
सारंग गढ़ के ( जहाँ उन्होने शरण ली थी) घेर लिया। निरु- 
'घाय होकर उसने राजा से भेंट की। सरकार खलीफाबाद में 
उनके लिये जागीर नियत करके सन्‌ १००० हि० में उड़ीसा प्रात 
के साम्राज्य में मिला लिया* । ३९वें वर्ष सन्‌ १००२ हि० में 
( कि सुल्तान खुसरो के पॉच हजारी मन्‍्सब और उड़ीसा जागीर 
में मिला था ) राजा उसका अभिभावक नियुक्त होकर बंगाल और 
उस प्रात का शासनकत्तों हुआ | राजा ने अपने उपायों और 
तलवार के बल से भाटी प्रात और दूसरे भूम्याधिकारियो को बहुत 
सी भूमि पर अधिकार कर साम्राज्य में मिला लिया। ४०वें वर्ष 
सन्‌ १००४ हि० से आक महल के पास का स्थान पसंद किया, 
क्योंकि वहाँ लड़ाई का डर कम था । शेर शाह सी इस स्थान से 
प्रसन्न रहता था। इसे उस आ्रात की राजधानी नियत कर अकवर 
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३ अकवरनामा, इलि० डाउ०, जि० ६, ए० ८5६-७ । 


र९्ऊ 


नगर नाम रखा । इसका नाम राजमइस मी है। शवें ब्ष मे 
फूल (खो पोड़ापाट फे दर प्रजा-संपन्न प्रांद है, २०० कास 
लबा और ४० से १०० केस तक चौड़ा है) फ राजा अक्षमी 
नारायण न अझपीनता स्योक्ृद कर राजा से भेंट फो और भपमी 
बद्दिन रामा फे स्याद वी । 

हमें प्० सम्‌ १००८ हि० में (सब अकबर दक्षिस के 
घ्वला, दब सुस्तान सलीम राणा को बढ देने के लिये भजमर 
प्रांव पर नियत किया था तप ) राजा का बंगाल की सूबेदारी के 
सद्दित शाइसाबे के साथ नियद किया ! इस समय इंसा के मरने 
से (लो परद्धाँ का बड़ा सरदार था ) रामा न॑ रुस प्रांत का शाप्तत 
सहज समम् कर अपन बड़े पुत्र सगतर्सिद्द करा अपना प्रतिनिर्नि 
बना कर भेजा | सगतर्सिंइ की मृत्यु रास्ते ही में शो गई | उसके 
पुत्र मझासिंइ के। (स्लो प्रस्पबयस्क था ) बंगाल मेजा! ४५में ब्ष में 
क्रततू क पुत्र क्याआा रुसमान ने बिद्रोइ मचाया । रास्ा के सैनिकों 
ने सइम्र समझकर कर मुझ किया, पर पयस्त हुए। यद्यपि पा 
द्वाष से नहीं निकल्ल गया, पर इसके बहुत स॑ स्पानों पर बे झर्ि 
कृत दो गए। शाहइजणादा सुस्तान सल्लोम (रो शारीरिक मुख, 
मद्यपान और बुरे सम-साव के फारण बहुद विन अजमेर में 
ठहर कर डुदसपुर चज्ा गया भा ) काये पूरों दोने के पहल दी स्वर 

३ कृचनिद्ार से हात्परे हे। इसी बर्ष पे घोड़ाशाट के पास इनक 


ौमार द्रो गए पे झडगानों के बकुृस्य किया पर इक्के पुथ दिम्पततिद के 
कनचूं परास्त कर रिया। 





२९८ 


अपने मन से पजाब चला गया । वहीं एकाएक बंगाल के विद्रोह 
का समाचार मिला। राजा भानसिंह को उस ओर बिदा किया 
ओर कुछ लोगो के बहकाने से शाहज्ादा आगरा लेने चला। 
जब मरिअम मकानी उसे सममाने के लिए जाने को दुगरगे में 

सवार हुईं , तब शाहज़ादा लज्जा के मारे राजधानी के चार कोस 

इधर ही से लोट कर नाव पर सवार द्वो कर प्रयाग चला गया *। 

राजा शाहज़ादे से अलग होकर बगाल के विद्रोद्दियो को दृड देने. 
चला और उसने शेरपुर के पास युद्ध कर शत्रु के पूर्णतया परास्त 

किया । मीर अव्दुरज्जाक मामूरी, जो बगाल प्रांत का बख्शी था, 

युद्ध में हथकड़ी-बेडी सद्दित पकड़ा गया। इसके अनतर ( जब, 
उस आत का प्रवध ठीक हो गया तब ) द्रबार पहुँचकर राजा' 
मानसिंह सात हजारी ७००० सवार का मन्सब ( कि उस समय, 
तक केाई भारी सरदार पाँच हजारी मन्सब से बढ़कर नहीं था, पर 

इंसके अनतर मिरजा शाहरुख और मिरजा अजीज कोका को भी 

यह पद्‌ मिला था ) पाकर सम्मानित हुए" । 





, ३ अकवरनाप्ा में लिखा हे कि जब जद्दाँगीर आगरा द्वोता हुआ 
इत्ाहाबाद जा रद्दा था, त्तव वह अपनी दादी मरिश्रम मकानी से नियमा- 
नुस्तार मिलने नहीं गया । इससे दु खित दो वह मिलने आ रहो थी कि यह 
भऋद प्रयाग चला गया | ( इलि० डा०, जि० ६, ए० ६६ ) 


९ ४७चें वर्ष में उसमान का विद्रोह शात किया ओर ४प्वें वर्ष में 


मधघ राजा ओर केदराय के। परास्त किया | ( तकमीले अकचरनामा, 
इक्ति० ढा०, जि० ६, ए० १०६, ६, ११ ) 


२५५९५ 


अकबर को सृत्यु कं समय राजा मानसिंद न सुल्नणान खुसरो 
-को ( जां प्रसाम युनरास माना जाता था) गद पर बैअन के 
विचार स॑ मिरझा अमीज्‌ कोका फा साथ दिया था; पर जशॉगीर ने 
वंगाल की नियुक्ति निश्चित रख और स्वदेश जाने को छुट्टो दकर 
अपनो भार मिल्ला क्षिया' । जहाँगीर की रामगद्दी झोने पर यह 
अपने शासन पर चले गए , परन्सु उसी धप्े बंगाल स बद॒ल्न कर 
ओरों के साम रोदतास के बिद्रोदियों का दमन करने पर निमत 
हुए | वहाँ स द्रपार पहुँनकर हरे बे (० १६८६ बि० सब 
१६३० ई० ) में इस्दे इसक्षियं छुट्टी भिक्ती कि दक्षिण को चढ़ाई 
का सामान ठोक कर स्मासंखानों के सद्दायतार्थ वहाँ जायें। ने 
बहुत धर्पों तक दक्निश में रहे। बह ९वें वर्ष में।इनको सलु हो 
गई भौर साठ' मनुष्य रनके साथ जले। 
सादा न बगाल के शासम के समय बहुत ऐेशवर्प्प और सामाव 
सचित किया था| यह्दों दक कि इनके भाट के पास सौ द्वाषी मे 
ओर इनके समी सेनिक सुसख्यित थे। इनके पद्टाोँ बहुत सं 
विश्यासी सवक थे जो सभी सरबार थे। कहते हैं कि उस समय 
( सब इच्चिय का कार्य खानेसशों लोदो क॑ द्वाम में माया तब) 
पन्द्रद ढक निशानबाले पॉल इजारो ( मैसे सवाव अस्दुरंहोम लॉ 
खानखातों, रासा मामसिद्द मिरजा रुस्तम सफबो, आसऊ साँ 





१ विक्राया झसदयेग इति डा जि ९ पृ १७ ३। 
३२ राज्य मावतिद्द कौ पत्द तो शमकिद्मों में ले साड झाष में छती 
इरंचा। 


ड्‌०० 


जाकर और शरीफ खाँ अमीरुलूडमरा ) और चार दजारी से सो 
त्क वाले सन्नह् सौ मन्सबदार वहाँ सहायता सेना में उपस्थित 
थे | जब बालाघाट में अन्न का यहाँ तक अकाल पड़ा ( कि एक 
रुपये का एक सेर भो अन्न नहीं मिलता था ) तब एक दिन राजा 
ने मजलिस में कहा कि यदि में मुसलमान होता तो प्रति दिन एक 
समय तुम लोगों के साथ भोजन करता। पर में वृद्ध हुआ , इसलिये 
मेरा पान ही लीजिए । सबके पहिले खानेजहाँ ने सलाम कर कहद्दा 
कि मुझे स्वीकार है। दूसरों ने भी इस बात को मान लिया । उसी 
दिन से राजा ने ऐसा ग्रबध किया कि प्रत्येक पाँच इजारी को एक 
सो रुपया और इसी हिसाब से सदी मन्‍्सबवालों तक के दैनिक 
निश्चित कर प्रति रात्रि को वह रुपया खलीते में रखकर और 
उस पर उनका नाम लिख कर हर एक के पास भेज देते थे । तीन 
चार मद्दोने तक ( कि यह यात्रा द्वोती रही ) एक भी नागा नही 
हुआ । कपवालों को रसद पहुँचने तक आमेर के भाव में बराबर 
अन्न देते रे । कहते हैं कि राजा को विवाहिता स्री रानी कुंअर 
( जो बढ़ी बुद्धिमती थी ) देश से सब प्रबन्ध करके भेजती थी । 
राजा ने यात्रा में मुसलमानों के लिये कपड़े के रनानागार और 
ससजिदें खड़ी कराई थीं और उनमें नियुक्त मनुष्यों के एक समय 
भोजन देते थे । 
कहते हैं. कि एक दिन एक सेयद्‌ एक ब्राक्षण से तक करने 
लगा कि हिंदू धरम से इस्लाम बढ़कर है। इन दोनों ने राजा 
को पंच माना । राजा ने कह्दा कि “ यदि इस्लाम को बड़ा कहता 
३०१ 


४ 


हूँ तो कशोेगे कि बावशाइ की चापदसी देः और यदि इसके रेंसा 
कद्ता हूँ दो पक्षपाथ कश्साएगा | ” जब इन लोगों ने दृठ किश 
छब रासा ने कहा कि मुझे क्वान नहीं है, पर इईिंबू घर्म ( झो बहुत 
दिनों से चला झाता है ) के महास्मा के मरने पर जल्ला देते हैं 
ओऔर इबा में ढढ़ा देते हैं, झौर रात्रि में पद कोई बहाँ जाता दे के 
भूस का डर दोठा दे! परमस्तु इर पक गाँव ओर नगर के पास 
म्रुसक्षमान पोरों की ऋष हैं लह्ों ममोसी होदों हे और लमपा 
स्गता है । 


कहते दे कि बंगाल जाते समय मुँगेर में शाइ दोकत ( समक 
एक फकीर जो इस समय बह्दोँ रइता बा ) से मेंट ढो। शाह ने 
कईा कि इसनी शुद्धि और सममझ रइमे पर भी मुसश्मात करों 
नकदी हुआ ९ राजा ने कद्टा कि कुरान में ज्िखा दे कि ईशबर की 
मुददर प्रत्पेक हृदय पर है। पति आपकी कृपा से अमाम्म का 
वाला मेरे हृदप से झुज़ राय तो मठ मुसक्षमान दो शा्। एक 
मद्दीने तक इसी अआशा में बहाँठइुरा रहा) पर भाम्प में इस्ताम 
ही नहीं लिखा था, इससे कोई ज्ञाम नहीं हुआ। 


शैर 


फक्कीरों की रूपा से मुरम्प्रप डुप हृदपों को क्‍या मिल्ल सकता दे 
जैसे कीमिया के कारण ठाँबा स्यथ्थ दी मए्ट दवा है। 
कइते हैं. कि राजा सानसिंद की पद्रइ सौ रानियाँ मीं और 
प्रस्पेक से दे तीन पुत्र हुए थे परन्तु सब फ्ता के सामने द्वी मए 
ड्०्२ 


॥ 
गए | केवल एक भाऊसिह' था; वह भी पिता के छुछ दिन 
अनंतर मद्यपान के कारण मर गया | उसका बृत्तात अलग दिया 
गया है | 





- १३ इनके छत्तात के लिए श८ वा निवध देखिए जिसका शीपक 
*मिरज्ञा राजा बद्ादुरसिंह कछवाहा ” है। तुजुके जहाँगीरी, ए० १३० में 
मो इनका उल्लेख है । 
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५४४-मालोजी' शोर पर्सोजी 


ये दोनों खिला जो' फ भाइ थ ( जो निजामशाई सरबायें 
में सथा )। शाइजद्दों क राम्प के पहले पर्ष में य भाग्य को 
जाप्रति के कारप पावशाहा सबा म सरती हान को इच्छा स 
महावव खाँ खानखानों फ पुत्र खानंगर्मों फ पास पहुँच ( मो पिवा 
के प्रतिनिषि स्वरूप शोकर बरार भौर खानदेश स कुल इश्षिण 
पर हुकूमत करता था )। दरबार स॑ पॉच इमारा ५००० सबार 
के मनन्‍्सब का फरमान, खिलझमत, जड़ाऊ समघर, मंडा, डढुकी। 
सुनइल्ला ्रीनदार घोड़ा और इद्वाथी भेजा गया सभा दृच्ियर के 
नियुक्त अफसरों में नियत दोकर वादशाही का्े में प्णक्षय्ो्त 
हुआ । आारम हो में दौज़ठाबाद दुगे प८ अषिकार करने मे खान 
फर्मों क साथ यहुत प्रयक्ष किया था ओर शत्रु पर दो बार घाषा 
कर राशमक्ति दिखलाई थी । 

सब बोरों के सम्मिलित प्रसद्नो से उस दृढ़ दुर्ग के (जो 
निजामशाहिया क्री राजघानी बी ) बिसय होने का समय प्रति 
विन निकड आन जगा, तब खिक्लो लो इस शंका सं (कि दुर्ग 


१ पाम्र माह्ेष्य | 
९ प्र्म किडो ली। 





दौलताबाद पर अधिकार हो जाने से निजामशाह्दी राज्य पर चोट 
पहुँचेगा ) याकूत खाँ हृब्शी की तरफ भाग गए और आदिलशादी 
नोकरों से मिलकर एक रात वादशाही सेना पर घावा कर दिया; 
पर सिवा लज्या ओर हानि के कुछ द्वाथ न लगा। कहते हैं. कि 
उसकी स्त्री गंगा-स्नान के लिये आने पर पकड्टी गई। महावत खाँ 
ने उसे प्रतिष्ठापृूषंक रख कर खिलोजी से कहलाया कि “ब्ली के 
लिये घन निछावर हे । यदि एक लाख हूण दो तो उसे प्रतिष्ठा के 
साथ तुम्दारे पास भेज दें।” उसने निरुपाय होकर धन भेजा, 
तब महावत खाँ ने उसकी स्त्री को बड़ी इड्जत से विदा कर 
दिया । इसके अनतर (जब आदिलशादइ ने बादशाद्दी हुक्मों 
को शांति से सुना और मित्रता तथा राजभक्ति की संधि कर ली 
तब ) खीढू जी को अपने यदाँ से निकाल दिया । इसके वाद वह 
बहुत दिनों तक बादशाद्दी राज्य में छूट मार कर जीवन व्यतीत 
फरता रहा । शाहजादा मुहम्मद ओरगंजेब बहादुर ने १७वें 


वर्ष में अपनो दक्षिण की सूबेदारी के पहले द्वी वर्ष में उसको 
पकड़ कर मरवा डाला। 


उसके छोटे भाई मालोजी और पर्सोजों दोनों ही निजामशादी 
राज्य में वीरता तथा साहस के लिये असिद्ध थे। उस समय 
( जब खीछूजी बादशाही नौकरी छोड़कर आदिलशाहियों के यदों 
गया था तब ) ये बुद्धिमत्ता तथा भाग्य से उसके साथी नहीं हुए 
ओर महाबत खज्राँ खानखानाँ के पास आकर सेवा करने की 
प्रतिज्ञा को । मद्दाबव खरा ने उन लोगे का हर प्रकार से स्वागत 
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किया। पहल फां पॉच हमारी ५००० सवार का और वूसरे को 
सीन इसरारी २००० सवार का सम्सब व्लिवाबा | इस प्रकार 
शादी सवा में आने स डा और डंका मिलने पर ऐरेवर्य ता 
सेना खूब बढ़ाइ। दोनों झपनो घुद्धि ओर बपुराई से दक्षिण 
के सभी सूचदारों के प्रसभ॒ कर रन क्ृपा-पात्र बने रहे। मातो 
जी योम्पदा और शीक्ष से खालो नहीं थे झौर मित्रता का निर्बाई 
मो करते थे, इससे ( कुछ दृष्षिणियों में इनके ऋषिक प्रथल्ष शोने 
पर मी ) ने सब इनसे मित्रता रखते ये | 


११वें वर्ष ( जय शाइजादा मुधम्मव॒भौर॑गस़ब ने बगपाओ 
प्रांथ बिशय करने की इच्छा को तय ) इनको तोन इशार बार 
शादी सेना के सद्दित मुहम्मद धादिर बजीर सराँ के साथ (जां 
अर्रेंगल्लेब,क बिश्वसनीय सेवकों में से था ) रस प्रति पर सेमा। 
माक्ोजी बड़ी चतुरता से उस कार्य को निपटा कर सफक्ता 
घटित ढौठ झाए। इसके अनंतर शश्चिण्य के सूमेशार्रो क साथ 
आवश्यकता पड़ने पर अअछा कार्य करते थ्रे। मुराइषरूशा को 
अध्यक्षता के समय (जब शाइनबाज खाँ सफुबो देशगढ़ पर 
सेना ले गया तब ) थे दोनों वक्तिजी सरबारों के प्रघान मे | २५वें 
बे में शाइशावा मुहम्मद और गजेब से बरार के नाजिस मिरया 
शा को ऐलिंगाना के सूबेदार इदोदाव के साथ पेवगढ़ को पेशगी 
बसूल करने के ज़िये ( क्‍योंकि वहाँ का जुर्सीदार बहाने कर रददा 
था ) नियुक्त किया और मालोसी को बक्षिझ के सरदारों सशित 
साथ संख्रा । बहाँ का कस निपटा कर ३०ैें वर्ष इसने स्वर शाह 
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जादे के पास पहुँच कर ( जो गोलकुडा के घेरे मे लगा हुआ था ) 
अच्छा प्रयत्न किया । उसो समय किसी कारणवर शाहजादा 
उन दोनों भाइयों से बिगड़ गया। इस का कारण यह है कि 
(.उस समय बादशाह ने शाहजादा को आदिलशाह वीजापुरी 
को दंड देने पर नियुक्त किया था और सहायताथ प्रवल सेना भी 
नियत हुई थी पर ) ये दोनो भाई बादशाह के आज्ञानुसार दक्षिण 
से दिल्ली दरबार चले गए ओर उसी समय एरिज, भाडेर तथा 
असपास के कुछ परणगने उन्हे जागीर में मिलि । ( जब महाराज 
जसवतसिंह वीर सेना के साथ मालवा में नियुक्त हुए तब) ये भी 
सद्दायतार्थ नियुक्त दोकर उज्मेन के युद्ध में सामान की रक्षा पर 
(जो युद्धस्थल के पास हो था ) रखे गए। ठीक युद्ध में मुराद- 
बख्श ने (जो औरंगजेब की सेना के दाहिने भाग में था) 
'धावा करके सामान नष्ट कर दिया। मालोजी ओर पर्सो जी 
युद्ध का साहस न कर सके ओर ऐसा भागे कि आगरे पहुँचने 
तक बाग न खींची । दारा शिकोह के युद्ध में उसके पुत्र सिपेद्दर 
शिकोह के साथ बाएँ भाग में नियुक्त हुए। विजय के अनंतर 
ओरंगजेब को सेवा में पहुँच कर कृपापात्र हुए । 


( औरगजेब का पहले द्वी से उन लोगो के साथ मनो- 
मालिन्य था इससे ) ४रे ब्ष दोनों को मन्‍्सब से हृटा कर पुरानी 
सेवाओं के विचार से (कि उन लोगों ने सारी उम्र द्रवार को 
सेवा में व्यतीत कर दी थी ) पहले के लिये तोस हजार रुपया 
तथा दूसरे के लिये बीस हजार रुपया वार्षिक नियत कर दिया। 
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मालांजी जज पं सन्‌ १०७२ हि० ( स० १७१९ वि० सन्‌ १३६२ 
ई०) में मरे। दानों न औरगाबाद में पुरे यसाए थे, मिनस 
उनका नाम अभी तक चलता है। माज्तोजीपुया नगर क बादर 
और पर्सोजीपुरा दुर्ग में है। कहते हैँ कि पर्सोजी मुग्रज्लियों का सा: 
खान-पान रखदे थे। परार फे पास चल्लगाँव दी जर्मीवारी भस्सो 
हजार रुपये की खरीदी थी । 


ड्ण्८ 


५६-राय सुकुंद नारनोली 


यह साथुर कायस्थ था। आरंभ में जब आसफ खाँ यमो- 
नुद्दोला छोटे मन्सव ( दो सदी ५ सवार ) पर था, तब यह दो तीन 
रुपए मासिक पर उसके यहाँ नौकर हुआ | स्वामी की उन्नति के. 
साथ साथ यह्‌ भी बढ़ता गया और परिश्रमी तथा बुद्धिमान होने 
के कारण कुछ समय बीतने पर उस भारी सरदार का दीवान हो 

गया। बड़े साहसवाला मनुष्य था और दूसरों का उपकार करने 
में भी एक ही था। लोग दोबारा इसका जाली सिफारिशी-पत्र 

बनाकर सफलता प्राप्त कर लेते थे। जब ऐसा पत्र इस तक पहुँ- 
चता तो कह देता कि मेरा लिखा है । कायस्थों में ऐसे कम रहे. 

होंगे जिन्हें इसके कारण जीविका न मिली दे ओर जो प्रसिद्ध न 

हुए हो । बहुत रुपया नारनोल ( जो इसका वासस्थान था ) भेज 
कर वहाँ बड़ो इमारतें बनवाई और वहाँ जाकर घूमने की इच्छा 

भी रखता था। आसफ्‌ खाँ की झुत्यु पर शाहजहाँ ने प्रसन्न द्वोकर 

इसे सरकारी जागीरों का दीवान बनाया । भाग्य उन्नति पर था, 

इससे दीवाने-तन अथोत्‌ खालसा का दोवान नियत हुआ | 


इसो के देशवाले शन्रुओ ने दरार में जानेवालों के द्वारा 
बादशाह से कहलाया कि राय मुकुद ने नारनौल में अपने 
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आह की नींव में चालोस ज़ाख् रुपए गाड़ रक्ष हैं। इस बात को 
सत्य मान कर इसके गृहों को खोइने के लिय मनुष्य नियत हुए 
पर इस खुदाई पर भी (कि डेंचे नोने दो गए ) एक पैसा नहीं 
मिला । अब मूठ बोलनपालों को वादशाइ के सासने पकड़ कर 
खाए सब इन लोगों ने अपना मूठ स्वोफार कर क्षिया और कहा 
कि 'य पद्ोसी थे और इमारो सूमि इन्होंने बल्लात्‌ क्वीन लो भी 
इसलिये इस प्रकार बदला लिया है। अब हम लोगों के पोम्प जो 
चुंड हो, दिया जाय । ! शाहजहाँ ले इन्हें क्षमा कर दिया । राग 
सुकन्द ने बहुत दिनों तक खालसा ही दीवानी का काये किया 
और प्रतिष्ठा के साथ अपना ओबन स्यतोत किया । 


हैह० 


५७-मुकंदसिह हाड़ा 
यह माधोसिंह का पुत्र था। पिता की सृत्यु पर शाहजहाँ के 
आ१वें वर्ष ( सं० १७०४ वि०, सन्‌ १६४७ ई० ) में दरबार आकर 
यह दो हजारी, १५०० सवार का मन्सब तथा पिता की जागीर 
पाकर सम्मानित हुआ । फिर ५०० सवार को तरकी हुई । ररवें 
व में सुलतान मुहम्मद्‌ औरगज्ेब के साथ कधार की सहायता 
पर ( जिसे कजिलबाशों ने घेर लिया था ) नियुक्त हुआ | वहाँ 
से लौठने पर २४वें वर्ष में पाँच सदो मन्‍्सब बढ़ा तथा कडा ओर 
डंका प्राप्त हुआ । उसी वर्ष सुलतान मुहम्मद औरगज़ेब के साथ 
द्वितीय बार कंधार गया। २६वें वर्ष सुलतान दारा शिकोद के 
साथ उसी चढ़ाई पर फिर गया । वहाँ से लौटने पर इसका मन्सब 
बढ़कर तीन ह॒ज़ारी २००० सवार का हो गया। २८ वें वैध में 
सादुल्ला खाँ के साथ चित्तौड़ दुगे की चढ़ाई पर नियत हुआ | 
३९वें व में महाराज जसवंतर्सिद्द के साथ ( जो सुलतान मुहम्मद 
ओऔरगजेब के रोकने के लिये सालवा में नियुक्त हुए थे ) नियत 
किए गए । युद्ध मे अपने भाई मोहनसिद्‌ हाड़ा के साथ शत्रु के 
तोपखाने और हरावल के पार कर शाहज़ादे के सामने पहुँच कर 
साहस दि्खिलाया और युद्ध के गुत्थमगुत्थे में रुस्तम का सा 
यबोरत्ब प्रकट किया | अंत से सान पर झाण निछावर कर दिया। ह 
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दोनों! माई सन्‌ १०३६८ हि० ( सब्‌ १६५६ इ० ) में वोरगति के 
प्राप्त हुए । सुझुंद्सिइ के पुत्र मगणसिद् आसमंगीर फ समय में 
दो इफारों सन्‍्सब और पैदक सागीर पाकर वहुत दिन दक्षिण में 
नियुक्त रहे। २४थें वप में इनको सत्मु हुई' । इनके समान की 
सरवारी फिशोरसिद के सिल्ली (जिनका पृर्तांत समसिद्द शांगा 
के बृचांठ में शिखा गया है! ) । 





१ मुरूइप्निह मेइनसिंह, जुम्मरक्तिह छुशौ्म तथा किशोर 
कोंचों पाई इस पुद में साथ दी पे। प्रथम अर मारे मद भौर अंतिम 
किशोर्िश बहुत घस्स्ख होने पर मी बच गए । 

२. सॉड साइन ने ए॑ २०९६ दि सब २९९६६ पें पु दोष 
किता दे । 

है ऊूगठहिंद की रत्यु पर रुस्यीराम कय पुत्र पेमहिंह मरी पर बेस । 
चर बद देता लड़ प्य कि ऋत में छसदारीं थे रझसे इस कर किशोरतिह दी 
बेस गपे पर बैठाया । एग्हीं के द्वितीय पुत्र रामतिंह थे, सबका इत्तात 
६६ निदंप में इंकिए । ( सॉँढ कृत राजस्थान भा ३ प १३६६ ) 


ड्श्र 


५४८-राजां मुहकमर्तिह 


यह जाति का खतन्री था। अमोरुलूउमरा हुसेन अली खाँ के 
व्ससय नौकर होकर उसका विश्वासपात्र हे जाने से अच्छे पद्‌ 
पर पहुँच गया। धीरे धीरे उसकी दीवानी के पद्‌ तक पहुँच.कर 
सेना का अफ़सर हुआ । दाऊद खाँ के युद्ध मे ( जो ११२७ हिं० 
में हुआ था ) यह हाथी-सवारों मे था। औरंगाबाद पहुँचने पर 
( जहाँ खदूदू विहारिया' , जो खानदेश का एक रईस और राजा 
साहू के सायियो से से था, विद्रोह मचाए हुए था ) हुसेन अली 
खा का बख्शो जुल्फिकार बेग ( जो उसे दमन करने के नियुक्त 
हुआ था ) मारा गया । हुसेन अली खाँ ने पूर्वोक्त राजा के 


अच्छी सेना के साथ उस काय पर नियव किया और अपने भाई 
१. ग्राट ढफ ने इतप्तका नाम खडेराव घावरे लिखा हे, पर ठीक अछ 
'घाबदे हे । फारसी लिपि में धावदे के! दिद्वापरे, दिहायरे आदि कई प्रकार 

से पढ़ सकते हैं । राजा साहू भोंखला का यह प्रसिद सेनाध्यक्ष था ओर 
उसकी ओर से खानदेश सूचे में चोथ की त्तदप्तीज के लिये नियुक्त था। 
इसके कुछ उपद्रव मचाने पर जुल्फिकार वेग दस सहस्र सेना फे साथ भेजा 
गया, पर वह फुल सेना के साथ मारा गया। इसके अनतर मुहकमतिंह 


तथा सैफ अली खाँ भेजे गए जिन्होंने उसे परास्त किया। (ख्रफी खाँ, 
नभा० २, छु० ७७७--६ ) 
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सेफुद्दीन अली सं का ( सो घुरद्ानपुर का सूबेदार वा) लिखा 
कि पूर्बोक्त राजा क॑ साथ मिल कर ख्वदूवू विद्दारिया का दूमन 
करें | खानदेश मे यद्यपि उस ओर स इच्छानुसार छूट मा चुकी 
थो, पर सुइदृकमसिंद ने मरइठों की सेना के ( जो अइमगनगए के 
आ्गस पास छट मचा रही बी ) युद्ध में परास्द कर सितारा हुर्ग 
(जा राजा साहू का वासस्पान था) सर पहुँचा विया। इसके 
अमतर इसेम अक्षी खाँ के साथ राखघासी आया और ख के मारे 
जाने पर हैदरझूसी को इसको पराण-रफ्ता और प्रतिष्ठा का संपेश 
देकर बादशाइ के.पास के गया' । क्षमा किए जाने पर इसने ब' 
इसारो १००० सबार का मस्सब पाया और फिए इसका सांत 
इआरी मम्सब दो गया। रात्रि में ( जिसके दूसरे दिन बावशाई 
और हतुबुलमुल्‍्क को सनाओों में युद्ध हुआ ) राजा मुइकमर्सिइ, रो 
कुठुपु्मुरक से पहले दी से लिखा-पढ़ी रकदा बा, विजयी सेना 
का साम छोक कर ऋतुमुलमुर्क के यहाँ पत्र गया। दिन भर 
मुद्ध दोता रहा । सब राप्रि के अपकार ने सूरे के डेंक लिया, तर 
रात मर बादशाद ठोफोों ने गोले बरसाप जिनमें से एक इसको 
सबारी क द्ाथी क देगे तक पहुँचा" । घोड़े पर सवार झाकर 





१ क्रफी कट भाज ९,ए ३ ९-१ यें इस युद का बजे हे 
२, ख्फीसों जा २ पू ६९६१-४ में छिल्य हे कि १७ मुइर्म 
प्रच्‌ १११५ दि रो शत्रि के मुहक्यछिइ पुपादाद सयउ ध्येर प्मव मिस्ध्य 
छुए झत शो सेजिकों के साथ सेपद ऋच्पुल्ा के ओयेर अछे भए।. खबेरे 
दे एम पक गोद्य मुइझ्म्िंद के ऐदे में क्या जिएले बइ प्र कर धो 


श्श्ड 


भे मन ढ़ बे #+ 
दूर नित्य गया फोर पहुत्र हस्त तह नदी पता या हि बह भीविद 
है था मर गया । 





+---______+++..... ......... 
पर वार दो कर भाग गया। कुछ दिनां तक यह पता नहां था के यह 
जीवित है या पर गया । 


झ्र्ण 


४६-राजा खुनाथ 


यह सातुत्ञा खो की सहायता से उन्नति करनवात् लोगों में से 
था। शाइजईञों फ २ईयें बर्ष क अंत में इसने राय की पदजा मोर 
सोने का ऋतमवान पाया और २६वें यप॑ में येम्प मस्सब भी 
मिल्षा । एसी पर्ष खाक्षसा भौर यावशाह्वी वफ्तर की मध्यश्षठा 
पाकर पद सम्मानित हुआ | र९में वर्प तक सन्‍्सब पढ़कर एफ 
इंफारी २०० सबार का दो गया। ३०में बप सादुष्ला जा की उजु 
पर खिल्नत्मस, मस्सब में २०० सबार की सरक्षो और रागरामान की 
'पद्णो मिली ओर यद्द निरिच्रत हुआ कि प्रधान मत्री की नियुक्त 
सक झड्टो दोवानी की कुष् कारंबाइयोँ बाबशाइ छक पहुँलाया 
करे । भाग्य की संशनी चत्त चुकी थी ( अशांस्‌ राशकार्य भौरग- 
सेब के अधिकार से सा चुका था ) इसलिये यह बारा शिकरोइ के 
अबमस मुद्ध क अनंतर लेखकां सद्दित बाबशादवी सेवा में पहुँचा । 
छुमास ढे युद्ध में ओर दारा शिकांद के दूसरे युद्ध में यद् सेना के 
मध्य स था। वूसरी राजगद्दी के समय मन्सब बढ़ कर ढाई 
इसारी ५० सबार का ह्ोगबा ओर राजा की पद्वी मिल्ली | 
अपने काम दृढ़ता से करता रहा। एटे बर्ष भाज़मगीरी सब 
३००७३ दि? (सम्‌ १६६२ इ० ) में सर गया। 


३१६ 


६०-राव रत्र हाडा 


यह राव भोज हाड़ा का पुत्र था। किसी अपराध' से (जो 
इसके पिता ने किया था ) यह कुछ दिन जहाँगीर के कोप में 
रहा। रेरे वर्ष (स० १६६५ वि०, सन्‌ १६०८ ३० ) मे दरबार मे 
आकर बादशाह का क्ृपापात्र हुआ और सरबुलद्‌ राय की पद्वी 
पाई। ८दवें वर्ष सुलतान खुरंम के साथ राणा अमरसिद्द की 
चढ़ाई पर नियत हुआ । ९०वें वर्ष दक्षिण की चढ़ाई में इसंकी 
(नियुक्ति हुई और इसका मन्सब भो योग्यतानुसार बढ़ाया गया। 
इसके अनन्तर १८वें वर्ष में ( जब जहाँगीर लोगों के बहकाने से 
अपने योग्य पुत्र शाहजदाँ से बिगड़ गया और युद्ध का प्रबध हुआ 
तथा शाहज़ादा माँडू से कूच कर नर्मदा पार उत्तरा आर सुलत्तान 
पर्वेज़् मद्दावत खाँ की अभिभावकता में पीछा करने पर नियत 
छुआ तब ) यह भी उसी चढ़ाई में नियत हुआ । जब नमेदा नदी 
उतरने पर शाहजद्दाँ तेलिगाना की सीमा से बगाल की ओर गया 
ओर पिता के आज्ञानुसार सुलतान पर्वेज् बिहार को चला, तब 





१. राव भोज के उत्तात में लिखा गया हे कि किस प्रकार इसने 
राजा मानतिंह को पुत्री का जहॉँगोर से विवाद दोने के प्रस्ताव पर अपनी 


अस्वीकृति दी थी, जो इसको नतिनी थी । इसप्ती कारण यह जहाँगोर का 
कोप-भानन रहा । 
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रु 


महद्दाबघ खाँ इसे १५वें वप में शुरद्ानपुर रघार्भ छोड़ गया। 
जब शाइनदो का बगाल् से वक्षिय को छौटने का समातार 
फैलने क्षमा, तब इसने नगर से निकल कर सुद्ध करने का विचार 
किया । इस समाचार के मिलन पर जद्योंगीर ने भाश्षापत्र मेया 
कि सद्दायता पहुँचने तक नगर की रक्षा करो पर युद्ध फे ब्बि 
कसी बाइरन निफला। २०बें बपे जब शाइजहोँ बालापाट 
बरार के पास वेबक्षगाँध से अवर की सेना सहित पाकूत सो 
इणशी केा साथ ज़ेकर मुरइानपुर के पास पहुँचा तप लाखबांय मे 
सेना इवारी । एक ओर स॑ अख्दुस्ला खा वहादुर को और दूसरी 
ओर से मुहम्मद दहछ्यी चॉदीसाण, प्रसिद्ध नाम शाह छुी रत 
का नगर घेर कर घाबा करने को झाज्ा हुई। शाइकसी हो 
चार सौ मलुष्पों के साथ नगर म चला आया और केवबाली के 
आएरे पर मैठकर डिडोरा पिठवाया कि शाहजड्दों का अधिकार 
है। सर बुशव॒राय दूसरो ओर क॑ मो्चों पर भा । उसने अपन 
पुत्र को भेजा, पर बइ युद्ध कर परास्त हुआ। राब जकासूट 
इाथी केय 'भाग कर चौक में युद्ध करने के लिये पहुँचा भेर 
अच्छी घोर्ता दिखलाइ | मुश्मब्‌ वस्पे ( जे। सद्दायता से गियर 
हो गया या ) हुगे में बल्ला गया ओर मविज्ञा कराकर इससे मेंट 
की । कइईत हें कि राव रम्र युद्ध के समय पद शम्प्‌ जिड्ढा पर 
स्सलवा-/ मैं? । 
$. मुइम्मद दवाजी कृत तहमद्‌ बाकप्यते बद्धमीगों, एके था! 
सत्र ६ प २३३ ६ में यद इस्ख्य १३वें बर्ष मं छत १९९७४ वें हे 
ड्श्८ 


न 7 


जब सुलतान पर्वेज़ भारी सेना के साथ (जो बादशाह के 
आज्ञालुसार इलाहाबाद से दक्षिण के गया था और इसी समय 
बादशाह को कड़ी बीमारी भी हो गई थी ) कूच करके बालाघाट 
के रोहनखोरा' में पहुँचा, तब सरबुलंद राय को पाँच हज़ारी 
०५००० सवार का मनन्‍्सव और राम राजा की पदवी (जो दक्षिण 
में सब पदविया से बढ कर भानी जाती है ) दी । शाहजहाँ के 
बादशाद होने पर उसके जछूस के अथम व में अपने देश बँँदी 








लिखी गई है । उसमें याकृतज़ॉ हवशी का नाम याकूव सा लिखा है। यह 
भो लिखा दे कि शाइजद्ाँ ने स्वय तीन बार धावे किए, पर तीनों बार 
परास्त हुआ ! इक्तवालनामा में यूसुफ हचशी लिखा हे। 


१, रोहनगढ़ नाम दै। यहीं पहुँच कर शाहजञहाँ ने अपने पिता से 
चमा माँगी थी । इकचालनामा में तथा इत ग्रन्थ में भी इसका वललेख 
नहीं है, पर * ततम.” मे दिया है। (इलि० डा०, भा० ६, ए० ध्शे८ ) 
इक़्बालनामा में यह घटना बीसवें द ह में होना लिखा है, जो १० मा 
सन्‌ १६२४ से आरमभ द्वोता हे। सन नों ही का ठोक है, केवल जलूस 
फे सन की सख्या में भेद है। इसका कारण है। अकबर की शुत्यु 
सन्‌ १६०५ ई० के अक्टूबर में हुई थी, इसलिये सन्‌ १६२४ इं० की घटना 
२०वें वर्ष की हुईं । पर जहॉगीर इलादी सन्‌ के अनुसार १ फरवरदीन 
से जुलूस का आरम्भ मानता था, इससे उसका प्रथम जलूसो वर्ष ११ मार्च 
सन्‌ १६०६ से आरंभ हुआ ओर सन्‌ २६-०४ इईं० ठसका श्ध्वॉँ 
वर्ष छुआ। 


२. वीखतवें वर्ष में जद्“ेंगोर ने यद समाचार सुनकर स्वय यह 


मनन्‍्तव और पदवी आदि दी थी । रामराजा ठीफ नहीं है, राव राजा होना 
चाहिए ! 


बे१९ 


स आकर इसने सेषघा की और खिलझत, जडाऊ उमधर, पांच 
इण्ारी ५००० सबार का पुराना सन्सब, झड़, डका, सुनइस्ी 
जान सब्दित घाड़ा और हाभी पारूर सम्मानित हुआ। इसी बर 
मद्दाबत खो खानकखानों क साथ रुझ्वेगों के बड़ देने के लिये 
( जिन्होंन॑ कायुल् के पास गद़बढ़ी मचा रखती बो ) नियुक्त हुम | 
हरे वष यह अपना अधीनता में कई दूसरे सरवारों फे। साथ शकर 
ठर्लिंगाना की आर नियत हुआ । आजा पहुँची कि परार नाम* 
परगने में ठहर कर सेसिंगाना प्रात पर अधिकार कर तो भर 
शआाने माने के रास्तों फा बिद्रोदियों स साफ़ कर दा | जब इस 
प्रांव को चढ़ाई नसीये साँ के प्राथंनानुसार उसी फे नाम सिरिच्र् 
हुई तब यह आक्षा झाने पर दरबार भल्ला गया। इसके भब॑ंतर 
(जब दक्षिस की सेना का अध्यक्ष पमीनुद्दोला झासफ जी हुभा 
दब ) राब पूर्बोक्त ख्राँ के साप नियुक्त हुआ । शगे बर्ष सद्‌ १ ४९ 

दि० में वाजापाट के पड़ाव पर इसको सत्यु दवा गई। सठर 

साल्लन ( जो इसका पौध ओर उत्तराषिकारी भा ) और बूसरे पुत्र 
माघोसिंद पर बादशाइ ने बहुत ऋपाएँ की । दर एक का इृ्च्तत 

अख्ग अलग" दिया गया है। 





१ ४९ माँ ध्यंर 2३ था गिदतप इकिए । 
३२० 


६१-“राजा राजरूप 
यह राजा वासू के पुत्र राजा जगतसिह का पुत्र था। शाह- 
जहाँ के राजत्व के १२वें वष में यह काँगडे के पावेत्य प्रदेश का 
फौजदार नियत हुआ | जब इसका पिता विद्रोही हुआ, तब इसने 
भी पिता का साथ देकर बादशाह के विरुद्ध विद्रोह किया | पिता 
के दोषों के क्षमा होने पर यह भी उसके साथ सेवा में आया। 
१९वें ब्ष में पिता की सृत्यु क अनतर डेढ़ इज़ारों १००० सवार 
का सनन्‍्सब हो गया और राजा को पदवोी, अपना देश ओर घोड़ा 
पाकर सम्मानित हुआ | चोबीं दुगे ( जिसे उसके पिता ने सरे- 
आब और अदरआवब के बीच बनवा कर इसे उसके रक्षार्थ उसमे 
छोड़ आया था ) की अध्यक्षता पर नियुक्त रहने पर डेढ़ दृज्ञार 
सवारों ओर दो इज़ार पैदलों में से ( जो उसके पिता के सद्दाय- 
तार्थ नियत किए गए थे ) पाँच सौ सवारों और दो इज़ार पैदलो 
का वेतन काबुल के केष से मिलना निश्चित हुआ । उसी वर्ष यह्‌ 
शाहज्ादा मुरादबख्श के साथ ( जो बलख ओर बदरुशों को 
चढ़ाई पर नियत हुआ था ) नियुक्त द्वोकर कधार पहुँचने पर 
वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया ओर वह्दोँ का प्रबध ठीक करने के 
लिये इसे दो लाख रुपया दिया गया। इसका मन्सब बढ कर 
दो दजारी १५०० सवार का हुआ और जड़ाझ जमधघर और 
३२९ 


मोती की माला पाफर सम्मानित हुआ। उसा समय उद्धयगों ओर 
अल्लभ्रमानों का (जा छूट मार की इच्छा स मुंड क झड़ पस 
प्राँव में माव जात थे ) युद्ध कर किएत स भगा दिया और पीछा 
कर महुतों को मार डाला | २०में वर्ष म पॉच सौ सवार का 
सस्सव और बढ़ाकर इस डका प्रदान किया गया। उसी समर 
कुलीस साँ स मिद्नन का यद्द कघार स ताल्रिस्न भागा झोर 
तभी अलभमामों फ्रे एक थड़े मुड ने तालिक्न पेर लिया तशा 
इर एक भर युद्ध दान लगा । एक दिन ( जय व स्यूइ बन्य कर 
इसके घेरे को भोर पड़े थे ठप ) साइस की भषिऊसा स इसने 
न पर घाषा कर दिया । कड़ा युद्ध इआा । इसके कई मतुष्प मारे 
गय । स्वर इसे सीन घाव लगे झोर अत में लड़त मिद्गत अपने 
के पेरे के भोतर पहुँचाया। इसक अनंतर ( पेरनेबान जद 
मिरारा देकर नगर के घारों ओर स घने गए तब ) <रवें बप॑ 
स इसका मन्सब् बढ़कर ढाई हज़ारी २५०० खवार का हो गया 
और खलील बेग को यबल्ली पर समरंद का दुगाध्यक्ष हुआ | 5 
अप पाँच सदो बढ़ने पर शाहशादा मुहम्मत्‌ औरंगसेब बहादुर के 
साश्र कघार को बढ़ाई पर गया, सिसके घेरे में पक मोर्षे का 
यह अध्यक्ष था | बहड्योँ स ज्रौठन॑ पर सुलेसान शिफोह कू साथ 
काबुल पर नियुक्त हुआ | २६वें दर्प में यह शाइजावा वारा शिकोइ 
के साथ फिर कपार गया और असके घेरे म॑ इसने केमई प्रयत्र 
इठा मई रखा | २९वें ब आाशानुसार समरंद स चल कर इर 
जार हवाता हुआ बेश गया। 


हैक 


जब आलमगीर बादशाह से परास्त होकर दारा शिकोद लाहैर 
चला, तब यह ( जो आज्ञा पाने पर युद्ध के पहिले देश से चल 
चुका था ) दिल्ली और लाहौर के बीच उससे मिला ओर उसकी 
बातचीत में फैल कर इसने उसका साथ दिया | इसके अनतर 
( जब दारा शिकोद ने लाहौर पहुँच कर मुलवान जाने का विचार 
किया तब ) इसने उसकी बुरी द्वालत से उसका छुभोग्य समझ 
कर इस बहाने से कि देश जाकर सेना का प्रवध करूँगा, उसका 
साथ छोड़ दिया । फिर अच्छी नीयत से देश से चल क्र व्यास 
नदी के किनारे खलीलुल्ला खाँ ( जो दारा शिकोह का पीछा कर 
रहा था ) के पास पहुँच कर उसके आश्रय से आलमगीर को सेवा 
में पहुँचा और द्रबार से इसका मनन्‍्सब साढ़े तीन दृज्यरी ३५०० 
सवार का हुआ । यह श्रीनगर की सीमा पर ( क्येकि सुलेमान 
शिकोद इलाहाबाद से चल कर चाहता था कि सहारनपुर के 
रास्ते से पंजाब की सीमा पर पहुँच कर पिता से जा मिले, परन्तु 
आलमगीर की सेनाओं के कारण न जा सकने पर उसी पहाड़ी 
स्थान में जा रहा था ) चाँदी' मौजे की थानेदारी पर भेजा गया 
कि उस पव॑त के नीचे प्रबध के साथ ठहर कर सुलेमान शिकोह 
के निकलने से रोके । इसके अनतर द्रबार पहुँच कर दारा 
शिकोह के साथ के दूसरे युद्ध में दाद्देनी ओर की हरावली में 
नियुक्त हुआ । दारा शिकोद्द के सेनिको का रक्षास्थान केकिला 
पहाड़ी था, इसलिये राजा ने अपने पेदल सिपाहिया के (जो 
१ यह शओनगर करे अन्तगंत हे । 





श्र३े 


पद्ाड्ी चइने में कुशल मे ) ओकिला पद्ाड़ी फे पीछे से मेज 
आर उनकी सहायता के स्वयं सवार द्वाकर गया।रात्रु बोड़े 
मलुध्यों के इस कर निडर दो मोर्े से मिकत्त आए और पृद्ध 
होने सगा। पादशादी सरवार पीछे पहुँच कर दीन घड़ी ठक 
युर करते रददे। भा मोर्चा म्यों कार्त्यां था कि सुल्लेमात 
शिकोदइ का साहस छूट गया और बद साग गया। श्रीनगर का 
राजा पृथ्यीपति सुल्षमान शिकोह् को अद्रबशिता और 

से अपने याभ्य में स्पान दंकर उसकी सहायता करने ल्षमां भा 
इसलिये यइ राजा दूसरे बर्प बिजयी सेना के साथ भीनगर के 
पाशस्य प्रदेश पर नियुक्त हुआ कि यदि पूर्वोक्त भूम्याधिकारी 
समम्पने स न मानकर इसकी सझायता में इठ करे, सो इसके 
राशष्य का छूट कर इस पर अधिकार कर ले । अब रुसने मूल 
और रुंडता स मईीं माना, सब तरपिश्रत खो भोर रावहधाद 
खाँ मो नियुक्त दोकर रुसे कए देने लगे। निरुपाय हेकर मिएमा 
रासा से घ्रमाम्रार्थी हुआ और उस फये में फसे हुए ( सुलेमान 

शिकोइ ) के निम क्षमा का द्वार बनाया ( भ्रधांत्‌ उस औरंगजब 
कै सौंप कर क्वमां प्राप्त की)। चोमे बप सैयद शहामत सौ के 

स्पान पर सजनी की सीमा का अष्यक्ष हुआ ओर बढाँ पहुँचने 

पर ढसी बर्ष १०७१ हि० (सं० १७१८ बि०, सम्‌ १६६१६ ) में 
मर गया । इसका फ्ता साइस और बीरता सं द्वीम नहीं गा तथा 
पैपे और ऋछाइ से पूर्ठ था, इसलिये ढसके छोटे माई माररसि 

का ( जिसने अपने पिता के साभ बद॒सर्शों की चढ़ाई में वीर 

ब्र्प 


दिखलाई थो और अपनी अधिक अवस्था ढिदू धर्म ही में बिताई 
थी, पर तोसरे वष के अंत में औरंगजेब के सममाने से मुसलमान 
हो गया था ) बादशाही ऋृपापात्र बना कर मुरीद खाँ की पद्वी 
दी । बहुत दिन गोरबंद का चोकीदार रद्दा । उसकी संतानों में, जो 
शाहपुर अथात्‌ भरोयन (जो तारागढ के पश्चिम है ) में रद्दती है, 
जो राजा होता है, वह मुरोद ख्रॉ कहलाता है । 


शेर 


६ २-राजा राजपिंह कछवाहा 


यह राआ सारासल क॑ भाइ आसकरन का पुत्र या । जब समा 
सारामल्ल झख्बर के कृपापात्र हुए, तव झतरू॑ सभो आपसवालों 
का सनके पदात्तुसार रुसने उन्नति की | राज आसकरन २२वें घर्ष 
में साविक खाँ के साय राश्धा मधुकर को बंड वृने पर नियुक्त हुमा 
या। २४वें धर्प राजा टोडरमल छः साथ बिहार में नियत हुआ। 
३०वें बर्ष रसे इजारी मस्सब मिक्षा । रुसी वर्ष खानेताजुम कोका 
के साथ दृष्षिया की चढ़ाई पर नियत हुआ । स् १९वें बर्प बाई 
शाई ने प्रस्यंक प्रांठ मे दो सरदार नियुक्त किए, छब आगरा पांव में 
यद और इजाह्वीम खो नियत हुए । ३४्थें बए शहायुद्दोन अदमर 
लो के साय राजा मघुकर को वृद्ध देन गया और क्षौट॒त॑ समय 
इसकी सृत्यु दो गई । राजसिंद् राजा करो पदषी ओर गोम्म 
मम्सब पाकर बहुत विन वृक्षिय की बढ़ाई स नियत रहदा। इसके 
प्रन॑ठर ( इनक ईच्छानुसार घुलाने का अआज्ञापत्र भेजा गया ये 
मइ ) इएवेदें अर्ष दरबार में आए और रुखफ॑ बाद ग्वाछिपर के 
बुमौभ्यक्ष नियद हुए । 2५वें दर्प में ( जब वादशाइ आसोरगढ़ पेरे 
हए थे तब ) सह बादशाह क पास आए। ४७ बे में राम 
९. अुदझाएक ने सखयारों को सूचे ये इसरा बाम बदी हिश है। 

रर हब शत अऊूबरी में ठोत इशारों मश्सदररारों में गाम है । 


जर६३ 


रायान पत्नदास के साथ वीरसिंद्द देव बुंदेला का ( जिसने चोरी 
से रास्ते पर आकर अबुलफ़ज्ल के मार डाला था) पीछा 
करने पर नियत हुए। बुँदेला जाति का दसन करने में बहुत 
परिश्रम और प्रयत्ञ किया था, इससे इनका मन्सब बराबर बढ़ता 
हुआ ५०वें व्षे मे चार दज़ारी ३००० सवार तक पहुँच गया और 
डका भी मिल गया । जहाँगीर के श१रे वर्ष यह दक्षिण भेजे गए। 
वहीं १०वें वे सन्‌ १०२४ इ० ( सन्‌ १६१५ ३० ) में इनकी मखत्यु 
हो गई | इनके पुत्र रामदास को हज़ारों, ४०० का मन्सब मिला | 
१२वें वर्ष में इन्हें राजा की पदवी भी प्राप्त हो गई । उसी वर्ष के 
अंत में इनका मन्सब बढ़ कर डेढ़ हजारी ७०० सवार का हो 
गया। इसका एक पोौन्न ( जिसका नाम परसोतमसिह था ) शाह- 
जहाँ के समय में मुसलमान होकर सआदत मनन्‍्द्‌ कहलाया और 
खिलअत, घोड़ा और सिक्का पाकर क्ृपापान्न हुआ । 





१ ब्लौकमैन ने 5इबादतमंद! लिखा है। ( ब्लौकमैन, आईन- 


झअकवरी, ए० एश८ ) 


इ्२७ 


६३-रामचद्र चोहान 


यह बवनसिद के पुत्र बे । अकशर के समय इन्द पाँच सदो 
मन्सब प्राप्त था। १८वें वर्ष म॑ (लब बावशाह मिरका अखस्ोज 
काका के सद्दायताये गुबराव पर चढ़ाई करने चलने तय) गई 
बाबशाइ के साथ थे । २६वें वपे में सुलवान मुराद के साब मिरजा 
मुदस्मत्‌ इकोस के ठीक करने ओर ३८वें वर्ष में मालबा के 
सूबेबार मिस्सा शाहरुख के साय द्चिण म नियत हुए। लब 
दक्षिस की सेना को गड़षड़ो का पृत्तांत और शाइजादा सुत्त्तात 
मुसद से पिना झाड़ा लिए शहबाम्‌ सराँ कम्यू का सेना सं 
माल्नबा लौट आला सुना गशा, तब छस बावशाह ने बार में 
नियय किया | पक जार अशरफ्ये ( जो रास्व की गड़बड़ी से 
स्ाज्षियर दुर्गे में पड़ी हुए थी ) सना के सामान के ज्षिे रक्षार्स 
साथ झ्न गए | मालबा की सना का दक्षिण मेजा और बह भी 





३६ यह लुर्यन मुराद ब्येर स्‍प्पुरेद्ीप समय सामस्पप्पं करे ताप प्यण 
महतगर के अड़ाई पर गया था । दिप्र आड़ पाए इतने असदबसर को 
बस्तों बेय शूट फिया लिस पर शाहइज्परे बे इस पर छोप किल्य का । शा 
काश इसबी सम्पत्ति गहीं सुगत्य पा, इससे छिढ़ कर यह भषतनी जागीर 
पर शोश गया पा ! 


शर्ट 


३. ब्राष्ठा था पतिद युद, शिप्तर्म नयाव भस्दुरंदोम सा सानखार्ता ने 
दक्षिण फे तानां सुतताना फी सम्मिलित सना का, नो मेतमिदुदीजा सुद्देज 
थाँ कफ प्रधोन पी, परास्त किया था | 

२ यदद खानदेया या घ्वर्तत्र सनयाबथ था और सानयाना हे पाप 
सद्दायताथे ससैन्‍्य आया था। 


३२५९५ 


६ ४-राजा रामचेद्र बघेला 


गदद मदट्ठा प्रांत का मूस्यामी ओर हिन्तुस्पान क बड़े रामाभों 
से भा। बाबर बाइशाह ने क्रपन॑ आर्म'रित्र मे ( जा तीन बड़े 
राजे गिनाए हैं श्नमें ) इन्हीं रामभद्' को तोसरा रक्षा दे। 
तानसन मामक कल्लाबंत ( प्रो गान बिच्या का आचार्य था ओर 
खिसके समान भझावाय्‌ ओर सूश्म विचार रुसके पहिछे किसी में 
नही सुनन में झाया था ) इसी क व्रवार में भा। राजा रुसका 
शु्रभाइक और प्रेमो वा। सब उसके गुर्यों की प्रशंसा अकगर 
ने सुनो, तब अबे बय म जज्लाल लॉ शाप्षमाष्यक्ष के उसक पास 
मेश कर तानसन फेप् शुल्तवाया। राजा मे विड्रोइ करना अपयी 
शाक्ति क बाइर समम& कर इन्दं पूरे साज और सामान क साथ 
चादशाइ के लिग्रे सेंट आदि देकर बिदा! किया | लब मह बादशाह 
क पास पहुँचे दब पदिले दिन दो करोड़ दाम (सो ढस समय क॑ दो 





६ झ्स समय इनके पिध्य बीरमातु रण थे। चोइर सौ छिखतदा रे 
कि चोस्य युद में पयास्त शोने के अर शीरमाजु मे डुमाूँ के सद्ावष्म 
की पी | गुझुषइएव बेसप ने भी यह छत्तांद दिग् दे। पफ्म प्मपोपत्त बुद्ध 
४ १४८१ कि मैं डृष्प पा ओर यय बछ की प्रापुछ्त १६७ वि में 
हुई थी इशस स्सध्य खबर के उयय शा होता ग्समद है । 


3३० 


लाख रुपय* के वरावर होगा ) पुरस्फार दिए। इस प्रकार के 
पुरस्फारों से वह यहीं फेस गया। उसके ग्रथ ( जो वहुधा अकबर 
के नाम पर हैं ) आज तक प्रचलित हैं । 
८वें वर्ष ( कि आसफ खो अब्दुल मजीद गढ़ विजय करने 
पर नियत हुआ ) जब गाजी खाँ तन्नोज राजा रामचद्र की शरण 
में गया, तव पहिले राजा के लिखा गया कि उसको बादशाह के 
पास भेज दो ; नहीं तो अपने किए का फल पाओंगे । परतु राजा ने 
युद्ध द्वी की ठानी । गाजी खरॉ के साथ राजपूतो और अफगानो 
की सेना एकत्र करके युद्ध की तैयारी को । बहुत लड़ाई के 
अनतर ग्राजों ख्राँ सारा गया ओर राजा परास्त होकर दुर्ग वावव 
में (जो उस प्रात के दृढ़तर दुगाँ में से है ) जा बैठा । आसफखों: 
ने घेरने का विचार किया । इसी समय विश्वासी राजाओं को 
( जो बादशाद्दी द्रबार में थे ) मध्यस्थता में यह निश्चित हुआ 
कि राजा दरबार में आकर बादशाह्वी रे ॥को में परिगणित्त हो 


जायगा । तब उसके ग्राव पर अधिकार करने से द्वाथ खींच लिया 
गया। 


१४वें वर्ष जब सरदारो ने दुगे कार्लिंजर ( जिसे राजा रामचद्र 
ने अफगानो के समय में पहाड़ खाँ के शिष्य-पुत्र बिजली ख्राँ स 
बहुत धन देखकर ले लिया था और वह उसी समय से उस पर 
अधिकृत था ) घेर लिया और दु्गवाले कष्ट पाने लगे, तब राजा 





२. अकबर के समय ४० दाम का एक रुपया होता था, मिस 
द्विसाव से दो करोड़ दाम पाँच रुपए जाल के वरावर द्वोता है । 


३३१ 


बिना दु्गे दिए संधि का काइ उगय न देख कर तुगगे के बाहर 
निकला और उसकी कुजी याग्य मेंट क साथ अपने आादुमियों के 
इाथ दरबार में सेनी । बादशाइ न उन पर कृपाएँ की और सौटने 
को भाज्ञा भेज दी। यण्पि राजा ने अपने पुत्र बीसमद्र के 
दरबार भेज कर अयाज्ञा पालन करना स्थमोकार कर लिया भा, पए 
बह स्पय नई आया; इसस रट८वें वर्ष में (जय बादशाद सेना 
इल्लाह्याबाव में थी तमी ) बादशाह मे इस पर सना नियद करना 
आह | इसके पुश्र न द्रथारियें के हारा कइलाया कि सति कई 
सरवार रहें लाने के लिये नियध हवां तो बह आपके घिश्वास 
विजञाने पर दरबार अबश्य भावेंगे । ठय बादराइ ने '्येनर्त्रों कोका 
ओर याज्ा बीरबर को इसे जाने के किसे निमुक्त किया। बह 
वस्वार सें भ्राया और रुसे १०१ घोड़ पुरस्कार में मिले। 
3०वें वर्ष में राजा की सृस्मु हुई भोर उसके पुत्र बोरभद्र को, 
क्षो ब्रदार में था, राजा की पदषी पेकर देश विद्या किया। रास्ते 
नें बह सुलासन' से गिर पड़ा और ओऔपधि करने स ढसऊका रे 
बिगड़ गया । असमय पर नहाने घोने से ढसका रोग बढ़ता गया 
झौर ८थें बप सम्‌ १००१ हि? ( सम १५९३ ई० ) में बह मर 
जाया । यद्द राय राजसिदइ राठौर का सबंघी था, इससे शोक मबने 
क॑ लिये बादशाह इसके गृह पर गए | जब यह समाक्षार मिला 
( कि रुस प्रात के बल्लवाइयों न राजा रामचंद्र के विक्रमाबीय 
न्यूमक अट्पवयस्क पोच्र को गद्दी पर बैठाकर गद्वकज् मचाना 
९ एक फघर की प्रकको |. 


इ्श्र 





चाहा है ) तब राय पत्रदास वाबव दुगे विजय करने के लिये 
नियत हुए । वहाँ पहुँचने पर (उस प्रात के उजाड़ द्वोने से 
बहुधा स्थानों पर वादशाही थाने बैठाए गए ) महुष्या ने प्रार्थना 
की कि एक सरदार वादशाहू की ओर से नियत होकर उस 
लड़के को ले जाय । तब इस्माइल कुली खा आज्ञानुसार उसको 

लेकर ४१ वें वर्ष बादशाह के पास आया। उन लोगो की इच्छा 
थी ( कि कृपा होने से ठुगे का विजय करना रुक जायगा ) पर 
बादशाह को जब यह्‌ ठीक नहीं जँचा, तव उस लड़के को विदा 
कर दिया। आठ महोने और कई दिन के घेरे पर ४२वें वर्ष 
में दुगे दृूटा | ४७वें वर्ष मे उसी राजा के पौच्र दुर्योधन" को 
राजा को पदवी और अध्यक्षता दी तथा भारतीचद्र को उसका 

अभिभावक नियत किया । जहॉगीर के बादशाह होने पर २१वें 

'बष में जब पूर्वोक्त राजा के पौत्र राजा अमरसिंह ने दरबार में आने 
को इच्छा प्रकट की, तब बुलाने का आज्ञापत्र, खिलअत और 

'घोड़ा कान्ह राठौर की रक्षा मे ( जो बातचीत करने मे बुद्धिमान 
सेवक माना जाता था ) उसके लिये भेजा गया। शाहजहाँ के 

समय ८वें वर्ष मे यह अब्दुल्ला खाँ बहादुर के साथ रत्नपुर के 

जर्मीदार को दड देने पर नियुक्त हुआ । इसके मध्यस्थ द्योने पर 

उस जूर्मीदार ने आकर खा से भेंट को । इसके अनतर यह द्रबार 

१ 





रोबॉ-नरेश मद्दाराज रघुराजसिंह ने अपनी वशावक्ी में इनका 


नाम नहीं दिया है । शायद्‌ यह एकाथ व नाम मात्र के लिये राजा बनाए 
गए हों । 


शु३३ 
२६ 


गया ओर जुम्प्ररसि डैदेला फ बिद्राइ में इसी खाँ क॑ साय नियत 
हुआ । इसको मृत्यु पर इसका पुत्र अनूपर्धिद इसका स्मानाप्त 
हुआ । २४वें बप सब चौरागढ़ क जागीरदार राजा पद्ाइसिर 
इदेल्ा ने; वहाँ ( बोरागढ़ के ) फ जुर्मीदार ड्ृप॒यराम के झनूपे 
सिंद की ( ज्वो घुर्गे वांधव के दसाड़ द्वानं पर ब्शँस॑ चालीस 
कास पर रोगों नामक स्थान में रहता था ) शरण न पर, एस 
पर चढ़ाइ की, तब वह बाल-बशों सहित नथूनयर क पहाहें मं 
भांग गया । ३०वें वर्ष इल्लाइवाव के सूपेदार सज़ाबठ साँ सैवर 
के साथ व्रबार में भाया। ख्िलझमत, लड़ाझ समघर, मीना को 
हुई ढाल, तीन इज्जारी २००० सवार का मन्सब और बांधव आदि 
इसका राभ्य जागीर में मिल्षा । 


३३४ 


६४-“-गंजा समदास कल्वाहा 


इसका पिता उरूद्तच एक कम योग्यतावाला और दरिद्र 
मनुष्य था। अपने देश* में रग के व्यापार से जीवन व्यतीत 
करता था | उसी अवस्था में रामदास रायसाल द्रबारों के यहाँ 
नोकर होकर उसी राजा के द्वारा अकबर के सेवकों में भर्ती दो 
गया ओर थोड़े ही दिनों में उन्नति कर पाँच सदी मनन्‍्सब पा 
गया । धीरे धीरे विश्वास बढ़ने पर १८वें वर्ष ( जब राजा टोडर- 
मल खानखानोँ * की सद्दायता और उसकी सेना का प्रबध करने 
के लिये, जो बिद्दार को विजय करने जा रद्दी थी, नियत हुआ 
तब ) इसे राजा का नायब बना कर दीवानी का कार्य सोंपा गया । 
धीरे धोरे अपनी सेवा के कारण बादशादह्द के सन सें स्थान कर 
लिया जिससे इसकी ओर उन्नति हुईरे । रप्जपूत आदि सरदारों 
का काम भी करता ओर घन भी सचित करता था। कहते 





२. मौज्ञा जूनी या बोनलो में रहता था। 

२ मुनइम ज्ाँ खानखानों से तात्पर्य दे । 

३ तबक़ाते अकवरी में लिखा है कि जब अकबर गुजरात से लोटते 
समय साँगानेर के तीन कोस इघर पूना गोंव पहुँचा, जो राजा रामदात 
कछुवाह्ाय की जागीर में था, तब यहाँ इन्होंने बादशाह तथा वादशाहए 
नोकरों का सत्कार किया था । ( इक्ति० ढदा०, मा० ५, ४० ३६६ है 


डेरे५ 


हैं कि झागरा दुर्ग क भीवर बहुत यड़ी और भच्धी इबही 
इथियापोक्त क पास बनाइ थी, १२ बह स्वयं वरावर 'बौकों पर 
रइता था। अकबर के सह में आने शान फ्रा कोइ तिशिषित 
समय नहों था और कभो बह मांदर जाता मौर कमी बाहर 
आठा था। रामदास दा सौ याजपू्तों फ साथ भाष्ता झज में 
ज्लिय बराबर प्रतांक्षा में हैयार रहता या । 


उस बाव॒शाह्‌ की सुस्‍्मु के समय सब खान॑ झाऊम भौर 
राजा मानसिंद छुसरू का राजगद्दी बेन क लिय॑ प्रमत्ध कर ए 
ये, तब रामबास न शाइलादा सल्लीस का पद्द मद॒ण करके अपने 
मलुष्यां को कोप ओर कारखाने के पहरे पर झ्ड्ा कर दिया वां 
जिसमें म्रतिह“ंद/ इन पर अभिकार न कर सके । इस कारस जे 
गीर क समय मख्सप बढ़ा ओर पंश्व्माषि म उन्नति हुई । 
इठे बे सन्‌ १०२० ६० (सन्‌ १६११ इ० ) में गुरात के सुबेबार 
अस्दुक्म लो के साथ नियत द्वाने पर इसे राजा की पदवी, डका ओर 
रवर्भवर दुर्ग ( खो हिस्दुस्थान क बड़े तुर्गों में दे ) मिज्रा' । फंसा 
श्रसिद्ध है कि इसे रासा कर््य की पदवी मिलो बी, पर पकंपक्नि” 
लामा मे ऐसा नईीं लिखा है। मासिक से दोते दुए ये को 
बौक्षतादाद पदुँचे पर जब मलिक अबर के विजयी इोने से म॑ 
स्लोग माग कर लौटे, तब जड्ाँगीर ने ह्लेष करक रन सब सरबारों 





१ प्रतदवेग कृत जिकाया इछि ढाई ,म्य ६ प्र ९७ ९ 
२. मुजुके बद्यॉपौरी ६ ४८. 


३१३ 


के चित्र ( जिन्होंने इस चढाई में भाग कर अपने को वदनाम 
किया था) खिचवा कर मंगाए थे। प्रत्येक चित्र को देख 
कर कुछ कहता था। जब राजा के चित्र की पारी आई, तब 
दीवान का सिर हाथ से पकड़ कर कटद्दा कि तू एक तनका 
दैनिक वेतन पर रायसाल का नोकर था । पिता ने शिक्षा टेकर सर- 
दार बनाया । राजपूत जाति के लिये, भागना पाप है | दु ख है कि 
राजा कणों को पद्वी की लज्जा नहीं रक्खी । आशा करता हैँ कि 
तू धर्म ओर संसार दोनों से निष्फल रहेगा ।” इसके अन॑ंत्र 
उसको उस काय्य से हूटा कर वंगश की चढ़ाई पर नियुक्त किया ) 
राजा उसो वर्ष सन्‌ १०२२ द्वि० ( सन्‌ १६१३ ६० ) में मर गया । 
बादशाह ने कह्या-- मेरी प्रार्थना ने काम किया, क्योंकि हिन्दुओ 
के मत में है कि सिंध नदी के उस पार जो मरता है, वह नरक मे 
जाता है।” अंत में जलालाबाद मे राजा की पगड़ो के साथ 
पद्रह स्लियाँ ओर बीस पुरुष जले । 


उस समय दान-पुण्य से यह अपना जोड़ नहीं रखता था। 
एक एक किस्से पर बहुत सा धन देता था । कवियो, भाटों और 
गवैयों के जो कुछ एक बार पुरस्कार देता था, उतना ही प्रति 
वष उसी मह्दीने में वे आकर उसके कोषाध्यक्ष से ले जाते थे ! 
नई वस्तु के निकालने की इच्छा नहीं रहती थी। चौसर खेलते का 
बड़ा श्रेमी था, यद्ाँ तक कि दो दो दिन और रात खेलता रददता 
था । यदि काई हरा देता तो यह, उसे गाली देता और क्रोध करता 
था, मुख्य कर अपने मित्रों पर । भूमि पर हाथ पटकता और 
३३७ 


सकता भा। इसका पुत्र शमनवास' अकबर के ४६वें बे में बिता 
छुट्टी लिए देश जाकर निबला को सप्ताने लगा। पिता के इप्णा 
घुसार वादशाद ने झाझ्ा दी कि शाइ कुली साँ के नौकर उत 
दरवार में लू भाबें । उसने यह समाचार पुन कर फाँसी कम 
फर अपने प्रास दे विए' । पुत्र को सृस्यु से रामवास को शोक 
हुआ। अकवर ने रुसके द्वार सक जाकर शोक मनाया भा। 
घूसरा पुत्र दिलीप नरायन थ्रा जा सरदार होकर सब कामाम 
फ्ला के समान या। ठीक जबानी में उसकी मृस्मु हुई। 





कक 
१ ब्लोकमेन ने गपतनरास डिस्क हे, पर दोषों दी शेर ग्शी 
दैंकते । शामर बपष्शत हो | 
२ हमगदास मे शाइचुको को का सुत्यवित्रा किया ह्ोोग कड़ कर 
मारा सया ( छोकसैद कृत अारने ,्रकदरी प्र ४८३ ) | तुजुड़े जलती 
में कित्ता हे कि अकबर वे कपरमौर मेँ आवपुर झौर काक्यपुर के बीच एक 
मदृद्य इसे दिपा का। 


बे१८ 


६६-राजा रामदास नखरी' 


यह जद्दॉंगीर के समय का एक मन्सबदार है । शाहजद्वों के 
राज्य के प्रथम वर्ष में यह भमहाबत खाॉ खानखानाँ के साथ 
जुमारसिंह बँदेला को ( जिसने आगरे से भाग कर विद्रोह का 
मडा खड़ा किया था ) दंड देने के लिये नियत हुआ। र२ेरे वष 
राच रत्न हाढ्म के साथ बरार के पास वासम में ठद्दरने और 
दक्षिणी सेना को रोकने के लिये नियत हुआ। ४ बे के अंत 
में सुल्तान शुजाअ के साथ दक्षिण प्रात के परेंदा दुर्ग को विजय 
करने गया। ८वें वर्ष में इसका सनन्‍्सब बढ़ कर दो हजारी १००० 


१२. देसवी शताब्दी में नरवर तथा ग्वालियर पर कछुवाही का अधि« 
कार हो गया था। बारद्दवों शताब्दी के आरस्भ में परिहारों का उस पर 
अधि।र हुआ । सन्‌ १२३२ ई० में गुलाम वेश के शाह अल्तप्रश ने परि- 
द्वारों की परास्त किया था। पन्‌ १२५१ ईं० में छाहड़देव ने हार कर 
यद्द दुगे नलोदद्दीन को दे दिया था | तेम््‌र की चढ़ाई के समय तैंवर राज- 
पूर्तों ने इस पर अधिकार कर लिया । सन्‌ १५०७ ई० में सिकदर 
लोदी ने चारद्द मद्दीने के घेरे के बाद नरवर दुगगो पर अ्रधिकार करके इसे 
राजसिंह क्छवाहा को दे दिया | मुंगल वादशाहों के समय में यह इठी वश 
के हाथ में वराबर चना रह्ा। फ्ेवल शाहजद्दों के समय में कुछ दिन उस 


वश के हाथ से निकल गया था | मराठों का ड्टकप' होने पर दोलतराव 
पिंघिया ने इत पर अधिकार कर लिया | 





रे३९ 


सबार का हो गया भौर सैयव्‌ सान॑शहाँ बारदइ फे साव आविश्न 
सानी राम्य का नह करने पर नियत हुआ । !३्थें ब्ष सब 
१०४९ हि० ( सन्‌ १६३९ ३० ) में इसकी सृत्यु दा गई। बादशश 
ने इसके पौत्र अमरसिंद्र का मन्‍्सब यढ़ा कर एक हजारी ६०० 
सवार का कर दिया और राजा की पदवी देकर नरघर दुर्ग! 
की अध्यक्षता पर इसके वादा की तरइ इस भी निमुछ 
कर झास पास की भूमि दी। र९वें बष में सुस्तान मुखर 
बसशा के साय पइ्ट बल बद॒तरों की चढ़ाई पर गया। रेप 
बर्षे सुस्‍प्तान औरंगभेष वशादुर के साथ (सो कपार की पूसऐे 
चढ़ाई पर नियत हुआ था ) रुस प्रांत को गया! २६ वें बंप 
झुस्तान दारा शिकोइ के साथ उसी प्राव को गया और बह्ोँ से 
रास्तम को के साथ जुस्त की विजय को गया। ३०्बें बप में 
इसका सस्सव बढ़ कर ढेड़ इभारी १००० सबार का दी गमा। 
इसी बे ( स० १७१४ बि०, सम्‌ १६५६ ई० ) मुत्ररजम अं के 
साथ सुस्तान झओोर॑गजेब बद्दातुर के सहायपताभे इक्षिय गया। 
प्रथम बे आज़मगोरो में सेबा में पहुँच कर शाइलाबा सुप्तवाव 
मुइस्मद के साथ सुस्तान शुजाआ का पीक्षा करने को नियु् 
हुआ । वहाँ के कार्य्योँ में और आासास की चढ़ाई पर इसने बहुत 
प्रबल्ल किया। इसके अनंठर शमशेर को दरी छे साथ अफपानों 


१ विष्म चक् पयेतमारा के एक हाजुएँ सम पर, लो वह्शो को 

ले आर सौ फुर ओर समुद्र हइ से १९ फुट डंच नै, क्या हुआ 
है। एतकीौ दीवार पाँच मोश लबी है। आगरा पाात कौ गएहर सरकार मैं 
जड़ दुल दे। 





चघ० 


को चढ़ाई पर नियुक्त होकर अच्छी सेवा के पुरस्कार में इसका 


भन्सब बढ़ कर हज़ारी ३५० सवार का हो 
में जो यह भिन्नता है ( दस वर्षवाले आलम 
गया है ) वह स्यात्‌ इसके पुराने मन्सब में 

हो या लिखने की अशुद्धि हो ' । 


गया। इसके मन्सब 
गीरनामा से लिया 
कमी हो जाने से हुई 


कस लत-त+ +ल.....त. न नण दा दे न््डे 


सर विश इन टन मम 
१. खफी खो, भा० २, घृ० ८७५--८० में दिलावर अली खाँ सैयद 
तथा निज्ञामुल्मुल्क आसक्जाइ के बीच सन्‌ १६२० ई० में रत्नपुर के 
पाप्त जिस युद्ध का वर्णन दिया गया है, उ्समें गजसिंद नखरी के मारे जाने 
का उल्लेख है । यह गजसिंह इसी वश के ज्ञात होते हैं 


३४१ 


सबार छा हो गया झौर सैयद खानंत्योँ बारइ फे साथ आदि 
खानी राम्य को नए्ठ करने पर नियद हुआ । !३थें बए सन 
१०४९ दि० ( सम्‌ १६३९ ई० ) में इसकी मस्यु दो गई। बावशाइ 
ने इसके पौत अमरसिंद का मस्सब वड़ा कर एक इजारी ९०० 
सपघार का कर विया भर राजा की पदवी देकर नरबर दुगे हु 
की अध्यक्कठा पर इसके दादा की छरइ इसे भी तिबुरत 
कर आस पास की भूमि दी। १९वें बष में सुस्तान मय 
बसदा के॑ सास घइ बलख वप्सशाँ की चढ़ाई पर गया। र्स्ण्ज़े 
बे सुए्ठाम ओऔर॑ग्मेण बश्ातुर के साथ (जो कपार की बूसरी 
चढ़ाई पर नियत दुआ यथा ) उस प्रांत को गया। २३ वें पं 
सुस्‍्तान वारा शिकोइ के साथ इसी प्रांत को गया और बहाँ सं 
इस्तस खो के साथ बुस्त क्री विजय को गया। ३०बें बे में 
इसका मस्सव बड़ कर देद हसारी १००० सबार का हो गया। 
इसी बषे ( स० १७१३ वि०, सन्‌ १६५६ ६० ) मुभत्तजम कं के 
साथ सुस्तान भोर॑ग्जेब बहादुर के सद्दायता् दक्षिण गमा। 
प्रथम बपे आज़मगीरो में सेना में पहुँच कर शाहसादा सुल्नष्यव 
मुदस्मद के साथ सुस्‍्वान धुजाभ का पीक्षा करने को नियुण 
हुआ । बहोँ क कार्प्पों मं और झासाम की बढ़ाई पर इसने बहुत 
प्रयक्न किया । इसके अर्न॑तर शमरेर स्यों री क साव 

१ पविप्यचक फर्यंतमारा के एफकदाशु्ँय संस पर लो बह्ौँको 
मृत्रि पे अर छौ फुर ब्येर समुद्र ठड ले १५. पुर ऊंचा है, बद्म इस 
रे । इतकीो दौदार पाँच मौख कद हे । झ्ययरा प्रात वो गरर सरकरर मैं 
मह द्गा है। 





ड्द्० 


चहाँ के राजा के पुत्र के साथ दरबार आया! । मिरजा राजा के 
दक्षिण में नियुक्त होने पर यह द्रबार ही में रहा । 


“वें वर्ष जब शिवाजी और इसके पिता की सेंट होने का 
समाचार आया, तब इसे खिलअत, जड़ाऊ गहने और हथिनी 
मिली | जब शिवाजी अपने पत्न शंभाजी के साथ दक्षिण से 
कर दरबार में गए, तब तादेशाह ने पहले दिन उनके मुख पर 

का (जो सेवा के लिये वहाँ उपस्थित 
था ) आज्ञा दी कि ५ ल्‍३ 


इस अपने पास डेरा देना और इससे होशि- 
यार रहना। ? जब उन्होने चालाकी से ( जिसका 


जाने की भनाही हो 
गई। पिता को सृत्यु पर १०वों वर्ष ३ पे तादशाह ने इसका दोष 


३ ज्रफी ख़ॉँ २ 


६७-राजा रामसिंद क्छवाहया 


पद सिरझा रामा जयसिइ क बड़े पुत्र थे। साम्प के !हं 
जप में जब शाइजहाँ झसमेर की भर गए ठप यह्‌ पिता फ साव 
बरणार गए। १५वें बे ( जब बादशाइ लादार स कायुक्त की 
ओर भले तब ) पॉँच सौ सवारों क साथ देश स आने पर इन्हें 
पक इज़ारी १००० सबार का सन्‍्सब सिला। सन्सब बरटाबर 
बड़ने के कारण दो इज़ारी १७०० सबार का हो गया और 
ऋड़ा भी मिल्त गया। २४वें वे पाँच सदी भन्‍्सब ओऔर बढ़ा। 
२«थें ब् भी पॉचि सदी मसब बढ़ा। सामूगढ़ के यु में पद 
दारा शिकेइ के साथ भा, जिसके पराजित दोने पर मइ ओर॑ग” 
जब के पास पहुँच कर पहले बप शाइसादा मुहम्मद सुफ्ञताव 
और भुझण्सम खाँ के साथ क्लुजाअ का पीक्षा करने पर निमुण 
जुमा। रास्ते म मूठी गप्पें सुनकर (ओ बार शिकोह के 
दूसरे सुद्ध के बाद रुडू रही थीं) कुछ बिन इसने शाइजादे के 
यहाँ जाना-आना शेर साहब-सलामत छोड़ दी थो तमा बहदाँ 
से ज्लौट भी गया था। ३रे ब्ष सुलेमान शिकोह ( सो आऔसगर क॑ 
साझा के पास था और जिसने मिरजा राला लयसिद के कहने सं 
उसे सेजना भिरिचत किया था) को ह्ञाने के किये गया भौर 
इ्डर 


वहाँ के राजा के पुत्र के साथ दरबार आया" । मिरजा राजा के 
दक्षिण में नियुक्त होने पर यह दरबार द्वी में रहा । 


८वें वषे जब शिवाजी और इसके पिता की भेंट होने का 
समाचार आया, तब इसे खिलअत, जड़ाऊ गहने और हथिनी 
मिली । जब शिवाजी अपने पुत्र शभाजी के साथ दक्षिण से 
आकर दरबार में गए, तब बादशाह ने पहले दिन उनके सुख पर 
घमड देखकर रामसिह के (जो सेवा के लिये वहाँ उपस्थित 
था ) आज्ञा दी कि ' इसे अपने पास डेरा देना और इसे होशि- 
यार रहना । ? जब उन्हेने चालाकी से ( जिसका हाल राजा सांहू 
भोंसला को जीवनी मे लिखा गया है ) वहाँ से गुप्त रूप से 
निकल कर रास्ता लिया, तब इसकी असावधानी' के कारण 
इसका मनन्‍्सब छिन गया और इसे दरबार जाने की मनाह्दी हो 
गई । पिता को मृत्यु पर १०वें वर्ष रे में बादशाह ने इसका दोष 





१ ख़फी खाँ, भा० २, ४० १२३ । सुलेमान शिकोह ओर श्रीनगर 
फे राजकुपार दोनों को साथ ले आया था । 

हे खफीखों, भा० २, छ० १८६---६० ओर छु० १६€८--+२०० | 
रामसिद्द की असावधानी वतल्लाना तथ्य वो छिपाना मात्र है। वास्तव में 
* शठ प्रति शाव्य? वाली नीति में शिवाजी का ओरगजेब से चढ़ जाना दी 
कारण था। वादशाही श्ञज्ञा से कोतवाल क्षा कडा पहरा रहता था, जो 
आलमगीर-नाप्ता छ० ६७० के झनुसार राजा जयसिंह का उत्तर आने पर 
उठा लिया गया था। 


३. सन्‌ ६६८७ ई० में यद् दक्षिण हो मे झत्युलोक को सिधारे। 


रे४३ 


जमा करके इसे खिलझत, मोठी फो ल्ड़ियां सहिठ जम़ाऊ 
ममघर, जड़ाऊ सात सद्दित तलवार, सेन को जीन सहित 
अरबी घोड़ा, चोरी क॑ साझ और ररबक़ को मूल सहित शाबी, 
टाज़ा का पदबी सौर चार इज्यरी ४००० सवार का मन्सब दृकर 
सम्मानिस किया | 


रुसी प्ष के अंत में जब बगास्त की सीमा पर गांदांों में 
आसामियें के बिद्रोइ ओर वहाँ के बानेवार फ़ीरोज खो क॑ मारे 
जाने का समाचार बादशाह के सिल्ता, सब्र झ मारी संन्य के 
साथ धह प्रांव पर नियुक्त किया झौर एक इजारी १००० सबार 
कय सस्सब यड़ गया। १९जं दपे बद्ाँ से लोट कर द्रबार आजा 
और इसो बर्पे मर गया । इसका पुत्र छुंभर ऋृष्पसिद पिता के 
ज्ञोबन द्वी म॒ येम्य सस्सब पाकर व्यथुल्त में नियत दो चुका वा 
सिसके झनंतर बह परेख मखाड़े में पायल दोकर मर गया। 
इसका पुज्र विध्युसिद एक हजारों ४०० सबार का भस्सबव पा चुका 
भआ और वाबा की झृस्यु पर राजा के पदथोी और अन्य हृपाभों 
से सम्मानित हुआ | कुण बिन राठौर के दमन मे और बहुप 
दिन इस्ज्रामाबाद को फौजदारी पर इसने कास किया। इसे 
जाद ( कि रुसकी सत्यु दो गई थी ) ४४४ें थर्ष में इसक प्र 
बिजयपधिह का राजा लूबसिद को पशभो सद्दित डेढ़ इजारी १००० 





१ शॉद राज्स्थष पू १२ ७। हृनका बाम टॉड साहब से नहीं 
किया दे कोर त रामपतिद तथा विध्युदिद कय सम्बन्ध हो बतक्पणा हें | 


श्षटह 


सवार का मन्सब मिला' । ४५वें वर्ष जुमलतुलूमुल्क 
के साथ दुगे खेलना लेने पर नियुक्त हुआ जिसका बत्तांत 
दिया गया है। 





१, सन १६६६ ई० में यह घिराज राजा जयतिंह के नाम से गदी 
पर बैठे, जिनको जीवनी के लिए २४वॉँ निवध देखिए । 


रे४५ 


६ ८-रामसिंह 


सइ कर्ससी राठौर फा पुश्न ओर राणा खगतसिदन का भाण 
भ्रा । इसका पिठा बादशाही सवा म रहता था। यह शाइममाँ 
बादशाई क॑ !१९वें घपे क अत में दरबार माया ओर इसने एक 
इजारो ६०० सबार का सन्‍्सव पाया। १४वें ब॑ १०० सबार 
यड्ाए गए और १६वें वर्ष में इसका सन्‍्सव यदुकर डेढ़ इजारी 
८०० सबार का हो गया। १९थें वर्ष में पद शाइजादा मुरादबररा 
के साथ बल ओर बदरूशों की चढ़ाई पर लियत हुआ भांए 
पल्लख पहुँचन पर सब बद्चातु रखों भोर एसाशत खो भौर यलख के 
शासनकरतों नसृस्मुशम्मद खतराँ का पोक्ता करन क लिये नियुक्त ५५ 
तब इसने शाइजाब छी ऋाजश्ञा के बिनादईी रनका साथ दिया! 
दो बार पूर्वोक्त मुद्धां और अल़ध्यसानां क युद्ध म॑ भच्छा प्रवह 
किया, सिंध पर मन्सत्र बढ़कर ढाई इडारी १९०० सबार का प्राप्त 
कर शाइमरावा सुइम्मद औरंगजेब क॑ साथ कघार को चढ़ाई पर 
निपत डुआ | बद्दों पहुँचने पर रुस्‍्तम्ों के साथ बह जमीदाबर 
बिरूय करने गया और इसका मनन्‍्सण बढ़कर तीन हजारी १० 
सवार का हो गया। रेप्जें बये में इसी लड़ाई पर पूर्बाक्त शाइडापे 
के साथ द्वितीप बार गया | २६वें बर्ष स ह्मभी पाने से सम्मानि् 
ह४६ 


होकर दारा शिकोह के साथ तीसरी बार उसी प्रांत मे नियुक्त 
हुआ और वहाँ पहुँचने पर वह रुस्तम खाँ के साथ बुस्त दुगे लेने 
गया। २८वें वर्ष मे खलीलल्ला ख्राँ के साथ श्रोनगर के भूम्याधि- 
कारी के ( जो राजधानी शाहजहानाबाद के उत्तरी पहाड़ों में है ) 
दड देने पर नियत हुआ । सन्‌ १०६८ हि० ( सन्‌ १६५६ ई० ) 
में सामुंगढ के युद्ध में दारा शिकेह के हरावल मे नियुक्त होने पर 
इसने युद्ध में वीरता से स्वामिभक्ति को हाथ से नहीं जाने दिया 
ओऔर प्रतिइंद्वियों से लड़कर मारा गया । 


६१-राजा रामतिह दाग 


यह माघोर्सिंद दवाड़ा' का पौत्र या । जब ओर॑गणेब क राजज 
क रण्तें वर्ष में मुझुन्दसिइ दवाड़ा क पुत्र जगससिंद की सम 
हो गई और रुसका अस्य पुत्र नईं थे, दव बावशाह ने कोटा का 
राष्य मुकुस्दसिइ के भाई किशोरसिंह को (जो स्वर्गीय राजा 
का चाचा आा ) विया। ब६ मुहस्मद आशमशाह के साथ पीमा” 
पुर के पेरे पर नियद हुआ। पक दिन (क्षय अल्लीगर्वा कोका 
पुत्र अमाजुहा साया गया दब ) यह भी घायल हुआ भा। 
इ०में बर्ध सुल्तान सुझणमम के साथ दैव॒राधाद गया और देश 
बे डका प्राप्त करमे के बाव सर गया' | जुलूफिकार खा बहादुर 
की प्राभना पर कोटा का राष्य उसके बश को परंपरागत भा 
पर रुसके पुत्र रामसिइ ( जो अपसे राध्य में था; आरम्भ में ढाई 
सदी, प्र छ' सबो और रुस समय एक इस़ारी सन्‍्सप पर बा) 





१ कौस राच्प के लस्कफ्क मापोसिद का «३१वें विधंत में तका 
ड्वक्े चूंच मुझुरर्सिइ भ्येर बोच रूयततिह कर छत्तांत ५७वें क्थिप मैं रिया 
गा है। 

२. सन्‌ १९६९ ६ पयें अ्कास दुर्ग पर आर्मणय करते समय मारे 
मए । सेंड ( राल्स्थाव मा २ पृ १३९६ ) में यत्पु लंक्त १७४९ नि 
( उस १६८४ ६ ) ऐया दे । 


इ्घ्८ 


को मिला" । पूर्वोक्त ख्राँ के साथ नियुक्त होकर सन्‍्ता घारपदे के 
युन्न रानो और दूसरे सरहठो का दमन करने मे अच्छा कार्य किया | 
४४वें व में इसे डका मिला। ४८वे वष में यह ढाई हज्ारी 
सनन्‍्सब पर नियत हुआ और राव बुद्धसिह् के बदले से मोसी- 
दाना की जरमीदारी ( जिसके लिये उसकी बडी इच्छा थी ) की 
रक्षा करने की शर्त पर उसके मन्सब में एक हजार सवार बढ़ाए 
गए । औरंगजेव को मृत्यु पर मुहम्मद आजूमशाह् का पक्ष लेने 
से चार हजारी मन्सब हो गया । युद्ध' में सुलतान अजीमुश्शान 
का वीरता से सामना करके मारा गया। इसका पुत्र भीमर्सिद्द 
शजा हुआरे । युद्ध में (जो ११३१ हि०, सन्‌ १७१९ ईं० सें 
दिलावर अली खाँ और निज्ामुलमुल्क आसक्रजाह के बीच 
हुआ था ) पूर्बोक्त खाँ के मारे जाने पर भागना उचित न समझ 
कर वीरता से लड़कर मारा गया । लिखते समय इसका प्रपोत्र 





१ किशोरसिदह के तीन पुत्र ये--विष्णुसिंह, रामसिंह ओर हरनाथ 


पघिंह | प्रथम को इप कारण राज्य नहीं मिला कि वह पिता के साथ दषिण 
को चढ़ाई पर नहीं गया था। जुलूफिकार की प्रार्थना का स्यात्‌ यही प्रधान 
कारण रहा हो । 


२, सन्‌ १७०७ ई० का जाजऊ युद्ध । 


३ इसने अपने राज्य की बडी उन्नति की थी और सेयद आताओं 


तथा राजा जयसिंद्द से मिल कर दुँदी के राज्य का नाश करने में भी कुछ 
बठा नहीं रखा था । 


४. सैयद जञाताओं के बख्शी दिलावर अली ज्ाँ तथा निजामुलमुलक 
श्ड्य 


२७ 


गुमानसिद्‌ काटा फा राजा था, जा युजनसाल का पौम्न भौर 
सपतरसान्त का पुथ्र था । 





का रफ़्पुर ले दी तौग कोस इपर दी छामता हुष्य प्य। तन १७३ हैं 
की ११ मर को यश पुट दुआ्य जिसमें दिकावरपश्ली सो भीमसिइ ता 
गरिंद गए़री अर मारे मप। ( प्रफ्रर्सो भा ३ प्र फण्शूझम ) 

१ सीमऐिद्द के बड़े पुर अरुग गद्दी पर बेडे, पर अर बष के बाई 
एस १७३४ ६ में विस्सत्यद मर यए। तब इनके दोलों माई श्यामतिद ध्मेर 
बुजेबसाक में राज्य के लिये फयड़ा हुआ ख्िएमें पहछा मारा गया। जब 
मद्द मी विस्सत्यन मरे तब किशोरएिंश के पुर विप्द्धतिइ के प्रपोध घसार 
बे बतभो रा बे गोद किया था। परभन्तु लरघारों को शय थी कि 
चयछाक के पिता प्रदीततिद के रहते पुर को मरी स मिद्रयों आहिए। 
अत में ऋजीतसिद गद्ी पर बेडे पर दो ही गष बाद अछ बसे | इत# तो 
पुर छग्झाक्ष गुमागशिइ और राजसिइ ये । पश्साव री पर बैठे पर 
किह्टठाल मर गए। तब सथ्‌ १७६८ ई पं गुमाषश्तिदद राजा हुए । ( सब, 
राध्स्यात मा ९ प १३७६-४३ ) 


३५० 


७०-राजा रायसाल दस्थारी 


इसका पिता राजा सूजा राय रायमल शेखावत का पुत्र था । 
प्रसिद्ध शेर शाह का पिता हसन खाँ सूर उस समय इसका नोकर 
था । कछवाहो के दो भाग हैं। एक को राजावत कहते है जिसमे 
मानसिद आदि हैं; और दूसरा शेखावत जिसमे राजा छूनकरण, 
राजा रायसाल और उसके सम्बन्धी हैं। कहते हैं कि इनके किसी 
पूर्व को पुत्र नही होता था। एक फकीर समय पर आ पहुँचा 
ओर वृत्तान्त जानकर पुत्र द्वोने की ठुआ देकर उसे प्रसन्न किया । 
उस सिद्ध के दुआ देने के कुछ दिन अनन्तर एक पुत्र हुआ, 
जिसका शेख नाम रखा गया | इसके वशवाले शेखावत कहलाए। 

राजा रायसाल सौभाग्य से अकबर का ऋृपा-पात्र होकर 
अपने बरावर वालों से विश्वास में आगे वढ़ गया। जितना ही 


१२ भामेर के राजा उदयकरण के तृतोय पुत्र बालोनी के पोतच्र 
शेखनी शेस्र बुरद्दान की दुआ से उत्पन्न हुए थे, इसलिये उन 


के वशज शेखावत कहलाए । (ठाड कृत राजस्थान, भा० २, 
पू० १२४३ ) 


२ टठाड लिखते है कि इन्होंने एक युद्ध मे शत्रु फे एक सरदार को 
चादशाही सेनापत्ति के सामने मारा था जिससे प्रसन्न द्ोकर इन्हें चादशाद्व 
मे मन्सब दिया था। अकबरनासा ए० ३३३, ३८२, ४१६ में लिखा है 


३५०१ 


इसका पुस्वभाव और स्वभाव पद्िचानन को शक्ति बढ़ती गई, 
इतना दी इसका पिश्वास धढ़ा और बादशाह मइल का प्रबंव इसी 
राजा फो दृढ़ सम्मति पर द्वान क्षमा । अरुबर फे इतिद्वास में ४०वें 
घर्ष तक इसका सन्‍्सब सबा हजारी लिया है! | एस समय 
इस प्रकार का मनन्‍्सव प्रचलित भा। इसके अअनन्सर यह निश्चित 
हुआ था कि इजारी और रुसक उसर की प्रृद्धि पॉज सबीस 
कम न कौ जाय। जहाँगोर क समय में मन्‍्सव और सरबारी 
बढ़ने पर पृष्ठिस में नियत हुमा और बहुत विन स्यतीय फरन 
पर वर्दी रुसफ्ी मृत्यु हां धई | इसने अवस्था अणिक पाई 
थी और इस इक्केस पुत्र थे । इनम से भ्रस्पेक को बहुत स पुत्र 
हुए थ। जब यह दक्षिण म शाही कामों पर नियत था, तब 
साघोसिई आदि पोत्रों न विद्रोह करक और बहुत से भर्ग-छुबो 
को एकत्र करक अपने देश की सीमा के कुछ स्यानों पर 
( शो खंदार झादि नामस ओबेर के पास प्रसिद्ध हैँ) बल्लात्‌ 





ढि इल्होने सर्ाक तय लेराबाद के युद में पान विप्म पा चर सलकूषर के 
स्ाप प्रगव के घाने मैं मौ श्पल्पित थे । 

१ भदुषफजक़ ने इस प्रथ डे पजुसार ७ में बष में इसें उम्य- 
इज़ारी मन्सकाएंं की लूची में िल्य रे, पर दस लूच में केश्ड इन्ही का 
काम है | तबकाते झ्रफुघरो में सिश्वाह कि सन्‌ १ १५६हि (सग 
१५६६ ६ ) में यह दो इज़ारी मंठबशर ये लो ३८ ो दप छा । बाए 
शाइब्ममा की शूची में इनका न्यम दी पड़ी दिस दे। 

६ सह कृत रालल्याव में केबल ७ पुद्र दिखे गए है, शिवसे सात 
जरा बे | 


रैषर 


अधिकार कर लिया। मथुरादास बंगाली ने ( जो धार्मिक तथा 
सुलेखक था और राजा की जागीर का प्रवन्धकत्तो था तथा जो 
राजा की ओर से द्रबार में रहा करता था ) वुद्धिमानी से थोडे 
द्वी प्रयत्न मे विद्रोहियो से कुछ अश छीन लिया। राजा को रुत्यु 
पर उसके पुत्रों में से राजा गिरधर आदि दो तीन सनुष्य 
ऐश्वय और राज-पद्‌ को पहुँचे और बचे हुए पुत्र तथा पौन्रगण 
(जो भुंड के भुंड थे ) अपने देश में जमींदारों की तरह दिन 
व्यतीत करते थे और छूट मार तथा विद्रोह भी करते रहते थे । 











१ गिरिपर ही सबसे बडे पुत्र थे, इससे वह्दी गद्दी पर बैठे और 
खेला के राजा कहलाए | बादशाही आज्ञा से मेवात के मेत्र डॉकुओं को 
इन्होंने बड़ी वीरता से खोज खोज फर मार। श्रोर वहाँ शाति स्थापित की 
थो । जमुनाजी के किनारे सध्या-वंदन करते समय एक मुसलमान सरदार ने 
नीचता से इन्हें मार दाला | रायसाल के ठृतीय पुत्र भोजराज को वादशाह- 
नामा भाग १ ० ३१४ में झाठ सदी ४०० का मन्सवदार लिखा हे । 
इनके वंशवाले उदयपुर के ठाफुर कहलाते हैं, जो ऐश्वये आदि में गिरधर 
के वशवाले से बढ़ गए थे। गिरिधर के पुत्र द्वारिकादास के विषय में 
कहा णाता है कि यद् झ्ानेजद्दाँ लोदी के हाथ मारा गया था तथा इसो ने 


उत्तको भो मारा था । पर इतिहासों में माधो्सिष्ठ ह्वाड़ा फे बरछे से खानेजहाँ 
का मारा जाना लिखा है । 


रे०३ 


७१-राय रायसिंदद 


यह बीकानेर के राप्ता राय कस्यानमल्' का पुत्र था और 
राठौर-वशी था। राय मालदेव की भोधी पोड़ी से इसका धरा 
सारम दोता है। सब अकबर की गुणाप्राइकठा की झयाति चर्से 
आर फैलने लगी भोर रुस बादशाइ का प्रताप छोटे झोर बड़ 
सबके मन म जम गया, तब पूर्बोक्त राय ने अपने पुत्र रापसिंद के 
साथ १५८जॉ वप झनाने में ( सब बादशाह अखमंर में थे ) बाद 
शाह के दरबार म पहुँच रूर अघोनता स्वीकृत कर क्वी । अपने 
भाई को पुत्री का बादशाद से गिवाह कर संपप भी कर ल्षियां। 


१ सत्‌ १५३१६ में लब बेपम ज्वॉँ क्ासलाोँं मक्‍केला रहा 
लय शोर गुब्यप के मांगे में झोषपुर के पत्य मास्रेप कर लोर पा, तब गह 
बायोर ते जोद कर बीकानेर 'अढा भाया। राय कक्एाइमल तका राज 
इागशिंह ने इतका रू स्वातत किज्ा था। कुछ दिन यहाँ रह कर बेराम 
का पाई तया कई झुछने फ़कपर के विकुइ दिडोह करिपा का | तबह्मत, 
इति डा |मा ४४ ३२६५। 

२, श्ब अकबर तामोर मैं हरा हुआ शुछ त्यकाव शुरचप रहा या तन 
ये दैषों पिठा पुत्र श्सके प्रश्न गए ये | ब्ारशाह थे वहीं कल्प सएरक्ष कौ पुरी 
से अपना क्याह किया या। पत्तीस दित बायौर यें रइ कर पग्रकअर अजो 
सब घया | कश्पाणमछ अदुर्त सोटे थे इत्ती ले इच्दें र्कपदेर रामे के छुष्टौ 
मिल गई छोर यवलिंद साप सप । (इछि डा था ४,घप ३३५ १९) 


श्णड 
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महारान रामसिद्द 


अकवर के ४०वें वर्ष में दो हज़ारी मन्‍सव तक पहुँचा था। ?उवें 
वर्ष में (जब बादशाह ने गुजरात की चढाई का विचार किया 
तब ) रायसिद्द बहुत से मनुष्यों सहित इस काम पर नियत हुआ 
कि मालदेव के देश जोधपुर के पास ठद्दरकर गुजरात का राध्ता 
रोके, जिसमें वलवाई उस प्रात से वादशाद्दी राज्य सेन आने 
पावें | यद्द दूसरों के साथ उस सीमा पर हृढ़ता से जा डटठा' | 
इसके अनतर ( जब इन्नाह्यीम हुसेन मिज्ों सनाल के युद्ध मे 
परास्त होकर वादशाही राज्य की आर चला और नागौर को, 
जो खानेकलाँ की जागीर में था और जिसकी ओर से उसका 
पुत्र फरुख खा उसकी अध्यक्षता कर रहा था, घेर लिया तब ) 
राय रायसिंह ने उन सरदारो के साथ ( जो उस प्रात में थे ) 
एकत्र हो मिजो पर आक्रमण किया। मिज़ों ने घेरे से हाथ उठा 
कग आगे का रास्ता लिया, पर रायसिह ने पीछा कर उसे 
जा लिया। अत में बड़ो वीरता दिखला कर इन्होने मिज्ञा को 
परास्त कर द्या । १८वें वष ( जब गुजरात की चढ़ाई निश्चित 
दो गई तब ) बादशाह ने इन्हे आगे भेजा। इन्होने बादशाही 


अगली सेना के साथ सेवा में पहुँच कर मुहम्मद हुसेन मिज्ो के 
युद्ध में बडी वीरता दिखलाई' । १९वें वधे ( सन्‌ १५७४ ई० ) में 

२. जीकानेर के रायसिद्ध जोधपुर इसलिये भेजे गए कि गुणरात का 
राघ्ता खुला रखें ओर राख कीका को उपद्रव करने से रोकों । ( घदाऊनी 


भा० २, ४० १४६ ) तवक़ात लिखता है कि रास्ता खुला रखने तथा किसी 
राणा को द्वानि पहुँचाने से रोकने को यद्द भेजे गए थे | 


२. टाढड साइव लिखते हैं कि इन्दोंने अहमदाचाद लेते समय मिर्जा 
श्ण्५ | 


ग्दद शाइझुली खाँ म६रम के साथ राजा मालद्‌व फ्ले पुत्र चंग्रसन 
का इंड दन पर निमत हुआ । उसका वृड इस और एसके 
राम्य पर अधिकार करने में इसन कुष्र उठा नहीं रपा ; पर कुछ 
न कर सकन पर ( जब कि यइ सना दुगे सियाना को, जो 'बंग्रसतल 
का पासस्पान था, घरन का साइस नहीं कर सकी और 
प्यंद्रसन को दंड येने क लिय, ओ अमी युद्ध स्पान में फिर रहा 
था, दूसरों सना को आवश्यकता हुइ तब ) उसी घर्प क अठ में 
रायसिद ने अकेले आकर बादशाइ से सब पृ्ांस कद । पादशाइई 
ने बंद्रसेन पर वूसरो सना के साथ इस फिर मंजा। जब सिपा: 
ले का घेरा बहुत दिन पीतने पर सी सफलक्ष नहीं हुमा! तब 
२५वें बप' के आरंभ में ( शब शइबातत सता इस काये पर नियत 
हुआ ठब ) रापर्सिंद और दूसरे सरदार बाइशाइ कपास लौद 
आए । इसके अनउर रुसी बप तसरन मुइस्मद खरोँके साम 
जालौर और सिरोईी क छर्मीदार को वूंड देन पर नियुक्त हुए। 
क्षण रम्दोनि प्राथंभा करके क्रमा सोग श्री और दरबार सान॑ की 
हैयारों की, तब यह सप्यद दाशिस बारह क साथ बादशाइ क 
आदृश से नादोत में जाकर ठइर गए । प्रदसपुर के राणा क भान॑ 
ज्ञाने का रास्ता बन्द करके उस आर के बलभाहयें का बमन 





मुइस्मद इसेव की ४६ शुड मैं मार दास्म छा। अस्य इतठिशवार्ों में यह भी 
किस दे कि इसके पुरए्फर स्वकप इन्हें राजा को पदथो मिलो थी और 
इनके प्यार रमसिंद दो मन्‍्हब मिक् प्य । 


२१. अधुरक्रशाश इस प्रकार॒णाया था ३ ६४ राजन 
ह५६ 


करने में इन्होंने बहुत श्रयक्ष किया । सिरोही का राजा सुलतान 
देवदः ( सुवोन देवडा ) अपनो जातीय घृणा के कारण दुभोग्य से 
देश लौट गया । रायसिद ने उत पर विजय प्राप्त करने के लियेः 
नियुक्त होने पर उसे घेरने का साहस किया और धाक जमाने के 
लिये अपने राज्य से बहुत सा सामान संगवाया। ( सुलतान 
देवद्‌ ने इस काफले पर आक्रमण कर युद्ध की तैयारी की, पर 
कुछ मनुष्यों के मारे जाने पर वह परास्त होकर वायुगढ़' 
चला गया । यह दुर्ग सिरोही के पास अजमेर प्रात को सीमा पर 
गुजरात की आर है । वास्तव में इसका नाम अबुदाचल था। 
हिन्दुओं के विश्वास के अनुसार अबेंद आत्मा सबधघी शब्द है , 
और अचल का अर्थ पव॑त दै। सांसारिक परिवतंनो मे यह नाम- 
भी लुप्त हो गया। इसका घेरा सात कोस का है जिस पर पहिले 
राणा ने दुर्ग बनवा कर उसके आने की राह दुर्गभ कर दी। 
अच्छे तालाब, मीठे पानी के कूएँ और उपजाऊ भूमि इतनी थी 
कि दुगवालो के लिये काफी थी | वहाँ बहुत प्रकार के सुगंधित 
पुष्प ओर सन अ्रसन्न करनेवाली हवा भी बराबर रहती थी। ) 
रायसिंह सिरोद्दी पर अधिकार कर वायुगढ गया ओर उसके 
थोड़े द्वी प्रयत्न से दुगंवालो के छक्के छूट गए | सुलतान देवद. ने 
परास्त होकर दुगगे की कुंजी दे दी । राय रायसिद्द कुछ मजुष्यों को 
वहीं छोड कर उनको साथ लेकर दरबार आए। २६वें वर्ष ( जब 
मिज़ा हकीम के पजाब की सीमा पर आने की बातें चल रद्दो थीं 





१. ब्लोफमेन ने आवृगढ़ लिखा 
रेण७ 


और अकबर फा उस प्रात में जाना निश्चिस हुआ तब ) राप राम 
“सिंद्द भौर दूसरे सरदारों का प्रसिद्ध द्ामियों क साथ आग भेजा । 
यह सुझ्तान मुराद फे साथ ( जा मिरसा इृकीम का दमन करन 
के लिये नियत हुआ था ) नियुक्त हुआ । उसी मर के अंध में 
६ जब शाद्दी सना रामघानी फा लौटी सब) यह मो दूसरे 
जागोरबारों छे साय दसी प्रांद में नियत हुए । ३०वें वर्ष में यइ 
इस्माइल रुलोयों क साथ पलोजिस्तान पर नियत हुआ । ३हवें 
बर्पे मं इसकी पुत्री का सुल्रदान सलीम से विवाद हुआ । ३फरें 
बे में इ्दोंने अपन दश योकानर झान का छुद्टी ली और बहाँ से 
ब्रबार लौट कर २९वें वप के झद में धोरों के साथ खानखानों 
अग्दुरंदीम के सद्ायताथे (सो ठद्वा की विजय में सगे हुए थे ) 
नियप हुआ। ३८बें वर्ष इसका सबधी (जां राखा रामचंद्र 
बघेला' का पुत्र था और सिसे पक्त राजा दी सृस्यु पर बाबशाइ 
ने कृपा करके अपने पैद्क राम्य बांघव जाने दी झाशा दी थी) 
रास्ते म सुखासन से गिर पड़ा। यद्यपि दृगा करमे से उसका 
"रक्त धन्‍्द शो गया था, पर जब असमय में स्नान करने स रोग क 
बढ़ने पर उसकी मृत्यु हो गई, तब गुसपाइक बद्शाइल उसके 





१ एथश हाब मा ४,प्व ए४ए । 


२ दृषह्धि दाव था ४प एं४४। इव दो संबंधों के सिद्र राप- 
सिंद अफबर के साड़_ स खयते थे। क्योकि दोनों को जैसच्मर कौ राज 
कुराएियाँ प्याही थीं । 


३ ९६४र्था गिदंय देखिर । 
झट 


घर पर जाकर बहुत तरदद को कृपाओ से उसे सम्प्तानित किया। 
इसके अनंतर नियमानुसार अलग हुआ । 


इसी समय इसके एक नौकर के अत्याचार का समाचार बाद- 
शाह को मिला, भिससे उन्हें बुरा माल्म हुआ और उससे पूछ-वाछ 
करने के लिये उसे दरबार मे बुलवाया। राय रायसिंह ने उसे 
'छिपाकर उसके भागने का प्रबन्ध कर दिया । इस कारण कुछ 
दिन इसके लिये दरबार जाना बन्द रहा, पर फिर इसे ऋपापात्र होने 
पर सारठ मिला और दक्षिण में इसकी नियुक्ति हुईं! । अपनी भूल 
से स्वदेश बीकानेर में पहुँच कर वहीं समय व्यतीत करने लगा। 
इसके अनतर जब चला, तब्र भी रास्ते से ठदरने लगा। अक- 
बर ने कई बार सममाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ | तब उस 
न सिलाहुद्दीन को इसके पास भेजा कि जब यह उस काय्य पर 
जहीं जाते तो दरबार लौट आववें | निरुपाय द्ोकर राजधानी चले 
आये। अपने इस कुव्यवह्यार का ठीक उत्तर न रखने के 
कारण यह दरबार न जा सके। अत में बादशाह ने उसकी 
पहिली सेवाओं का विचार करके उसके दोष क्षमा कर उस पर 
विश्वास बढ़ाया । ४५वें वर्ष ( जब बादशाह्दी सेना बुरहानपुर मे 
थी और शेख अबुलफ़्ज़ल नासिक की ओर नियत हुआ था तब ) 
यह भो शेख के साथ नियत हुआ । इसके पुत्र दलपत ने इसके 
राज्य में विद्रोह कर रखा था, इसलिये यह उस पर आक्रमण 


२. रेप्वें वप शाइज़ादा दानियाल, खानखानाँ आदि के साथ दक्तिय 
में नियुक्त हुआ था। ( इलि० डा०, भा० ६, ए० ६१ ) 


इ्ण९ 


फरन भजा गया ' । 2६वें बपे यू फिर छ्ौट कर आया और 
४८वें बप शाइजादा मुलतान सलीम क साथ राणा की घढ़ाइ 
पर नियत शुआ । अरकपर के समय यह बार इणारी मन्सब दक 
पहुँचा था; पर जहाँगीर क प्रभम इी वर्षा म यद्व पांच इृणारी 
द्वागया । 
जब जद्दांगोर ख़ुसरो का पीछा करन के लिये पसाब बला) 
ठग इसे महल्न के साथ आन को भाज्षा दी । गद बिना झाश्ा 
लिए रास्वं से अलग दोकर अपने वेश जला एया। रे बपे बाइ- 
शाह फ काघुल् से लोटने पर शारोफुलों अमीरुक्त्‌इमरा क साथ 
इसबार से आया । >्यें बप सम्‌ १०२१ ६ि० ( सम्‌ १६१२४० ) 
मे इसकी सृस्यु हुई । इसऊा बढ़ा पुत्र इसपति था सिसे अकगर 
के समय पॉल सदी मन्सब प्राप्त दो चुका था | ३६वें दर्प ठट्टा की 
चढ़ाई के ज़िये खानथानों के सद्दायता्थ नियद कर मुद्ध क॑ बित 
साइस नही दोने से अपन अधीनस्थ सना सहित लड़ा हुआ 
तमाशा देखता रद्दा। ४८वें वे ( जब अकचर दक्षिस म व॑ और 
सुक्पफर हुसन मि्षा ठेंची नीची बाएें देखने पर भी फतडुस्सा 
खबाज़ा के साथ गड़बड़ मचा रहा था तब) यह मिरजा का 


१ शयरिद के मंत्री कर्मअंद मेहता तक्य फऋज ढपेमों ने इरपति 
के गए देने के किये पड़पंद्र रच्य पा पर बड़ मेद झुल गया। इसके 
अर्तर दिस पुत्र में प्रणयत रहने झगी । जब डहे राउ्प के बुद्ध परनतों 
चर अधिकार कर किया तब श्थवें बचे शव १६ ६ में रायसिंद डढपा 
इमब करने सेजे गए। 





2६० 


दमन करने के बहाने अपने मलुष्यों के साथ स्वदेश लौट गया। 
४६वें वर्ष इसका पिता इसे दड देने पर नियत हुआ | जब इसने 
दरबार में आने का प्रयज्ञ किया, तब बादशाह ने इसका दोष 
क्षमा करके इसे बुलाने का आज्ञापत्र भेज दिया | यह दरबार में 
आया । जद्दॉगीर के ३रे वष खानेजहाँ लोदी के द्वारा इसे क्षमा 
प्राप्त हुई। पिता की मृत्यु पर जब दक्षिण से आया, तब खिल- 
अत ओर राय की पदवी पाकर पिता का उत्तराधिकारी हुआ। 

जहाँगीर नाभा में लिखा दे कि राय रायसिह के एक पुत्र 
सूरसिह नामक और था ओर यद्यपि दलपति उसका बड़ा पुत्र 
था, पर वह चाहता था कि सूरसिंह ही उप्तका उत्तराधिकारी हो, 
क्योंकि उसकी माता पर उसका अधिक श्रेम थार । ( जिस समय 
उसके पिता की मृत्यु का समाचार मिला, उसी समय ) सूरसिह ने 
मूखता से यह प्रकट किया कि पिता ने मुझे उत्तराधिकारी बना 
कर टीका दिया है | बादशाह के यह पसंद नहीं आया ओर 
उसने कहा कि यदि तुमे पिता ने टीका दिया है तो हम दलपत 
पर कृपा करते हैरे । यह कह कर बादशाह ने अपने हाथ से 
दलपत के माथे में टीका लगा कर उसके पिता का राज्य उसे 


२ भारत के प्राचीन राजवंश में इनके चार पुत्रों को नाम दलपति- 
सिद्द, सूरसिद, कृष्णसिद्द ओर भूषतिसिद्दा दिए हैं। 
९. प्नी प्रेम के सिवा दलपति का पिता के विरुद्ध कुचक चलाना भो 
एक प्रधान कारण था। 


३ राजहठ का नम्‌ना हें। केवल स्रसिह के कुछ उद्दठता के साथ 
पिता के विचार प्रकट करने के कारण नहॉगीर रुष्ट हो गया था। 


३२६१ 





प्रागीर म॑ वे विया। ७्वें दर्प इसक सस्सब में पास सदो ५०० 
पबार बढ़ा कर मिर्या रुस्तम सफवो ( ओ ठट्टा का शासनकर्चा: 
नेमुक्त हुआ था ) के साथ नियत किया। ८बें घप में जब 
त्माचार मिला ( कि बह अपने छोटे माई सूरधौिंइ से युद्ध करके 
ररास्व हुआ है ) ओर उप ओर का फैसदार हाशिम खरा लोस्तो 
इसे पकड़ कर लाया दे, तय इस कारण कि उससे दूसरी बार मी' 
बुराइयों हुई मीं, पद अपने दंड के। पड्/ुंचा' ! इस कार्य्य के 
पुरस्कार में सूरप्िद्द का भस्सव पाँच सदो 4०० सवार का बढ़ावा 
गपा । राष सूर का पृत्तांत अल्लग दिया हुमा है । 





१ राज्य पाने के दाद केदद्ध एऊ बार दरबाए क्या था इसते 
पश्णाइ इससे भग्रतत्र पे । सूरष्तिद ले दवारबे तथ्य केर होडरर सकते पर 
प्रद्शाद ने स्से दृढ़ रिया ध्येर लूएफ्तिद को वीझागर झा शजा पत्प दिया ६ 

३ गिषप ६१वाँ इतर | 
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७२--राजा रायसिंह सिसोदिया 


यह महाराणा अमरसिह के पुत्र मद्राज भौस का पुत्र था । 
जहॉगीर के राज्य के ९वें व में जव शादज़ादा शाहजहाँ राणा' 
अमरसिंह पर चढ़ाई करने के लिये नियुक्तहुआ और राणा 
पराजित होने पर ज्षमाप्रार्थी होकर शाहजादे से मिला, तव भीम 
शाहज़ादा की सेवा में नियुक्त हुआ । इसने गुजरात के जमीदार 
का दमन करने, दक्षिण के युद्धों और गोंडवाने से कर बसूल' 
करने में प्रयत्न कर साहस और वीरता मे प्रसिद्धि प्राप्त की । 
जब बादशाह ओर शाहजादे से बैमनस्य द्वी गया, तब भी 
इन्होंने शाहजादे का साथ नहीं छोड़ा और उस समय ( जबः 








१ मूता नेणसी की ख्यात, भा० १, ४० ७३ में लिखा है---राजा 
भीम ( टोडे का ) बड़ा राजपृत हुआ, राणा के आपत्काल में ठोड़ ठोड़ 
शाही सेना से लड़ाइयाँ ली, फिए शाइज्ञादा खुरंम फो चाकरी में रहा, 
स॒० १६७६ वि० में राजा की पदवों पाया ओर मेडता जागीर में मिला। 
बगावत में खुरंध के साथ रद्ा। स० १२६६१ कातिक सुदी पर्व में: 
कूदूस नदी पर शाइज़ादे पर्वेज् शोर महावत खाँ के साथ खुरम की लड़ाई 
हुई, वहाँ मीम काम आया । भीम के पुशत्न--किशनतिह, राजा रायतिंद स० 
१६६५ में राजाई पापा, पातावत नारायण दास का दोहिता था । ” उसी: 
ग्रेथ के ए० ७१-०२ में भीम ने किस प्रकार वीरता से मुगल सेनापति- 
अब्दुछ्ा ख्राँ पर धावा किया था, इसका पूरा विवरण दिया हुआ है । 
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इजावा वंगाल स इलाइावाद की ओर बढ़ा और इधर स 
हांगोर का भाज़ा से सुल्लवान पर्षज मद्दाबत खाँ के साथ शादी 
ना सद्दित पहुँच कर युद्ध का तैयार हुआ तय ) बीरता से प्रस्य 
प्ताभिमक्तों के साथ सन प्राय निनद्वावर कर दिए । 
शाहजहाँ की राज गद्दो के पहल बर्प में यायसिद्द द्रबार मं 

३. जब शाइजह बंगारू थया तब बसभे राजा भीम के भ्रपौन कु 
बा पटना विजन ऋरने मेझो । इस उम्ए तक इछ भरे बीएहा इसनी प्रसिश 
) गई थी कि बह्ाँ के फ्रौगदार इफ़्तलार को तथा श्ोेज्न ग्ररापभ आएि 
'सके पहुँचने के पहले दो ढर कर परवा हुसें छोड़ कर साग गए। 
एर्ा सौस ने हमें पर अधिब्गर कर दिया ब्यैर दिद्धार प्रंत पर शाइब्यों 
7 इसख दो गया। ( इृकबादगामाप अहाँगौरी इस्चि दाह हि ९ 
;ण्१) 

६ राजा सौम बिहार प्रेस की बिके पअर्जतर हृकाहइाकर को 
और अछे ग्रोर ततमए वाह्रेब्यात लहाँगौरी के घ्लुतार ब्सते पॉँच कोत 
पूथे बे शोर पहुँच कर ठइरे। तप ११९४ है. से १६८१ जि मैं 
एफकाह्ाबार कौ दुछरा और छू ठौ ये रोजों सेषा्ों थ्प छामता हुष्य। शाह 
क्राप्त पे के साथ महावत को राबर्पर्नों आजौस सहयझ्य लेगा के साथ 
अपर पहुँछ था शोर शाइमह्ाँ कौ प्येर केशक दस पदछ सेवा पौ। इतडै 
पर्वार्कों मेँ ख़ब को राय कम थी पर राज्य भीम की सम्मति गुश दो 
दो थी इससे श्रत में पुद्ध दी निरिकत रृध्य। राजा बे अपने राजपूर्तों के 
काथ बड़ी बीरता से ध्यध्मण रिया भोर कड़ते समय माय गया । ( एंकि 
हाज जि ९7  ४९३-४ ) मूंसौ के इस पन्‍्च में मींढी ता छित्म 
है। काशी व भ तमा हारा पक्पशित मृता देखऐौ कौ फ्शत के दिग्दो 
अनुषाइ ए ७१ में इस युद्ध फ्ा बर्शैब दे। शब्द-टिप्पस्ले में युझइस्पत का 
ध्यम भ्येंटी दिस्य दे जो प्रसुद हे | सूती ही में गुर इस पा । 
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पहुँचा और अल्पवयस्क होने पर भो पिता की कृतियों के कारण 
यह अच्छा खिलअत, जड़ाऊ सरपेंच, जड़ाऊ जमधर, दो हज़ारी 
हज़ार सवार का मन्सव, राजा की पदवी, घोड़ा, द्वाथी और वीस 
सहस्त रूपया पाकर सम्मानित हुआ। ५ वर्ष एक ह॒जारी २०० 
सवार का मन्सब बढ़ा । छठे वर्ष शाहज़ादा मुहम्मद 'औरगजेव 
बहादुर के साथ (जो जुमारसिंदह का दमन करने के लिये 
नियुक्त को गई सेना के सहायताथ नियत हुआ था ) इसकी 
नियुक्ति हुई । ९वें वर्ष इसके मनन्‍्सव में ३०० सवार बढ़ाए गए । 
१२वें वर्ष यह शाहजादा दारा शिकोह के साथ कधार गया । १४वें 
वर्ष इसे डका मिला और सईद खाँ जुफरजग के साथ जम्मू के 
जमीदार जगतसिंह के (जो विद्रोही हो गया था ) दड देने पर 
नियत हुआ । १५वें वर्ष मे इसका सन्‍्सब बढ़ाकर चार हजारी दो 
हज़ार सवार का कर दिया गया और यह शाहज़ादा दारा शिकोह 
के साथ कंघार की चढ़ाई पर नियुक्त हुआ। १८वें वष ( सन्‌ 
१६४५ ३० ) में अमीरुलठमरा अलीमदी खाँ के साथ बलख और 


बद्रूशों की चढाई पर नियत होकर शाहज़ादा मुरादबर्श के 
साथ वहाँ गया । 


बलख पर अधिकार होने के अनतर जब पूर्वोक्त शाहज़ादा 

का सन वहाँ से उचाट हो गया ओर वह दरबार को लोटा, तब 

यह भी पेशावर चला आया, पर. वहीं ( क्योकि इस चढ़ाई पर 

नियुक्त मनुष्यों के। अटक पार करने से मना किया गया था ) ठहर 

गया | इसके अनन्तर यह शाहजादा मुहम्मद औरंगजेब बहादुर 
झ्द्‌५ 


फ साथ यहाँ स घतय भौर पररुशों लौटा भोर शजूपगों फ युद्ध 
में बीरवा दिखलाइ। शाइजादा क उस प्रांव स लौरन पर इसन घर 
जान फी छुट्टी पाइ। २२घ बप शाहरादा मुहम्मद झौरगफेव बदा- 
हुए को अधीनता में फ़धार की बड़ाइ पर गया जहाँ स रुस्तम या 
फ साथ फ्जिलयाशों का दमन फरन फ लिय माग बढ़ फर भष्डा 
क्रय दिखलाया। इसस इसका मन्सप बढ़ कर पाँप इसारी ढाई 
इणार समर का हो गया। दूसरी बार पूर्बाक शाइरापु के साम 
उसी 'बड़ाइ पर निमुक्त हुआ, पर बोसार इ ञ्ाने स पंशाबर दी. 
में पद रद गया। शाही सना ८ पास पहुँचने पर दरबार गगा 
भोर पर जान की छुट्टी पाई। सोसरी बार यह शाहझावा बार 
शिकाइ $ साथ कघार की चढ़ाई पर गया झौर बर्दधों स यह 
रास्पम खो % साथ मुस्त दुगे बिजय करने गया । र८बें बर्ष झद्ामो 
सादुक् सं $ साथ यह चिचौड़ जीतन गया । ३१वें बर्ष सुभम्शम 
खा आदि के साथ दक्षिण प्रांव में शाइस्ादा मुहम्मद ओरंगस्ब 
बद्ादुर के पास साकर आविलशाहियें के युद्ध में इसने बीरसा 
दिखलाइ भौर अपने प्रतिद्वी के मारकर भट्ट बहुत पायल हा 
गया। इसक पुरस्कार में इसका मम्सब पाँच इणारी भार इसार का 
हो गया। भषछा खिल्लमत, लड़ाकू तसबार, से/ने को जीन सदित 
अरबां घोड़ा, दावों और हसिनी पाई। साथ हद एक ज्ाख 
रुपया सिक्का पाकर इस घर खने बये छुट्टी मिल गई। महायय 
ससबंतसिद ओर णोरंगयन क बीच क मु्ध मे राजपूता के घाब 
दाहिले भाग में था। पर सब युद्ध भियड्ता देखा, तब ईंसी दोन का 
३६६ 


वेचार न कर यह अपने देश के चल दिया। दारा शिकोह के 
पाथ युद्ध होने पर यह आलमगीर के दरबार में गया। दारा 
शिकोह के साथ दूसरे युद्ध के समय जब इसको जागीर कस्बः 
तोर' में बचे हुए सामान और बेंगमों के छोड़ने का ठीक हुआ, 
तब यह वहाँ का रक्षक नियुक्त हुआ। ररे वर्ष अमीरुलउमरा 
शायस्ता खाँ के साथ और वें व मिजो राजा जयसिद्द के साथ 
दक्षिण में नियुक्त होकर शिवा जी भोसला के छुगे लेने और 
आदिल खाँ के राज्य के कुछ भागों पर अधिकार करने में अच्छी 
बोरता दिखलाने के कारण इसका मन्सव पाँच हज़ारी पाँच हज़ार 
सवार का, जिसके पाँच सो सवार दो और तीन घोड़ेवाले थे, 
हो गया। १०वें वर्ष शाहजादा मुअज्ञम के साथ उसी आंत के 
जाकर, १६वें व५ सन्‌ १०८३ हि० ( सन १६७२ ई० ) में यह 
वही मर गया | इसके पुत्र सानसिह, महासिंह ओर अनूपसिंह ने 
दरबार आकर खिलझत पाया | 





१. मश्ातिरे आलमगीरी में लिखा हे--- मानसिह, नहानर्सिह्द 
तथा अनूपसिंदद, राजा ययहछिंद्द के बेटे, बाप के मरन पर इज्र में आए । 
तोनों को खिलअत मिले ।' एक प्रति में जद्दानसिंह के स्थान पर माइसिद 
है, पर ठीक नाम महासिंह ट्री है। हिंदी अनु०, भा० २, ए० ४४ । 
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७३--हूपसिंह सागर 


भह्द राजा सूरमधिंइ के छोटे और संग भाड किशनर्सिद 
राटौर का पौत था । शाइसहों क राजत्व के १७वें यर्ष ( सं० 
१७०० भि०, सन्‌ १६४४ ई० ) म जब इसके नाना दरीसिंइ करो 
सस्यु दो गई भर रुस कोई पुत्र नईीं था, तब वावशाद न रुसक 
सवीये रूपसिद के खिलझत, मन्सप की वृद्धि ओर 'पॉँदो के 
साथ सद्दित घोड़ा प्रदान कर छृष्णगढ़ जागीर में दिया। 
१८ बर्षे में भादशाद को बड़ी पुत्री बेगस साहिबा क अच्छे होत 
की छुशी मे ( जो दीए की लौ क॑ ऑचल म लग जाने स खल गई 
थी भर अच्छी नई हुई थी ) इसका सस्सब बढ़ कर एक हसारी 
७०० संवार का द्वो गया । १५ओें बर्ष स यह शाइसादा भुरादबठरश 
के साथ बलख ओर ववरूशों की बिशय का गया। बलखा पहुँचते 
पर जब पह्दों का शासनकत्ता मखर सुहम्मश्‌ स्वॉ बिना सामना 

३ थोषपुर गरेश पशाराज छल्बगतिहन मोटा राम्य के पुत्र कृप्कतिंद 
मे झष्णगढ़ रारुर स्पापफिति किया का जिगण्प हर्तांत इवें विवय मैं ऐश 
जया है । इंगके पुर तद्उमह तक बगमाक्ष झमश मह्ो पर बैठे पर निस्त 
दात्र मरे । तब कृष्शसिह के छरेरे पुत्र हरितिंद जी यही पर बैटे, पर वे 


थी वि्प॑त्पथ मर गए । इसके बाद इरितिह के बड़े म्यर स्ररमक् के पुत्र 
क्पतिंद ९३ बरे क्यो अत्त्प्र में सन्‌ १६४३ ६ व यरो पर बेडे । 


रेह्ट 





किए भाग गया और शाहजादे के आज्ञानुसार वहादुर खाँ और 
एसालत खॉ उसका पीछा करने गए, तव यह भी बिना आज्ञा 
के साथ चला गया । नजर मुहम्मद खॉ के युद्ध और अलअमानों 
को दड देने के अनतर ( कि दूसरी बार ऐसा हुआ था ) पुरस्कार 
में २० वें वर्ष इसका मन्सव डेढ़ हज़ारी १००० सवार का कर 
दिया गया । २१ वें वर्ष इसे कडा मिला । २२ वें वर्ष ढाई हज़ारी 
१२०० सवार का मन्सब पा कर यह शाहज़ादा मुहम्मद 
ओऔरगजेब बहादुर के साथ कधार प्रांत को गया। वहाँ पहुँचने 
पर :रुस्तम खाँ के साथ जमींदावर पहुँच कर कजिलबाशों के 
युद्ध में अच्छा अयत्न किया। २३ वें वर्ष में इसका मन्सव 
बढ़ कर तोन इजारी १००० सवार का हो गया। र५वें वष में 
एक हजारी ५०० सवार का मन्‍्सब और बढ़ाया गया ओर डंका 
प्रदान करके पूर्वोक्त शाहजादे के साथ कधार की चढ़ाई पर नियुक्त 
किया । २६ दें वे तीसरी बार शाहजादा दारा शिकोह के साथ 
उसी चढ़ाई पर नियुक्त होकर यद्द चार दजारी २५०० सवार के 
मन्‍्सब तक पहुँच गया । २८वें वर्ष में यह अछामी सादुल्ला खॉ 
के साथ चित्तोड़ के न करने पर नियत हुआ ओर इसका मन्सब 
बढ़ कर चार हजारो ३००० सवार का हुआ। चित्तोड़ सरकार 
के अतगेत परगना माडलगढ़, जिसकी आमदनी अस्सी लाख 
दाम थी, राणा के बदले इसे जागीर में मिला। सामूगढ़ के 
युद्ध में यह दाराशिकोह के हराबल में था। युद्ध में वीरता दिख- 
लाते हुए शत्रु के तोपखाने, हरावल और मध्यस्थ सेना के पार 
३६९ 


करक औरंगजब के हाथी क सामन पथा-संभव पहुंचन का प्रसत्र 
किया अत में पैदल होरूर बत्दशाही इाथी क सीचे इस इच्छा 
से पहुंभा कि अस्तारी का रससा काट दे। वादशाइ ने इसका 
साइस दृखकर अपन॑ मनुष्यों को कितना मसा किया ( कि उस मारें 
नह्ठी सोविद पकड़ लें ) पर इन लोगों ने अबसर न देकर रुख सत्‌ 
१०६८ हि० (स० १७१५ थि०, सम १६५८ इ० ) म मार डढाल्ला) | 
इसका पुत्र मानसिंद और॑गनेव के राभत्व में दीन इजारी मस्सब 
तक पहुँच कर ३“पें वर्ष जुलूफिकार लो साथ दुर्ग जिंसा 
की बिसय के। गया' | जब पह्मादुर शाद बादशाह हुआ उब 

इष्णगड़ का सरदार राक्षसिंद या राखा बहादुर ( मो छुख़तान 
अप्यीमुश्शान का मामा था और काबुल म पहातुर शाइ क॑ साव 
अपने रास्य की आशा भ लगा था ) हुआ, तब यह तीन इजारी 

सन्‍्सब पर था। भ्रथ-लेखम क समय राजा बहातुर का छोटा: पुत्र 

बहुरसिइ बहाँ का राजा था। 


१ इल्दोने बबेरा स्पान पर क्‍पतमर बसाया पा। ये भौकष्ण ली 
कै बप्रसक ये अर इस्दोने हत्दाबन ले थी कश्याण जो बे मूति छाकर 
ऋपतंगर मैं स्थापित करे थी | इगडी बौरत्य कय बछन हर कि ने. स्पत्तिई 
सी की वचनिका नामक पुस्तक मैं क्रिया है । 

है इक पापु शत ९७ ६६ में हुं। इनके पुत्र राजसिद १६ 
दष थी झ्रक्‍्त्वा मैं गरो पर बेहे। राजसिद के शाँच पुत्र थे डिकयें ले 
एद्से बड़े तार्मंतसिष एनकौ मरह्यु पर गजा हुए। इनके पुय सध्दायतिइव 
के भिस्ततान से पर शामतसिइ के छोरे माई बडद्धावुरशिह राम्प पा 
अधिकृत हुए । 
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७४-रूपसी 


यह राजा बिहारोमल (भारसल ) का भतीजा था । ठे 
चष के अंत मे अकबर की सेवा में पहुँच कर उसका कृपापात्र 
हुआ । २० वें वर्ष (जब मिरज़ा सुलेमान ने सहद्दायता पाने से 
निराश होकर काबे की ओर जाने की इच्छा की तब ) यह 
मिरज़ा के साथ रक्तक नियत हुआ | इसका पुत्र जयमल अपने 
संबधियो के पहिले बादशाह की सेवा में पहुँचा ओर मिरज़ा 
शरफुद्दीन हुसेन ( जो अजमेर के पास जागीरदार था ) के साथ 
कुछ दिन रहा । मिरज़ा ने उसे मेरठ का थानेदार बना दिया था। 
जब उसका काय बिगड़ा तब १७ वें वर्ष (सं० १६२९ बवि०, 
सन्‌ १५७२ ई० ) में बादशाह के पास पहुँच कर लौटनेवाली 
सेना के साथ (जो खानेऋलॉ के सेनापतित्व में गुजरात पर 
नियत हुई थी ) गया । गुजरात के धावे में (जो १८वें वर्ष में 
कुआ था ) यह भी वादशाह्‌ के साथ था। २१वें बष औरों के 
साथ राव सुजन के पुत्र दूदा ( जिसने अपने देश बँँदी मे जाकर 
छूट मार आरभ कर दी थी ) को दड देने पर नियत हुआ। 


ह्‌ 


अपुलकुजल ने इसका नाम रूपसी बैरागा किला दें ओर इश्त 
आरमल का भाई वतल्ाय, ह। 
३ 





जय शय्फुदान ने विद्रोह किया, तव जयम्ल दरपार चला गया। 


३७१२ 


सहाँ स डाक के घांगों पर बगाल भेजा गया कि बहाँ के सरदारों 
को समम्यबे और समाचार कडे। फुर्ती से यात्रा करन भौर 
सूर्य की गर्मी के कारण भौसा घाट पहुँच कर मर गया। 
कहते हैं कि रुसकी स्त्री ने ( सो मोटा राजा क्री पुत्री बी ) 
चइ समाचार सुन कर सदो की प्रया पर ( जो दिवुस्थान म जारी 
थी ) पृूणा प्रकट की । रुसफे पुत्र ददयसिइ ने कुछ लोगों को 
सम्मति से यह चाह्वा कि उसकी इच्छा या अनिष्छा का विनार 
न करक छसे सलावें । सन बादशाह ने यह पृत्तांत सुना तब वहाँ 
से ( कि समय नहीं या ) स्वय॑ घोड़े पर सबार दोकर रुपर जले, 
भह्दों सक कि चोकीदार मी साथ न पहुँच सके। जब पास पहुँपे 
तब जगन्नाथ और राबसासर' उसे फकड़ कर सामने लाए | इसे 
(कि इसक सुख से पथराइट मत्ाकसी थो ) इस कारसख कारगर 
मेजा | 
अकबरनामा का फ़ेलक लिखता दे कि जब बादराइ | पाना कर 
अड्मबाबाब पहुँषे, तब एक बिल ( शब कि मुदम्मद इसेस मिरजा 
से मुद्ध दो रा था ) जममल सारी कषच पहने हुए था सिससे 
ससपर अकबर न॑ बया करके अपने अख्रालय स॑ रस जिरइ दिया 
ओर इसका कमच भालदेव के पौत्र करे को (सो कुछ नहीं 
पहने पा ) दे दिया। रुपसी ने बइ पृत्यंव जान कर झोल्षेपनत 
स॑ अपना कबच जाने क॑ क्षिये आदमी मेजा। बाबशाह म कदा 
कि मैंने उसका बदला दे दिया दे। रूपसी स॑ झोजेपत को और 


१ इसके दर्तात दे दिये २१णो७ँ पा ७ याँ शिचय देखिए । 
क्र 


बढ़ा कर अश्ल (जो शरीर पर था ) उतार दिया। बादशाह 
ने भी ( कि प्रतिष्ठा करनी चाहिए ) स्थान के विचार से अपना 
कवच भी उतार दिया फि जब मेरे सेवक बिना कंवच युद्ध कर 
रदे हैं, तब मेरा पहनना उचित नहीं है। राजा भगवतदास ने यह 
समाचार सुन कर प्राथना की और उसके भाँग पीने की बात कह 


कर उसका दोष क्षमा कराया। बादशाह ने उसकी प्रार्थना पर 
उसे क्षमा कर दिया । 


७५--सजा रोज़थ्फ ऊँ 


सह विद्वार प्रांठ के परगनों के मूम्यापरिकारी राजा संप्राम' 
का पुत्र था| अकबर के समय में जब शइवार सा केबू पूर्व क 
अँद में नियुक्त हुआ भौर बादशाददी सेना छुर्ग महरा क (जो 
इसके अपील था ) पास से उतरी, तब एकाएक को ने उस दुर्ग 
को घेर जिया । इसने हु छो दाल्ली सौंप कर अपना दिश्गास 
बढ़ाया । घद्यपि धह संवा में नहीं आया था, पर बलों के शासन 
कर्ताओ से यरायर बताव रखता था। सहाँगीर के राखस्थ के 
प्रथम बपे ( सघ्‌ १६०५ ६० ) में पूर्वोक्त प्यंत के नाफिम जशॉगीर 
हछुजी खो लाल' भेग ने रुस पर घढ़ाई को। वह युद्ध में गोली 
ग्रा कर मर गया। राखा रोबअ अफूु्य' थुद्धिमामी स उस बाद 
शाइ को संवा में आकर मुसस्मान शे गया । ८दें बर्षे में देश का 
शासन और द्वागी पाने से पह सम्मानित हुहआ। उस पवादशाइ 

१ यह सशगपुर का रारा था। ( ब्ककमेन कु प्ररृव इतवजरी 


परू ४४९ ) इसने विदार के स्ेरार मुजप्रूए छ्ँ के एक संदंपोे समय 
शमझुपेन कौ बहँ के व्दोहियों छे रक्षा कौ थी। 


४. जद हंप्राम कप पुत्र प्प्त झिसे मुतकृमाग दाने पर यह काम मिश्य 
भां। इसढ्रा अप पति दिस बदगेशझा ह। इसके हिंद बामह्य पता 
गड्डी छपय । 


रेग्ड 


के राजत्व के अत में डेढ़ हज़ारी ८०० सवार के मनन्‍्सब तक 
पहुँचा था। शाहजहाँ के राजत्व के प्रथम वर्ष में महावत खाँ 
खानखानों के साथ बलख के शासनकता नजरमुहम्मद्‌ खाँ का 
( जिसने विद्रोह किया था ) दमन करने के लिये वह काबुल प्रात 
में भेजा गया और उसके अनंतर जुमारसिंद दुँदेला के दंड देने 
के लिये नियुक्त हुआ था। १रे वर्ष आज़म खाँ के साथ सेना में 
( जो शायस्ता ख्राँ की अधीनता में थी ) जाने पर इसके मन्सब 
में एक सौ सवार की उन्नति हुई। ४थे वर्ष यह नप्तीरी खाँ के 
साथ नानदेर की ओर भेजा गया। छठे वर्ष मुहम्मद शुजाअ के 
साथ दक्षिण की चढ़ाई मे नियुक्त होकर इसने परेंदा ढुगे के घेरे 
में अच्छा काम किया । ८वें बर्व में. इसका मन्सब बढ कर दो 
हज़ारी १००० सवार का हो गया । उसी वर्ष सन्‌ १०४४ हि० में 
इसकी मृत्यु हुदं। उसका पुत्र बेहरोज़' शाहजहाँ के राज्य के 
३०वें वर्ष तक सात सदी ७०० सवार के मन्सब तक पहुँचा था 
और कधार को चढ़ाई तथा दूसरे कामो पर नियुक्त हो चुका 
था | औरगज्ञेब के समय में भी यह शाहजादा मुहम्मद सुल्तान 
और मुझअज्ञम खाँ * के साथ सेना को दूसरी ओर से बंगाल 
ले जाने के लिये नियत हुआ । शुजाअ के साथ युद्धों में ( जिसने 
ओरगजेब की सेना का सामना किया था ) भो मुअज्जूम खाँ के 








२. चेहरोज भी फारसी शब्द है। इसका ताट्यये है--प्रति दित 
उत्तमतर होनेवाला । 


२ मोर जुमला मुअज्जम खाँ से अभिप्ताय है। 


३5० 


साथ अच्छा कार्य ब्सलाया। धथे वर्ष विद्ार प्रांत फ्रे पास 
पाक्चलामऊ के लेने में बहुत प्रय्ष किया था| “थें वर्ष में इसकी 
सृत्यु हे। गई । 


७६--राय छूनकरण कलवाहा 


यह शेखाबत कछवाहा था। परगना साँभर में इसको जमीं- 
श्री थी। यह अकबर की सेवा में पहुँच कर उसका कऋृपापात्न 
हुआ । २१वें वर्ष में कुंअर मानसिह्‌ के साथ नियत द्ोकर यह 
उसी वर्ष राजा बीरबर के साथ राजा डेँगरपुर की पुत्री को 
लाने के लिये (जों चाहता था कि वह बादशाही महल में ली 
ज़ाय ) भेजा गया। २२वें वर्ष में उसके साथ लौटने पर इसने 
आदशाह को भेंट दी। २४ वें वष राजा टोडरमल के साथ यह्द 
“पश्चिमी प्रात के विद्रोहिया को दंड देने पर नियत हुआ | २८वें 
चष यह बैराम खाँ के पुत्र मिरज़ा खॉके साथ गुजरात गया 
था। इसका पुत्न राय मनोहरदास बादशाह का अधिक ऋृपा- 
पात्र था | २र२वे' वष में (जिस समय बादशाद्दी सेना आमेर में 
थी ) यह समाचार मिला कि उस ग्राव में एक पुराना नगर है, 
“जो कई घटनाओ के कारण खँँडहर हो रहा है! । बादशाह ने 
उसे बनवाने को ह॒ृदू इच्छा करके उसको नींव डाली और कई 
सरदार उसे बनवाने पर नियत हुए। थोडे समय में वह कार्य 
_पूरा हो गया । इस कारण ( कि उसकी ज़मींदारी छूनकरण को 


१, ब्लोकमैन कृत झाईन में लिखा है कि इसी मनोहरदास ने यह्द 
-पमाचार दिया था और उसे चसाने की झपनो इच्छा प्रकट की थी । 





३७७ 


अधीनता में थी ) उसके पुत्र फे नाम पर उसका नाम मनोइर- 
नगर' रखा | 
जब मुप्रफ्कर हुसन मिरणा मुरे विधार स भागा भौर 

फांइ सरदार रुका पीछा करन का साइस नहीं कर सका, सब 
यह राय दुख्गा।े के साथ 5८५ व में छस काये पर नियथ 
हुआ । यद्यपि रुयाजा बैसी ने मिरक्ा का पकड़ रखा था, पर यु 
मो सुस्वानपुर क पास पहुँच गया था। अकपर की सृत्यु पर सहाँ- 
गीर करा ऋृपापात्र होकर पहिले बे सुस्तान पर्बेश क साथ राया 
अमरसिद को बंड देने गया। रेरे बर्ष इसे इसारी ५६० समार 
फा सन्‍्सथ मिला । वहुउ दिनों वरू दक्षिय में नियुक्त रहकर ११वे 
पर्ष ( सम्‌ १६१६ ३६० ) में यू वहीं मर गया ! इसक पुत्र का 
पॉँल सदी ५०० सपार का मन्सब मिला था। पूर्बोक्त राय शैर 
भी कहता था और दफ्नाम “ तौसन ? रखा था । यह शैर छसीः 
का हैे- 

यगान' बूदनां भरता झुदन फल चश्म आमोख। 

कि इर दो 'चश्स हुवा भो जुदा नमी न गिरव ॥ 





३ मात्ित्रों मैं झ्यमेर के उत्तर ब्रुक्ल हू कर एक मगोइग्पुर 
पमिश्षता हे । 

हे शाप दुर्गोां सिसौरिया जिसको ओबनी ॥४थें मिबिव में री 
मा दे। 

३ इस ध्मम प्रक्रीत॑त का जिसे राग का पश्वी मो मिक्ती थी। 

४ बह फाएसी कप कि स्य श्रोर इस्कर में मिण्ण्य सबोइए कहा 
ब्यूत्ा या । तोसन का ज्ष्य॑ जोड़े व्प अपक्ष और तेज बया हे। 


ड्च्ट 


अर्थ--अकेला होना और एक हो रहना ओंखा से सीखो किः 
दोनो आँखें अलग अलग आँसू कभी नहीं गिराती। 


इसके दो भाई इंश्वरदास और सॉवलदास से इसका वशः 
चला, क्योकि इसे स्वय एक भी सतान नहीं थो | 


रेड९ 


७७-शजा विमाजीत 


इसका नाम पत्रदास' था और यह सादि का सात्रा था। 
आरम्म म यद भकवर के द्वायीान क्य मुशा हुआा। पहिख 
इस राय रायान की पदवो भिश्ली और फिर इसमन छछ पढ़ प्राप्त 
किया | १९वें घप मे चित्तौड़ दुगे क घंरे में पद इसन खा बग्रत्ता 
क साथ बादशाह मोर्चे क्र प्रबस्भकर्ता नियत हुआ। २४गें रप 
में मोर अवहम के साथ बगाल्न का दोवान नियुक्त हुआ। सकें 
बर्प सें सब विद्रांहियोँ न सुअफ्फर खाँ का मार डाला और इस 
कैद कर विपा, तब यश किसी उपाय स निकल मागा भौर कुछ 
दिन तक हसी प्राल्स में काम करता रह्दया। ११वां बे में पद 
बिहार का दीवान बनाया गया। शे८वें बप मे यह बांधव दुगे (जा 
अपने समय का अजेब दुर्ग था झोर सम्रा यमचन्त्र बेला भौर 
इसके पुत्र की उृत्मु पर लोगों न॑ बसके अस्पवयस्क पौदत्र को 
जिसका दत्तराषिकारी बना दिया था) बिलय करने के ल्षिये सियुछ 
हुआ | झाठ मइने प्रीस दिन क पेरे के भनन्तर सांसन न रइने 
से दुगेबाले बाइर निकल झ्माप और पुर्ग विजय हां गया | ४शवें 


१६ इडियश दाइसब के प्रसिश इतिदास ये फारपी ग्रचरों की क्षपा 
से पक्दास का हस्त हो मय है । 





रेट० 


। 


बष में दोवाने-कुल" बनाया गया। ४४वें वर्ष में उस पद से 
हटाया जाकर यह फिर बांधव भेजा गया। ४६वें वर्ष से इसने 
तीन हजारी मन्सब पाया। ४७वें वर्ष में जब अकबर को वीरसिंह 
देव बुंदेला के द्वारा शेत्त अबुल फ़जल के मारे जाने का समाचार 
'मिला, तब इसे आज्ञा हुई कि उस हत्याकारी को नष्ट करने का 
प्रयक्ष करे, ओर जब तक उसका सिर न भेजे, इस काम से हाथ 
न उठावे" । राजा ने कई युद्धों मे बीरता दिखला कर उसे परा- 
जित किया और जब वह दु्गे एरिछ में जा बैठा, तब उसे वहाँ जा 
घेरा । जब वह दुर्ग की दीवार तोड़ कर बाहर निकला, तब राजा 
ने उसका पीछा किया, पर बद्ध जगलो में चला गया। ४८दें ब्ष में 
राजा के आज्ञानुसार दरबार आकर सलाम किया । ४९वें बष मे 

पाँच हजारी मन्सलब और राजा विक्रमाजीत की पद॒वी पाकर 

सम्मानित हुआरे । जहॉाँगीर के वादशाह् होने पर यह ( मीर- 





3, ब्लाकमेन ने दीवानेकुल को “ दीवाने काबुल ” पढ़ कर अनुवाद 
किया है ।( आईन छू० ४७० ) इसके दोवानेकुल् होने का उल्लेख अक- 
चरनामा भा० ३, छ० ७४१, ७श्८ में है । 


२ यह और राय रायसिद्द ससैन्य उल समय ओआतरी ही में थे, 


जो अवुत्तफजल के मारे जाने के स्थान के पास ही हे । 

३. जहोंगीर लिखता है कि 'द्वरदास राय, जिसे पिता जो ने राय 
शयान की पदवी ओर हमने राजा विक्रमाज।]त की पदवी दी थी, दमारे 
द्वारा पुरत्कृत होकर सस्मानित हुआ । हमने उसे मौर आतिश बना कर 


५०००० तोपची और ३००० तोप-गाडियाँ तेयार रखने की आज्ञा दी ।? 
इलि० ढा०, भा० ६, ए० र८७ | 


डे८१ 


आदिश ) घोपखाने का मुरूय अध्यक्ष नियत डुआ ओर इसे ५०००५ 
लोपवाले सैनिक एकश्र करने की आज्ञा मिल्री। १५ एरगने' 
इन सथ के ध्यय के लिये जागीर में नियत हुए। जब मुजफ्फर 
गुलराती के पुत्रों" के बलबे और यदतीस बद्यातुर के मारे जाने का 
समाच्षार गुस्रात से झाया, दब यह वहुत सी सेना के साथ इघर 
भेजा गया और इसको आड़ा मिली कि बह कुछ को ( सो झदू 
सदाबाद में रुसके पास आगे ) एक सदी तक का सन्‍्सब दे सकता 
है, भौर लो इससे झणिक को पोम्यत रखता हो, रसका दृत्तान्त 
लिखे । इसकी सूृस्यु का समय ह्लात मह्ं हुआ । 





१ अश्यॉयोर ४घपने ऋरमशरित यें (५ पण्थों के देगे वा ब्छशेल 
बड़ी करता। 

२६. तुजुके बयभीरी पर १९१ में एपम ब६ में ब्ेदक्ष एक पुर 
का दपा बतौस हे मारे ल।ने का इत्तांत दिरय दे | दतीस का पिम 5बा 
शारूम पाइफ़र मिकता हे। शूज-दाशी इर्थाव एक सदी क के मस्सब 
देने वा मी इशरेख रफ़्में रॉ ३ । मीराते इहइमरी ए २६१ मैं मुदफ़्झर 
क दो पु तपा दो क्यधयं पा इत्त दिस्स हे । 

३ इकशरबामा ठथा हुज॒ुबे-डडॉगीरो प्र ५ में बित सब 
सोड्षशउ इसका पुत्र ड्ाद होटा है । लाधमोर एसके एक पुर गस्प्रले पः 
सी बाम केश है, से रुसबे बडोर ६ढ दिया का । 


श्८र 


७८-राजा विक्रमाजीत रायगयान 


यह सुन्दरदास नामक ब्राह्मण था । युवराज शाहजहाँ के 
सेचकें में यह एक लेखक था ओर कायदक्त होने के कारण मीरे*- 
सामान बनाया गया था। चतुरता और साहस के साथ कई बड़े 
बड़े कार्य करके लेखनी से तलवार के काम पर प्रतिष्ठित हुआ। 
राणा की चढ़ाई पर इसने लड़ाकू सेना के साथ उसके आझरामों पर 
धावे करके छूट-मार की और कुछ को मारा तथा कुछ को ब्रेद 
किया । इसी के द्वारा राणा ने शाहजादे की अधीनता स्वीकृत 
कर ली । बादशाह ने इन अच्छे कार्यों के पुरस्कार में राय सुन्द्र- 
दास का मन्सब बढ़ा दिया और उसे राय रायान की पद॒वी दी* । 
जब शाहज़ादा पहिली बार दक्षिण पर नियत हुआ, तब इसको 
अफ़जल खाँ के साथ इम्राहीस आदिलशाह को सममाने के लिये 
बीजापुर भेजा। उसने यद्द काय ऐसी अच्छी तरह से पूरा 
किया कि पन्‍न्द्रह लाख रुपये का सिक्का ओर सामान सेंट में लाया । 
दो लाख रुपए का (जो आदिलशाह ने उसे दिया था ) एक 
लाल जिसकी तौल सन्नह मिसकाल ओर साढ़े पॉच सुख थी, 
_( जो पानो, चमक, रंग, काट छोँठ और स्वच्छ॒वा में अद्वितीय चमक, रंग, काट छोंट और स्वच्छता में अद्वितीय 

*. ३१ तुजुक मे लिखा है कि यद्दध वाधव का रहनेवाला था। 

२ वाफियश्ते जहाँगीरो, इलि० ढा०, भा० ६, ए० ३३६ । 

रे८रे 





था ) गोवा बन्दर से क्रय किमा और सेवा के समय शाहजादे को 
मेंट दिया | शाइम्रादे ने अपने फ्ता क्ये सो मेंट मेखी री, उसका 
इसे नायक बनाया | इसके लिये रासा का मस्सब यढ़ाया गया 
और राजा बविक्रमामोत' (जां दिन्दोस्थान को क्रेप्त पदुजियों में 
से है ) की पद्‌वी वी गई। 

इसी बर्पा सन्‌ १०२६ हि० ( १६१७ ई० ) में जब शाहजशों 
को जागीर गुखरात में नियत हुई, तज राजा रुसका प्रतिनिधि 
होकर रुस प्राव क शासन पर मिमुक्त हुआ। इसन जाम और 
बिहार ( जो गुरुराद प्रास्त के सारी फर्मीवार हैं) पर चढ़ाई 
की । पहिले क राम्य की सीमा एक ओर सोरठ तरू और वूसरी 
ओर समुद्र छक पहुँची है भौर वूसरा राभ्य समुत्र के किनारे पर 
उठ की ओर है। दांनों बेसबशाली हैं भौर इर एक, जो रनका 
अध्यक्ष दाता है, साम और बिहार कइल़ाता द। लय तक थे 
छ्लोग किसी सुल्तान के यहाँ नईीं गए थे, पर रासा के प्रयक्न स इस 
बोनो ने अइसदायाद जाकर श्रद्टोंगीर को सेंट दी । 

खथ राज़ा पास्‌ का पुत्र सूरथसल् ( शो कोड विजय करने के 
ह्िये मेज गया था ) विड्रोद्दी झोकर गड़बड़ मचाने जगा, तप यह 
राजा १४वें बप के अन्त म॑ सेना क साथ, जिसम शादहसद्दों और 
बावशाइ के सेसिक औैस शइबाज़ खाँ जोवी ध्यादि ये, इस अजेस 
बुर्ग को ( खिंस पर दिस्सी क किसी सुल्तान की बिखथ का कर्ंद 
सही पहुँचा पा ) विश्नय करसे के किये सेजा गया। राजा ने पहिलले 


१ तुसुके जहॉयौरी, ऋबु पर ४ ९२। 
ड्दछ 





न्‍ 


सूरजमल का दूमन करने का विचार करके उस पर चढाई को 
ओऔर थोड़े समय में उसे पराजित करके भगा दिया और दुगे मऊ 
ओर महरी ( जो उसका वास-स्थान था ) विजय किया | इसके 
पुरस्कार में इसे डका मिला। १६वें वर्ष में सन्‌ १०२९ हिं० 
(१६२० ई० ) के शब्वाल मह्दीने में यह काँगड़ा दुगे ( जिसे 
नगरकोट भी कहते हैं ) घेरने के लिये भेजा गया। जब दुगगंवालों 
को इसने कड़ाई के साथ घेर लिया, तब उन लोगों ने कष्ट पाकर 
१ मुहरंस १०३० हि० ( सन्‌ १६२१ ई० ) को एक वष दो मद्दीने 
ओर कुछ दिनो पर अपनी रक्षा के लिये वचन लेकर 
दुग दे दिया । 


यह दुग अजेयता और हृढ़ता के लिये सुप्रसिद्ध है और लाहौर 
के उत्तरीय पावत्य श्रान्त में स्थित है। पजाब प्रान्त के ज्मींदारों 
का यह विश्वास है. कि इस दठुगे के बनाने का समय स्ृष्टिकत्तो 
परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं जानता । इस बीच यद्द ढुगेन 
अन्य किसी जाति के अधिकार में गया ओर न किसी दूसरे के 
द्वााथ में गया। मुसलमान सुलतानों में खुलतान फ्रीरोज़शाह 
बड़ी तैयारी के साथ इसे विजय करने गया था। बहुत दिन घेरा 
रहने पर जब उसे विश्वास दो गया (कि इस दढुगे का विजय 


करना असम्भव है' तब ) राजा से भेंट ले कर इस काय से 
हाथ हटा लिया । 





२ शब्श शीराज के इतिद्याप्त में लिखा हे कि राजा ने दुर्ग दे दिया 
था । देखिए इलि० डा०, भा० रे, ए० २१७ । 


श्टण 


फद्दत है. फि जप राजा मुलवान फा कुछ मलुष्यां क साथ दुग 
फ भोसर आतिण्य करने जिया ले गया, तब सुलठान न राजा से 
फह्दा कि इस प्रफार मुझे धुगे में से आना नीति रे विरुद्ध है | यदि 
य छोग, जो मेरे साथ हैं, तुम प८ आफ्रमस्स फरें और दुर्ग 
पर अधिफार कर लें दो क्या उपाय है ? राजा न अपन मदुप्पें 
को कुछ संफत फिया जिस पर मुणड के मुण्ड शस्रधारों मलुप्य 
गुप्त स्थानों से पाहर निकल आप । यह देशकर सुलतान सशक्त 
हुआ। तप राजा ने कद्दा कि सेबा के सिषा मेरा फ्रौर छुख मिचार 
नहीं है, पर ऐस समय में साबधान रइना एचिस है | इसक अनः 
ख्र कोइ सुलवान सना क ओर स इस दुर्श पर अधिकार नहीं 
कर सका। 


अकबर ने प्रान्तों फो बिजय करने की र/्सुकता रफत हुए और 
इतने दिना धक राग्य करने पर भो ( छाय ही यद्द कि पद उसके 
राम्य को सीमा पर भा ) रुस पर अधिकार नहीं किया | एक बार 
( कि व्शों का राजा उसके क्रोघ का पाव हुआ था ) बह प्राम्त 
राजा घीरबल का मिला या मिस अधिकार दिल्लाने के लिये एक 
सेना हुसन कुछो खो श्ानंजद्दों पआब के सूबेदार के भधोन मिमत 
हुए थी । जिस समय पुगंवाल्रों के ल्षिये घेरा असद्य हो रह्य वा, 
इसो समय इ्जाह्टीम हुसेन मिर्जा का बल्नवा रुठ सड़ा हुआ था, 
जिससे निरुपाय दोकर हुसेन कुख्ती खाँ ने रा से सस्पि कर 
इसका पीछा किया | इसके अनन्तर वद्दों के अध्यक्ष रामा ससचस्व 
ने मेंट मेज कर और दरबार लाकर अपीनता स्वीकृत करली। 


ड्८३ 


२६वें वष. सन्‌ ९९० हि० ( १५८२ ई० ) के आरम्भ में ( जब 
'सिन्ध नदी के प्रान्त की ओर जा रहा था तब ) अकबर रास्ते 
दी से नगरकोट के मन्द्रि का आश्रयंजनक दृश्य देखने (जो 
उस प्रान्त का प्राचीन मन्दिर है ) के लिये वहाँ गया। पहिले 
पड़ाव पर राजा जयचद सेवा में आया। रात्रि देसूथ आम में 
( जो राजा बीरबर की जागीर में है) व्यतीत हुई जहाँ उसी 
रात्रि को वह आत्मशरीर ( जिसके कितने अजीब काय्य बतलाए 
जाते हैं ) उसे स्वप्न में दिखलाई पड़ा और बादशाह का बड़प्पन 
प्रकट करते हुए यह काय्य न करने के लिये उससे कहा । सुबह 
होते द्वी स्वप्न का हाल कह कर वह लोट गया। साथवालों को 
(जो रास्ते की कठिनाइयों और घाटियो के चढ़ाव उतार से 
घबरा गए थे और बादशाद्वी इकबाल के कारण, कि बहुत कम 
बोल सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते थे) इससे बड़ी प्र- 
सन्नता हुई! । 
जब जहाँगोर बादशाह हुआ, तब इसे लेने के विचार से उसने 
पहिले शेख फ़रोद मुतेज्ा खाँ को ( जो पंजाब का सूबेदार था ) 
इसे घेरने के लिये भेजा । वह इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सका 
था कि उसकी मृत्यु दो गईं। इसके अनंतर राजा सूरजमल इस 
काय्ये पर नियत हुआ | प्रत्येक बात के दोने का समय निर्दिष्ट 
है और अत्येक क/य्य उसी समय के अधीन है, इससे यह भी 
विद्रोह्दी हो गया । इसी समय युवराज शाह॒ज्ञादा के जाने ओर 








३ अश्रकवरनामा भा० रे, 2० रेध्प्प | 


३८७ 


राजा विक्रमामीत के प्रयक्न से यद्द दर में ख़ुलनमाली गाँठ मट 
खुल गई और १६ब वर्ष में जद्दोंगीर दुर्गे में गए और मुसस््माती 
धरम जारो कर मसखिद फी नींब डालो । 


मदद दुर्ग पहाड़ पर बना हुआ है, जिसमें हृदुता फ्रे जिम २३ 
जुर्स औऔर ७ फाठक हैं। मोतर से इसका पेरा एक फोस भैर (५ 
तनाष है । इसकी लाई भोड़ाई एक फोस झऔर दा तनाव दे दग 
भौड़ाइ २९ तनाप से अधिक कोर १५ स कमर नहीं है' | इसकी 
स्रंचाइ ११४ दाथ दै। इसके मीतर दो बड़े तालाय हैं।सगर क 
पास महामाया का मदिर है' मो दुर्गा भवानी फे नाम से प्रसिद्ध 
है। इन शाक्ति का अवतार मानपे है और दूर वशों स लांय 
इनके दर्शन के क्षिये भाकर इच्छानुसार फल पासे हैं। सबसे 
आश्चय जनक यह बात द कि ये यात्री अपमी इच्छापूर्ति क 
लिये जीस काठ कर बढ़ाते हैं, झिसपर कुण को कुछ इो पड़ी में 
और जे हुआ को दा तीम दिनसे श्लोम फिर झा खाती दे। 
भद्मपि इृदीस क्ोग कइते हें कि लोस कड़ जासे पर पुनः बढ़ 
आतो है, पर इसतो अस्दी बढ़ना सी झारचये है | कयाक्षों में इन्हें 
मद्दादेब जी की पत्नी सिक्षा है झेर इस मठ के सुद्धिमान शयें 
उनकी शक्ति कदते हैं । 


१३ मिह्र बेबरिज ने ऊर्प किया ऐे-- ओऔड़ाई १९ तनाव ऐे 
अिड दे भर १८ से कम है यद्द झपे झसमद दे । 


* इयने प्रकषरी ह्रेरेड, मा २,पए ३९३। 
श्टट 


ऐसा कद्दा जाता है कि जब उन्होने देखा कि मैंने ( पति के 
साथ ) अनुचित वतोव किया है, तव अपना शरीर त्याग दिया । 
उनका शरीर चार स्थानों मे गिय । शिर और कुछ भाग काश्मीर 
के उत्तरी पहाडो में स्थित कामराज में गिया जो शारदा के नाम 
से प्रसिद्ध है। कुछ अंश दक्षिण में बीजापुर के पास गिरा, जिसे 
तुलजा भवानी कहते हैं। जो अंश पूर्व की ओर गया, वह कानू 
के पास मच्छा" कहलाया और जो उसी स्थान पर रह गया; 
वह जालंधरी कदलाया । इसी स्थान के पास कहीं कह्दी ज्वाला 
की लपदें निकलती हैं और चरबी के समान जला करतो हैं | इस 
स्थान को ज्वालामुखी फहते हैं, जहाँ मनुष्य दशेन को जाते हैं 
ओर ज्वाला में मिन्न भिन्न वस्तुएँ डाल कर शक्ुुन विचारते हैं । 
उस ऊँचाई पर एक बड़ा गुंबद बना है, जहाँ बडी भीड़ एकत्र 
होती है | वस्तुत बह गधक की खान है, पर उसे लोग देवी शक्ति 
सममते हैं। मुसलमान भी वहाँ इकट्टे होते हैं ओर इस दृश्य में 
योग देते हैं । 
कुछ ऐसा भी कहते हैं कि जब महादेव जी की खस्ली को 
अवस्था पूरी हो गई, तब वह प्रेम के मारे बहुत दिनों तक उनका 
शव लिये फिरे । जब शरीर के अवयवो का आपस का तनाव 
कस हुआ, तब दर एक अग एक एक स्थान पर गिरने लगा। अव- 


यव की श्रेष्ठता के अलुसार स्थान की प्रतिष्ठा होने लगी | इसलिये 
१ 
र्‌ 
प्रत्तिद्ड हैं । 





आईने अकबरी, जेरेट, भा० २, छ० ३१३ दि० २। 
कामरूप नामक स्थान झआसाम में है जहाँ की कामादा देवी 


डे८ट५ 


राखा पघिक्रमाजीत के प्रयश्न से यद दंर में खुलनबाली गाँठ म्ण् 
खुल गई भर १ईव वर्ष में जदाँगीर धुर्गे में गए कार मुसस्मानी 
घम सारी कर मसजितव्‌ की नींब डाली | 


यह दुगे पहाड़ पर बना हुआ है, जिसमें दृढ़ता के लिय रे१ 
थे भैर ० फाटक हैं। मीवर से इसका पेरा एक कोस भार !५ 
तनाष है। इसकी ख्षंबाई चोड़ार एक कोस हमार दो तनाव है पभा 
चौश्ाई २२ तनाव से क्रणिक ओर १५ स कम नहीं द' ! इसकी 
कझॉचाई ११४ दाय है। इसके मीतर वो कड़े तालाय हें। नगर के 
पास मद्दामाया का मदिर है जो पुर्गो भवानी के नाम से प्रसिद्ध 
है। इन्हें शक्ति का अवतार मानते हैं और दूर देशों स क्ोग 
इसके दर्शन के क्षिये आकर इच्छालुसार फप्त पाते हैं। सबसे 
अआरचयेशनक यह बात है कि ये यात्री अपनी इब्जापूर्ति के 
ल्लिपे सीम काट कर 'चढ़ाते हैं, मिसपर कुछ को कुछ दवी पड़ी में 
और बचे हुआं को वो घीन विन में जोम फिर आा जाती है! 
अद्यपि इकोम लोग कहते हैं कि सोम कट जाने पर पुना बढ़ 
आपो हद, पर इतनी अल्दी धड़ना सी आश्चय है | कथाझों में इन्हें 
सहद्दादेत जी की पत्नी ज्िसा है और इस मत के बुद्धिमान इन्द 
इनकी शक्ति कदतं हें । 


३ मिस्‍्दर बेजरिश ने झूपै किया ऐ-- औौड़ाई ९९ ल्लाब ऐे 
ऋिक है छोर १४ से कम दे यह झपे फ्रतमव हे । 


९, अपने प्रकषरी, ऐड, मा २,पए ३१९। 
इ्ट्ट 





ऐसा कहा जाता है* कि जब उन्होंने देखा कि मैंने ( पति के 
साथ ) अज्ुचित वताव किया है, तब अपना शरीर त्याग दिया। 
उनका शरीर चार स्थानो में गिरा । शिर और कुछ भाग काश्मीर 
के उत्तरी पहाड़ो मे स्थित कामराज मे गिरा जो शारदा के नाम 
से प्रसिद्ध है। कुछ अश दक्तिण मे वीजापुर के पास गिरा, जिसे 
तुलजा भवानी कहते हैं। जो अंश पूर्व की ओर गया, वह कानू_ 
के पास मच्छा" कहलाया और जो उसी स्थान पर रह गया, 
वह जालंधरी कहलाया। इसी स्थान के पास कहीं कह्दी ज्वाला, 
की लपटें निकलती हैं और चरबी के समान जला करती हैं । इस 
स्थान को ज्वालामुखी कहते हैं, जहाँ मनुष्य दशन को जाते हैं: 
ओर ज्वाला में भिन्न भिन्न वस्तुएँ डाल कर शकुन विचारते हैं । 
उस डँचाई पर एक बड़ा गुंबद बना है, जहाँ बड़ी भीड़ एकत्र 
होती है । वस्तुत' वह्‌ गधक की खान है, पर उसे लोग देवी शक्ति 
सममते हैं। मुसलमान भी वहाँ इकट्ठे होते हैं ओर इस दृश्य में 
योग देते हैं । 
कुछ ऐसा भी कहते हैं कि जब महादेव जी की स्त्री को 
अवस्था पूरी हो गई, तब वह प्रेम के मारे बहुत दिनों तक उनका 
शव लिये फिरे | जब शरीर के अवयवो का आपस का तनाव 
कम हुआ, तब हर एक अग एक एक स्थान पर गिरने लगा। अव- 


यव की श्रेष्ठता के अलुसार स्थान की श्रतिष्ठा होने लगी । इसलिये 
१ 
्‌ 
प्रत्तिड हैं। 





भाईने श्रकबरी, जेरेट, भा० २, ए० ३१३ दि० २। 
कामरूप नामक स्थान आसाम में है जहाँ की कामाक्षा देवी 


र्ट५ 


फि छादी (खो सव अवयवों से अप दे) यहाँ गिरी वी, बह 
स्थान और स्थानों से धिक पवित्र माना गया। कुछ थों कदइते 
हैं कि एक पत्मर ( जिसे काफिर पूजते ये ) मुसलमानों ने उम्र 
कर नवी में डाल दिया था। इसके अन॑तर पुमारी लोग दूसरा 
पत्वर छसी फे नाम पर ले आाए। राझ्या ने सिघाई से या ज्ञोम से 
(जो चढ़ाने से सजित घन का था ) छसे प्रतिप्ता के साम उसी 
स्पान पर प्रतिष्ठित किया और फिर से मुल्ावे की वृकान छुल गई | 
इरिद्वासों में लिखा गया है कि जब सुल्‍्दान फीरोज शाई ब्ँ 
पहुँचा, सब उसने सुना हि यहाँ क आ्ाद्यगा उस समय से ( ज्व 
सिर्दद्र जुल्नकरनैन यहाँ झाया था) नोशाष'' को मूर्ति बनगा 
कर. उसकी पूभा करते हैं | सुलतान ने जौश्याप' की मूर्ति 
मदीना भेस पी सा सड़क पर डाल दी गई कि सबके पेरों छस 
पड़े । फरिशता' के केखक ने लिखा है. कि रुस मदिर मे प्राषीय 
समय क॑ जाद्यणों की लिखी हुई १३०० पुस्तकें थीं। सुस्तान 
प्लेरोज शाह मे रस जाति के बिद्वानों को धुल्ला कर कुअ का 
अनुषाप्‌ कराया। इल्द्दी में स इफ्जुद्ोन खालिदखानी ने (जा 
रस समय का एक कवि था ) पक पुस्तक कविता में शुद्धि और 
शाकुन के फलादश पर क्षियी और उसका नाम पुलायक्न-प्रीरोम” 
शाद्दी रखा । अस्मुतः रुख पुस्तक म॑ कइ प्रकार के लिखित झोर 
करगणीय बिप्तानों का समावेश दे । 


१ बएए ब्यै रा) थो जिएपे सिउदर से पेंट को थी । 
९६ गबसडिशोर पस को परे पठि मा १ ५ १४८३१ 


३९० 





कॉगड़ा विजय के उपरांत जब शणवे' वर्ष में राजा 
'विक्रमाजीत सेना के साथ शाहजहाँ से मिले, तभी समाचार 
आया कि दक्षिण के अधिकारियो ने अदूरदर्शिाता से जहॉगीर 
बादशाह के सेर के लिये काश्मीर चले जाने का (जा देश की 
सीमा पर और राजधानी से दूर है) समाचार सुनकर विद्रोह 
कर दिया है ओर उनमे मुख्य मलिक अबर है, जिसने अहमद्‌- 
नगर ओर बरार के आसपास अधिकार कर लिया है। शाही 
नौकर ( जो मेहकर में एकच्र होकर शत्रु से लडे थे) रसद्‌ 
की कमी से बालापुर चले आए, पर जब वहाँ भी नहीं ठहर सके, 
तब बुरहानपुर में खानखानाँ के पास आ पहुँचे। शत्रु ने बादशाही 
राज्य पर आक्रमण कर बुरहानपुर के घेर लिया। बखेड़ों से भरे 
हुए दक्षिण का प्रवध युवराज शाहजदाँ के द्वी ऊपर निर्भर था, 
इससे उसी वर्ष सन्‌ १०३० हि० ( १६२१ ई० ) में यह कई बढ़े 
सरदारों के साथ बिदा हुआ । ह 
शाहजादा ने बुरहानपुर पहुँच कर ३०००० सवारों को पाँच 
ससेनाएँ दाराब खाँ, अब्दुछा खाँ, रख्वाज अबुलहसन, राजा 
'विक्रमाजीत और राजा भीम के सेनापतित्व से शजन्नुओं का दमन 


करने के लिये नियत कीं । यद्यपि प्रकट में कुल सेना की अध्यक्षता 
कप बिक ७५ 
दाराब ख्राँ के नाम थी, पर वस्तुत सेना का कुल काय्य राजा 


विक्रमाजीत द्वी के द्वाथ में था' । राजा आठ दिन मे बुरद्दानपुर 
से खिरकी पहुँचा (जो निज्ञामशाह और मलिक अंबर का 


१ खफी खाँ, भा० ३, ए० २१७ 


३५९१ 





वासस्थान था) भर डझसको जड़ स खाद दाला | जप मलिः 
अंबर न अपन नाश की दैयारो देखो तव लज्य ओर पछंताब 
प्रकठ कर क्षमाश्रार्थी हुआ। उव यह निम्िद पुआ हि भौद। 
करोड़ वास क मूस्‍्य की भूमि बृष्ठिण प्राव क महाल्नों स (मम 
वृध्चिशिया के अधीन है) विन्य सार झं, जो वादिशाई 
प्रांस पी सीमा पर हो, छोड़ वे और प्चाध लाख रुपय 
आदिसशाद्दी और कुछुषशाददी कोपा सं भेंट खेकर भेज दं' 
राजा सेना सह्दिद तमुरना कृसये दक लौट कर बर्दीं ठद्वर गमा। 
शाइजदों क झाक्ञानुसार ढसी क़सये क पास खरफपूर्या नाम 
की नदी के किनारे पर भूमि पसंद करके धुगे क्री हृढ्सा के लिगे 
पत्थर भौर चून की नोब डाली और उसका नाम एफ़रनगर 
रख कर वर्षा ऋतु वहां स्यतोत करे । 

अप शाइजहाँ के कारण दक्षिण का प्रषण ठीक दो गया, ठव 
समय न वूसरा खेल निकाल्ला | उसका विषरण या हू कि जब 
नूरलद्दों वेग्म का पूछ प्रभाव हो गया और राभध्य तमा फ्राप के 
सब कार्स इसके हाथ म आ गए ठया अड्डोगीर नाम मर्त्र 
के लिये बादशाह रह गया, तय बेगम ने वूरव॒शिता स॑ विचार 
कि इस समय ( क्यांकि सहोगीर की पीमारी दूनी दो गइ थी) 
घदि कर्मालुसार काई घटना दो खाय तो झुबराज शाइजादा 
बादशाह दंगे भौर पद्यपि वह इससे मित्रता रखत हैं, पर पद 
_एवना अधिकार और प्रतिछा इस ढेस व्‌ सकेंगे। इसलिये 

२ इसफ्ीर्सों मा १४ ३१९२२। 


९९ 


अपनी पुत्री का (जो शेर अफगन खा से हुई थी ) सुल्तान 
शहरयार ( जो बादशाह का सब से छोटा पुत्र था ) से विवाह 
करके उसका पक्ष लिया और शाहजद्दों कधार के काये के लिये 
चुलाया गया । जब वह दक्षिण से माडू पहुँचा, तब पिता के लिखा 
कि मालवा की मिट्टी और कीचड़ के कारण मेरा वषों भर यहाँ 
ठहरना उचित है और ( इस कारण कि फारस के शाह से सामना 
है ) साज्ष और सामान भी ठीक करना अति आवश्यक है। 
रणथम्भौर का ठुगे हर्म और सरदारों के परिवार के रक्ञाथ सुमे 
मिलना चाहिए । लाहौर प्राव ( जो कधघार के रास्ते पर है. ) मुमे 
जागीर में मिले, जिससे रसद्‌ और दूसरे सामान सद्दज में प्राप्त 
हो सकें ओर जब तक यह कार्य पूरा न हो, तब तक के लिये उन 
सरदारों को (जो इस चढ़ाई में नियत हो ) नियुक्ति, हटाना, 


मन्सब बढ़ाना या घटाना मेरे हाथ में रहे, जिससे वे डर और 
आशा से ठीक काम करें । 


बेगम ( जिनका सब पर अधिकार था ) ने इन बातो को. बाद- 
शाह से कठोर शब्दा मे कद्द कर इस प्रकार मन में वैठा दिया कि 


मानो शाहजादे की इच्छा कुल साम्राज्य ले लेने की है | जहाँगीर 


को उसने ऐसा पाठ पढ़ाया कि उसने क्रंधार की चढ़ाई शहरयार 

के नाम कर दी और युवराज शाहजादे की जा जागीर ( उत्तरी 

भारत में ) थी, वद्द ले ली। उसके साथ दक्षिण में जे सरदार 

भरे, उन्हें जुलबा भेजा । यद्यपि जहॉगीर इन कार्यों की कठिनाई के 

समम्तता था, पर बेगम के विरुद्ध भी चलने का कोई उपाय नहीं 
इ०३ 


भा; इससे लो वह फटी, पद्ी होता था ! फल यह हुआ कि दोनों 
झओोर से युद्ध की तैयारी हुई। इघर जद्दागीर विक्लो से निकता 
ओर उघर शाइमहाँ बिस्धअपुर पहुँचा । दोनों के बीच में केगल 
इस केस का फासज्ा रइ गया मा। शाइजईोँ फे साथवात्नों ने 
पक संस दोरुर प्रार्थना को कि अय यादव चहुत बढ़ गई है, इससे 
जदाँतीर चुप नहीं बैकेगी; भौर इस समय झपनी सेमा संक्या भौर 
ऐैयारी में बाद्शाह्वी सेना से बढ़ कर दे, इससे युद्ध दी करना 
लादिए। शाइजादे ने इुतर दिपा कि इस प्रकार का कास्य (जे 
ईश्वर और संसार दोनों के घामन॑ दूषित समम्य जाता है) मैं सम 
नहीं कर सकता । यवि बादशाइई परास्त हुए और मेरी बिजय रु 
तो ऐसे साम्राम्प से कया फल ? और शुके कौन सो प्रसप्तदा 
दोगोी इसके सिवा मेयी और काई इष्छा नहीं दे कि उन मक 
कानेबालों के! दड दिया साय । 
इसके अनतर यही निरिचत हुआ कि शाइजआदा चार पान 
सइस्र सबारो के साथ रास्से से खार केस बाएँ इठ कर करेटक्षा 
( जल मेबाद मे दै ) में ठ४रे। दीन सेनाएँ दाराब साँ, रशा 
बिक्रमाजेत और राजा भीम की अ्रमीनता म॑ नियत हुई कि 
जादशाह केंप के बारा ओर खूट मार कर रसव्‌ सामान न पहुँषने 
४, खिसस शांति का रास्ता छुले।अब बादशाह को ओर से 
आसफ सा, जिसके दरावक्ष में अम्दुक्म खो मा, बराबर पहुँचे तंग 
अस्तुक्ष ला से, जिसने पहिसे दी बसन दिया का कि युद्ध के समय 
हुम्द्वारो ओर बजा आडेंगा और इस बात के सिवा शाइजादे 
इ९्ड 


ओर राजा के दूसरा कोई नहीं जानता था, शअतिज्ञालुसार घोड़ा 
इनको ओर बढ़ाया। राजा यह देख कर दाराव खा के पास 
गया कि डसे जता दे। एकाएक सईद खाँ चगत्ता का पुत्र 
नवाजिश खाँ भी ( जा शाह्यी दरावल मे नियुक्त था ) यह समम 
कर कि अब्दुल्ला खाँ ने युद्ध के लिये धावा किया है, सवारों 
सहित चढ़ दौड़ा । राजा ( जो चार पाँच सवारों के साथ दाराब 
खाँ के पास से लौटा आ रहा था ) से सामना हो गया। यह भी 
लड़ने को तैयार हो गया । जब तक सहायता पहुँचे, तब तक 
एक गोली रूत्यु की चलाई हुईं उसके सिर में लगी जिससे उसने 
अपना प्राण आ्राणदाता के सोंप दिया। दोनों ओरवाले युद्ध से 
रुक गए और अपने अपने स्थान पर चले गए। राजा पाँच 
हजारी सन्‍्सब तक पहुँच चुका था और शाहजहाँ के द्रबार में 
उससे बड़ा कोई सरदार नहीं था । इसका भाई कुंअरदास अह- 
सदाबाद में राजा की ओर से नायब था। 


७४--राजा वीरसिंह दव बुंदेला 


यह राजा मघुकर का पुश्र है' ।आरमस ही स शाइजादा 
सुस्वान सलीम के यहों पहुँच कर उसी की रूवा म रहा | जब 
इसने शेख अशुलफजल का मार डालने का साहस दिखल्लाया 
तब अकबर ने वो बार इस पर सेना संजी१ । ५०वें पप में पह 
सूचमा मिल्ली कि बह थोड़े स मनुष्यों क साथ जशन्षों में मारा 
फिरता द और थादशाह्दी सना भी पीछा कर रही है। झब 
खद्दाँगीर बादशादइ हुआ, तब पहिल बर्प बोरसिंद बेव के ठोत 
हसारी मन्‍्सब मिला । तीसरे बर्ष यह महापत शॉ क साय 
रासा पर नियुक्त हुआ कोर खिलझत ओर पोड़ा पाकर सम्मानित 





९ राध्य मधुकर साइ के यद बसे छोरे पुर थे । फारती भ्रषरों 
के प्ररथ इनका बाय गरिद देव मौ ंबेश़ो इठिश्यासतों म॑ मिखत्व हे। ४४वें 
निर्षण में मचुकर साइ कय झखग छत्तांत दिश दे। इफका क्शिप हृतांत 
लाने को था प पत्रिम्र था ३ # ४ देशिए | मदाकर्यि फ्रेशकशप 
क॑ बीरसिह-चरित-बाम्प के यही घायक है। 

३. विक्रय ग्रसइणेस इक्षि दाड मय ९ प्र १४५८-३६ तप 
४९१ ७। तुजुझे लदोंगीरोी एके दा था०६ प्र एप८-६। बौर 
कि अरधित प्र ४ । 

३. छब् ९६ ७६ में ओड़क् कर राम्प रामचअइ से खेकर इन्हें हे 
दिशा सा का । 
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ओड़छा-नरेश चीरसिंह देव 


०-8५ ७४००० ७.५. 


हुआ । चौथे वर्ष खानेजहाँ के साथ दक्तिण भेजा गया । ५वें वर्ष 
से इसका मनन्‍्सव बढ कर चार हजारी २२०० सवार का हो गया । 
८ वें बष मे सुल्तान खुरेम के साथ नियुक्त होने पर ( जो राणा 
अमरसिह का दमन करने पर नियत हुआ था ) दक्षिण से चला 
आया, पर फिर दक्षिण जाना पड़ा | १४वें वप में ( जब पूर्वोक्त 
शाहजादा दक्षिण गया तब ) इसने द्खिनिया के साथ के युद्धो 
मे दो तीन इजार सवार और पॉच हजार पेदल के साथ बड़ी 
वीरता दिखलाई । उस समय ( जब जहॉगीर और शाहजहाँ में 
मनोमालिन्य हो गया तव ) यह अपनी सज्जित सेना के साथ 
१८ वें वर्ष में सुल्तान पर्वेज के साथ शाहजहाँ का पीछा करने 
प्रर नियुक्त हुआ । 
जद्दोंगीर के राज्य के अंत में जब काय दूसरों के हाथ में 
चला गया और घडयंत्र चलने लगा, तब इसने घूस देकर और 
बलात्‌ आसपास के जुरमींदारों के इलाक्कों पर अधिकार करके 
बहुत बड़ा प्रांत अपने अधीन कर लिया। इसने ऐसा ऐश्वर्य 
और प्रभाव भ्राप्त कर लिया कि किसी हिंदुस्थानी राजा को उस 
समय नहीं प्राप्त हो सका था। २२ वें वर्ष सन्‌ १०३६ हि० 
€ १९२७ ईं० ) में इसकी मृत्यु हुदं। मथुरा का सदिर ( जिसे 
ओरगज़ेब के समय मसजिद्‌ बना दिया गया था ) वीरसिंद देव 
के बनवाए हुओ में से है। जहाँगीर उसके अच्छे काय से 





््जक-ल> 


१, तुजुक में लिखा है कि इसी वर्ष इन्होंने एक सफेद चीता जहाँ- 
गोर को मेंठ किया था । 


३९७ 
३० 


प्रसप्त था, इससे पेपरबाह्दो स इसके कुफ्र को गुसलमानी 
घम से वढड़ कर सममझझ के उस मूल हुए फरो मंदिर बनाने की 
आक्षा देकर प्रसप्त किया । इसने तेंघोप्त ल्लास्म रुपया क्षगा 
कर बड़ी दैयारी और दृढ़ के साम वह मंविर वनवाणा। 
भुर्य कर सखाबट भौर पश्मोकारी म॑ अधिक लगा था । 
ओजृध्डा में मी बड़ी बड़ी इमारतें (जो छबाई, चौड़ाई 
ओर समावट क॑ लिये सबसे बढ़कर हैं ) बनबाई । हनमें पक 
मंदिर है जो उसके सहुल्न के पास बहुत वड़ा और ठेंचा हे '। 





१३ यह शच्छा बर्यों मुफ्प कर अजुखक़ख़छ को भारता या। मधुरा 
के रस बड़े पर को और कर ढस पर मसछलिद बग्रभे का हततांत मम 
छछिरे श्राक्मयौरी प्र ६५-९ से स्िया मया दे। बोरफिहरेव दानो मौ पूरे 
थे । इत्इबे अपने माई पर राज्य छोग किया पा, इसजिसे इसके प्रापरित्रत 
स्वकप केक इंददन में कड्मा चाता हे कि इक्याप्ी मन पछ्चा छोषा दाग 
फिएा था। एम्दगि तौबोंट्ग बहुत किया 'बंद्धायय अत रले घोर तप्ताद 
सुने | रद बड़े स्यसी भी ये । कदते हें कि इगडे बड़े पुत्र बयहदेर ने 
अद्रेए में पद अल च्यपे को शिरारी छुत्तीं द्वाय मरब्य राका प्र। गद 
सुगकर मह्वागज ने क्खे कुत्तों दी हारा मारे व्यने कप इंद रिया था। 

९ अगुमुंब लौड़े मदिर से त्यत्पएं है, लो कम से कम मुंरेशल्लंद 
ये सबसे भप्छा हे । यह ऊंछी रुर्सी पर बब्प्मा सया दे झपैर अर्यद्रेत् के 
अयकार था दे । यह बाहर ओर भौतर दोगों श्येर सादा हे शयैर पु बड़ो 
झछी दी गई ई । इसमें दो पड़े भ्येर ऋर पोटे फडरा ई | 

मद्दाराल बो रहिदपेय केदस बड़ें बीर छाइएी घर युदपिप डी बडी पे 
हित बड़ो बढ़ो इमारतों मंदिरों और महद्यों के बदवाग में मी पद दी दो 
मर हैं। ओोड़णा के क्रस देजयदी बद्ो दो पासध्रों में विमक्त शोकए पद 


ड्र्८ 


इस पर बहुत रुपया व्यय हुआ है। शेरसागर तालाव ( जो घेरे 
में साढ़े पॉच कोंस वादशाही है.) और समुदर सागर ( जिसका 
घेरा बीस कोस है ) परगना मथुरा में है । उस सहाल में लगभग 
तीन सौ के तालाब हैं* । बहुत से पुत्र थे, जिनमे ज्जुकारसिह्‌ 
ओऔर पहाडुसिंह* भी हैं । इन दोनो का बृत्तात अलग दिया 
गया है । 


तन पजजजन+ -++-- - जम एक जज ++ 


निज 


मील लवा एक पथरील्या ठाप छोड देती है जिस पर महाराज ने दुर्ग वन-« 
वाया था । पत्थर की दृढ़ दीवार से वह्द यापू घेर दिया गया ओर नगर छे. 
उसपर जाने के लिये चोदद् मेहरावों फा एक पुल तेयार किया गया । 
इसके भीतर कई महल दे जिनमें राजमदिर ओर जहाँगीर महल सबसे 
अच्छे दें। 

दतिया का राजमहल भी इन्हीं का चनवाया है जिस्तके चारों ओर 
चौंतीस फुद ऊँची ध्ढ़ दीवार दी गई है। इसके बनने में लगभग नो वे 
लगे थे और पेंतीस लाख से अ्रधिक रुपए व्यय हुए थे। 

२. राजा वीरसिंद्द देव ने अपने राज्य में बावन ताज्ञाच बनवाए थे ।॥ 

२ इनके ग्परह पुत्र थे जिनके नाम वीरसिधदचरिश्र में क्रम से 
जुम्परतिंद, इरधोरसिंद, ( दरदोलो ) पदाड़सिंह, दुज्नताज, चंद्रभानु, 


भगवानराय, इरीदात, कृष्णदास, मायोदास, तुलसीदाप भोर इरीसिह्ल 
दिए हैं । 


३९० 


:०-राणा सगर 

यह राणा सोगा के पुत्र राणा रदयसिह का पुत्र था। सब 
इसके भाइ राणा प्रताप ने अकवर से शलरुत्ता की, तब यह्द सेवा में 
अप्रकर वो सदी मम्सब पाकर सम्मानित हुआ । जह्योंगीर फ॑ प्रमम 
वर्ष में बारइ सदस्त्र रुपया पुरस्कार पाकर सुलतान पर्वेज 
साथ राय्या की चढ़ाई पर नियुक्त हुआ? | रुसी वर्ष के अंत म 
कुछ लोगों के साथ दृज्पत मुरठिया को वड देन पर नियुक्त दोकर 
विजपी हुआ । दूसरे वर्ष इसने ड्राई इजारों १००० सबार का 
सस्सण पाया । ११वें दर्प में इसका सन्‍्सब बढ़कर तांन इसारी 
२००० सबार का हो गया । 





९ म% लगपाक कर तगा माई फ, जिस स॑ १६५ में इसी के 
जुद्ध मैं साष तुप्ताल थे माय था| राण्य श्रमरातिंड थे राव ले इत बिफर में 
कुछ सौ पह्ी कद्ा खिसते 50पत होकर बइ़ बहगौर के प्रठ कअढय झरपा 
ओर डे सेबाड़ पर अपार करने के किसे द्माड़य। अहॉगीर थे इले राय 
बना कर चित्तोड़ दे दिपा। इसकर ऋम स १६९१३ लि. के पदों 
३ को डुष्प के । ( मूद्य नेखसी को उठ, मा २,४ ९३) 

*९, सोंड शाइब खिकत हैं कि उद्घोंसोर ने इते मरे दरकर में मेदाड़ 
को अरपौतत भ कर छकते के कारण स्का या मिपते इतने कपर मार कर 
अ्त्मइत्पा कर कौ। इसमे पुष्कर तौपे में व्यराह जौ कर मंदिर बर 
बाश था । 


०० 


८१-शव सच्चुसाल' हाड़ा 


ये राव रत्र के पौन्र हैं । इनके पिता गोपोनाथ दुवले होने 
पर भी इतनों शक्ति रखते थे कि वृक्ष की ठो शाखों के बीच 
( जिनमें से प्रत्येक झुटाई में शामियाने के खंभो के ऐसा द्वोता 
था ) बैठकर एक से पीठ लगाकर,और एक मे पॉव अड़ाकर अलग 
कर देते थे । परन्तु इसी बल के आधिक्य से वे बीमार हुए और 
पिता के सामने ह्वी उनकी मृत्यु हे गई । जब शाहजद्दों के राजत्व 
के थे वध ( स० १६८७ वि०, सन १६३१ ई० ) में राव रत्न की 
रूत्यु हुईं, तब राजपूतों के प्रथाछुसार (कि जब बड़ा पुत्र मर 
जाता है, तब झत पिता का यौवराज्य उसके पुत्र को प्राप्त होता 
है ) बादशाह ने उसको तीन ह॒ज्यारी २००० सवार का मन्सब ओर 


१ शत्रशाल शब्द ठीक है जो बिगड़ कर फ़ारसी में सतरसाल दो 
गया था। महाकवि भूषण ने तो इन्हें भी “छुत्रसाल ” ही नाम से लिखा 
है जो छृतसाल शब्द से जोड़ मिल्लाने के लिये आवश्यक था। केप्टेन 
टॉढ ने भी * राजस्थान ” में यही नाम दिया है। 

२ राव रत्न के चार पुत्र थे । सबसे बड़े गोपीनाथ थे । इनके छोटे 
भाई माधोतिंद को कोटा राज्य मिला जिनके छत्तात के लिये ५३वाँ निवच 
देखो । गोपीनाथ के बारह पुत्र थे जिनमे सबसे बडे शत्र॒ुसाल थे। इनके 


तीन छोटे भाइयों को जागीरें मिली थीं जो सब कोटा के जालिमसिंह के 
पडयंत्र से बेदी राज्य से अलग हो गई । 





४०१ 


राब की पदयी वफर बंदी, कंकर ओर उसके पास फे परगने ( मो 
राव रतन का देश था) एन्‍्दें खागीर म दिए। इसफ्रे अनतर 
( झय पह पालापाट से आकर संवा में पहुंचा घव) चालीस 
इासी ( जो उसके वादा फ्रे समय के बे हुए थे ) बादशाह का 
मेंट विए । अठारदू झामी ( खिनफ़ा मूल्य ड्राई क्लास रुपया था ) 
वादशाह ने लेकर बचे हुए दाभी इन्द दिए झोर खिलमस, चाँदी 
के फीन सद्दित घोड़ा, मड़ा ओर डंका देकर सम्प्रानित किया। 
इसके अनतर दक्षिस्य प्रांत में नियुक्त देकर खानेझ्रमों के साम 
इडे बप में तुर्ग दौज्णावाद के पेरे के समय मो्जों ब्वी रक्षा) दर 
शक आर झावश्यकसा पड़ने पर सशायता पहुँचाना भौर शफर 
नगर से रसद काना झादि ओ कुछ कराये किए, सब में इनकी 
स्वामिमक्ति बिखलाई दी। 


एक राषि ( जब दरस्ितियां ते अरक्षित पाकर कानेशर्मों के 
खेस पर, जिनकी रप्ता पर राव नियुक्त थे, घावा किया तब ) 
इरग्यने दृढ़ता स इठऊर वीरसा प्रदर्शित की । बदलोल के 
भरतीझे के सारे जान पर दद्धिनी भाग गए । ऊजें बर्ष' इन्होंने दुर्ग 
पर्रेंदा के पेरे में अच्छा काम किया | ८थें बप ( जब खानेजमों 
बालाघाट का सूजेदार हुआ तब ) यह पूर्बोक्त खा के साय नियुक्त 
हुए। सब दें बर्ष भादशाइ साहू सोंसला को बड़ देन के 
क्षिये और दृष्धिय क सुल्नतामां का दमन करने के किये, लानइरा 
गए, तब छनक आुरदानपुर मगर में पहुँचने पर राव शँके 
साझ सेवा म पहुंचे। फिर ( अब तीन संनाएँ थीन सरबारों के 
इण्र 


आधिपत्य में नियुक्त हुईं तब ) उनमें से एक सेना की (जो खाने- 
जमाँ की अधीनता में थी ) हरावली राव को मिली | सभी स्थानों 
ओर समयों पर पूर्वोक्त खॉ के साथ शत्रुओं को दृड देने में 
इन्होंने वीरता दिखलाई। इसके कुछ वर्ष बाद दक्षिण की 
नियुक्ति से छुट्टी पाकर १०वें वध में दक्षिण के सूबेदार शाह- 
ज़ादा मुहम्मद औरगजेब के साथ सेवा में आए और उसी वर्ष 
खुलवान दाराशिकोह के साथ कंघार की चढ़ाई पर नियुक्त हुए। 
वहाँ से लोटने पर १८वें वर्ष से इन्हे खिलआत सहित देश जाने 
की छुट्टी मिल्री । १९वें वे मे शाहज्ादा सुराद बख्श के साथ 
बलख ओर बदरूशाँ की चढ़ाई पर नियुक्त हुए। जब शाहज़ादा 
ने अनुभव न होने के कारण उस प्रात को छोड़ दिया, तब यह 
भो वहाँ के जलवायु के अनुकूल न होने या देश-प्रेम के कारण 
पेशावर चले आए | बादशाह ने अटक के मुतसद्दियों को आज्ञा 
दी कि इन्हे पार न उतरने दें । २०वें वष ( जब सुलतान ओऔरंग- 
ज्लेब उस प्रात में नियुक्त हुआ, तब ) यह भी शाहजादे के साथ 
लौट गए और उजबेगों तथा अलअमानो के युद्ध में सभी समय 
अच्छा प्रयज्ञ किया । जब शाहजादा पिता के आज्ञाउुसार उस ग्रांत 
को नजर मुहम्मद खाँ के लिये छोड़ कर काबुल पहुँचा, तब यह 
आज्ञालुसार २१ वें वर्ष में दरबार पहुँच कर देश पर नियुक्त हुए । 
बुलाएं जाने पर यह २२ वें वर्ष सेवा में पहुँचे और मन्सब के 
साढ़े तीन इजारी ३५०० सवार तक बढ़ाए जाने पर शाहजादा 
सुहम्भद औरगजेव के साथ कधार की चढाई पर ( जो क़जिल- 
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गधों के अधिकार में बला गया था) गए। रस्समर्स्पें भौर 
लीज सा फ्रे साथ घुस्त की ओर निमुक्त देकर कृमिलबाशों फे 
द्धों में डट कर बीरता दिखलाइ। २५वें बप में फिर पूर्बोक्त 
धइजार के साथ और २६ में बे में शादजादा दाराशिकीह के 
ग्राघ यड उसी भड़ाई पर नियुक्त रहे। २ वें बे में दक्षिण प्राप 

| ( जो शाइनावा भौरगणेब के अपीन था ) नियुक्त हुए भौर 
तीव्र दुर्ग दमा कक्त्यानों ' की विजय में दोनों बार पल्िनियों से 
ु्ध कर स्लाइस का काये किया । ३१वें वपे (कि सिलाड़ो 

प्राकाश ने नया सेल फैल्ामा' और सुल्ततात दाराशिकोइ ने 
गइसझशों की भाद्या धोने क करण मूर्खता स कड़े भाजापत्र मजे 
के दष्तिण में निमुक्त सरदारों का दरबार विदा कर में) अजब 


३२ यह मानकेशा बरी के किसारे बजा कसर तथा इसे है। १४१४४ 
। ७४०३५ पू भ्रचाश पर स्फ्ति है। यह करीएमाहो गम्प की राज 
ग़ाणी की। आजकक्ष निद्भाम हेशाबाद के राफ्प के भंतगौत है । 

९. कस्पाकदी कर ते भ्डृतौत भीख परिक्ष्म हे ओ्लोर गकदुयं से 
ग्ञप बर्यक्षीस मौख पूरे दे। यह मौदेशणबाद रास्य दी में हे। 

३ कह बता लेख शाहम्शों के अयपों पुत्रों में स्यम्प के क्षिप्रे 
पड़ना का । आएं ही ऋफने अपने स्पान पर पुर ही तेपारी करने कसे । 
[रा थे बड़े पुत्र होते के करण बाइशाहौ बड़े घड़े छरदार को ध्यज्ञापत्र भेश 
कर इसकिसे दपदार में कुस्शा था कि कहें मिखा कर प्रषण पक्ष घग करे 
फेर साथ दो ऋफ्ने भाइशों कप पत्र विजेता ऋरता रहे) इसके इस विशर 
को माय तमी माइयों ठक्म सरदारीं बे समस्य किया पा आर इससे मि्त 
जिसका पक्ष छेना दोता प्प॑ कद शसी के शह्रशुसार इस ब्यड्धा को पाषता गा 
व मकर प्र । 





ड्ड 


सुलतान औरंगजेब बीजापुर घेरे हुए थे और उसके विजय होने. 
में दो एक दिन की ही कसर थी कि यह शाहज़ादे से बिना छुट्टी 
लिए द्रबार चलें गए। यह दोनों भाइयो के युद्ध में (जो 
आगरे के पास हुआ था ) सन्‌ १०६८ हि० ( स० १७१५ वि० सन्‌ 
१६५८ इ० ) में दाराशिकोह् के हरावल में लड़ते हुए बड़ी बीरता 
दिखला कर सुलतान औरंगजेब की सेना के मध्य में पहुँचे और 
वहीं उस सेना के वीरो के हाथ मारे गए । 








१. धौलपुर के पाप्त सामूगढ़ में युड हुआ था। 
२. राव शत्रुशाज्ञ के चार पुत्र थे जिनके नाम भावसिंदद, भीमसिंह, 
भगवत्तप्तिद्द तथा भारतसिंद्द थे। प्रथम को बूँदी की गदी मिली जिनका 


उत्तात ४४वें निबध में देखिए । अतिम सामूगढ़ युद्ध मे पिता के साथ 
मारे गए। 
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८२-सवलसिंह पिसेदिया 


यह राणा अमरसिह्‌ का पौश्न था' । कुछ दिन वाराशिकोह 
वी सेबा में रहा । २३ वें बर्ष शाहक्षादे को प्रार्थना पर शाइसो 
ने बादशाइ नौकरी देकर वो हमारी १००० सवार का मनन्‍्सयदार 
बनाया | २५ वें धप्प पॉच सदी बढ़ाया गया भौर माय मिला, 
जिसके बाद शाहजादा मुइम्मव औरगरूब बहादुर के साथ ( जा 
वूसरी बार क्घार की ड़ाई पर नियत हुआ था ) नियुक्त हुआ। 
२६ थें बर्ष शाइकादा/दाराशिकोइ के साभ रसी अड्भाई पर गया। 
वादशाइ नामा स॑ सास्धम होता है कि तीसभें वर्ष तक जीषित 
था । भागे फाइल नहीं मासूम हुआ। भाज्षमगीर भामा से 
मारख्ूम दोता है कि आासाम की भढ़ाई में मुभज्यम खाँ खाबखानों 
के साथ बा । 





१ मूता बयती ब्रिफ्त दे कि या अमरतिह के ५थम पुर 
ऋषछिंद स्म््शिमोतर स॑ २६९५ नि में एफ बार महाएश्ाा छतबंत 
फिड्ड के पा आया था, गाँव ५ छायगौर में देत थे परंतु बह रहा गहीं। 
इसष्प पु सचछर्टिंइ बाइशाहा अकर हुष्थ बह एप्दीएाञ के पुत्र अप 
का रोहित था । 

२, ब्पेरंगज़व के ४ थे बप सन्‌ १६९ $ मैं मौर जुबक्ा मुभशाम 
प्गोंबेकृअदिशाए तफ ध्यपाम पर बढ़ाई कर दिबय प्राप्त चधी। 
दैसिए मध्यपिरे ऋछ्ममीरी डिए ध्जु पाग ९ ४ ४५ भोर स्पे पं 
एजि डा भा » 7 रशण शर३ 3 । 
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मद्ागजा साइ रझौ तथा बाजीयव पेशवा 


८३--राजा साहजी भोंसला 


कहते है कि इनको वंश-परंपरा चित्तोड़ के राजाओं तक 
शहुँचती है जो सिसोदिया कहलाते है | इनका एक पूवेज सूर- 
सेन चित्तोड़ से किसी कारण निकल कर दक्षिण गया" जहाँ 
कुछ दिन ओऔरगाबाद प्रांत के अंतगंत परेंदा सकोर के करकनब 
परगने के भोंसा झ्राम में रहा और अपना अल भोसला रखारे । 
पूर्वाक्त राजा के पूबजों में दादा जी भोंसला को ( जो मौज़ा हकनी 
ओर बुद्धि देवलगाँव तथा पगना पूना के कुछ अंश में रहता 
था ) दो पुत्र थे--मालों जी और बिट्ठी जी। ये लोग वहाँ को 
प्रजा से लाचार होकर दोलताबाद के पास एलोर कस्तरे में जा रहे 





१. मूल ग्रंथ में सिसोदिय है, पर वह अशुद्ध है । 


२. ये मेदाड के राणा लच्मणसिंह के पोत्र सज्जनसिंह से अपना 
वश आरभ होना चतल्ाते हे । इनके कोई वशज देवराज जी राणा से किछो 
फारण विगड़ कर दक्षिण चले गए। शिवदिगिजय वखर में इनका नाम 


फाका नी दिया हुआ है। स्यात्‌ ये तत्कालीन राणा के पिठृव्य थे और 
इसो से इनका नाम्र काका जो लिखा गया दे । 

रे इस सथ में भोसा द्याम में बसने के कारण मोंछले कहदलाने का 
उल्लेस दे जो दक्तिण की प्रथा के अनुकूल दै। ल्फी जा लिखता है कि यह 
अछ घोंसला दै जिसश्या श्रथे स्पष्ट है; पर यह उसकी मूर्खता मात्र है। कुछ 
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भौर खेती से विन व्यतीव करते रद्दे' । फिर दोलताबाद सकार के 
सवा सनदख्ड़ में लक्ख्री सावी देशमुख के पास ( जो निशाम” 
शाद्दी रास्य में अच्छे मन्‍्सब पर. था और पऐश्वयेशासी मा ) साकर 
नौकर हां गए । पूर्वाक्ति बिट्टो मी को खिल्लोजी, पन्ना जी' झाषि 
झमाठ पुत्र मे ओर मालो जी का बहुत इच्छा करने पर भी दो दी 
पुश्र हुए। शाह शरोफ्र (जो अइमदनगर में हे ) में डसका 





शोगों प्र कडता हे कि यह मेजाड़ के मोंठादत से डिघले बिगड़ कर एहइ 
गम बव मया है । 


१ सेक्षकर्स जी प्येर माककलेल्ये रो माई ये लिस्नि धइमर 
असर कौ सेषा यें भोकरी के थी हृसप नरो में इथ कर मर गदा शितका 
पुत्र बाबा थौ था। इसी का ध्म इस बप यें दादा जौ दिमाग हे। 
दोनों तमाभार्थी हैं। कम जी ने एलोरा कप परेश्गों कम को भौर गईं 
रहवे करो । यह प्राम औरंगाब्यप से माय बौत बोस कत्तर-परिक्षम हैं। 
इनके दो पुत्र माक्यो लो प्रेर जिडो जी हुए जिल्हें सद्भी ने स्क्‍प्त देकए गड़ा 
हु पत्र घतकामा था ) इती उमय इनके वंश में. शिव जो के अरठार! 
हज था रास स्थापित होगे करे शुम सूक्य दी गा पी। सम्‌ १४५४० 
॥ में इज दोगीं माहयों ये क्रद्यपास निबाहुकर के यहाँ गोकरी कर फौ। 
कुछ दी रियो में कर उशकत उष्पर एकर कर दौद्धपुर रास्प में कूद माए 
करने छोे । भ्त मैं प्रइमरक्मर के मुतस्या विरत्म शाह मपम ने धुष्य कर 
इस्दें ल्मको ली जारो राद क दपीनम वियुक्त क्रिया। इन्हीं के छोएसे 
अषमचाक्क जिष्एकडफ्रर बी सगिश दीप गई का माझो जी से विश इस 
जिसले छत्‌ १५६४ ६ में शाइ जी का घ्येर तोष ब्ष ढाइ शश्फो जी %. 
जर्म टुब्प । 

९६ इसरो पहि में दिश्य जी पर्डातर मिक्षष्य ऐ। 


देण्द 


बहुत विश्वास था, इसलिये एक का शाह जी और दूसरे का 
शरफ्रोजी नाम रखा था। लखी जादों ( जिसे भजाबा* नाम्री 
पुत्रो के सिवा कोई सतान नहीं थी ) शाह जी पर (जो सुद्र 
था ) पुत्रवत्त्‌ कृपा कर उसे अच्छे वस्नर और सेने का तथा 
जड़ाऊ आभूषण देता था| 
एक दिन जादो के मुख से निकल गया कि में अपनी पुत्री 
का शाह जी से सबध करता हूँ । शाह जी के पिता मालों जी 
और चाचा बिठद्वो जी ने उठ कर कहा कि सबध ठीक हो गया, 
इसलिये अब कह कर फिरना न चाहिए । परतु जादो के संब- 
धिये ने कद्द सुन कर उसका मिजाज बिगाड़ दिया, जिससे उसने 
अप्रसन्न होकर मालो जी और बिट्ठो जी को सनदखेड़ से निकाल 
दिया। वे दोनों अनगपाल बिनालकर (जो भारी जूमींदार था ) 
की शरण जाकर उसकी सेना सद्दित दौलताबाद के पास पहुँचे 
और वहाँ के हाकिम के सामने न्याय चाहा । इस पर शाह जी 
ओर जादो की पुत्री का सबध निश्चित हो गया और शाह जो 
'भोसला विश्वासी पुरुष हो गएरे । 


९. लाखा नी यादव की पुत्री तथा शिवा जी की माता का नाम 
'ीजा वाई था जिसे दक्षिणी भाषा के अनुसार जीजा वा भी पुकारते थे । 
उसी का यह विगढ़ा हुआ रूप है। 

९ देवगिरि के यादव राजवंश के होने से लाखा जी इन्हें अपने से 
निम्न कुल का समम् कर विवाह नहीं करना चाहते थे, पर मुर्तज्ञा निज्ञाम 
शाद्द ने मालो जी को पाँच देज्ञारी मन्सव, राजा की पदवों तथा चाकण 
और शिवनेर दुर्गों के साथ पूना और सूपा जागीर में देकर उसे उसके घम- 
कक्ष कर दिया जिससे यह विवादह्द द्ो गया। 


४०९ 





सध निज़ामुल्मुस्क ने ज्ञावो फे घोखा विया तब बह ( थाई. 
सो ) रुससे विगड़ कर शाइजदों के राजस्प के १रे धर्ष में दष्षिस 
के नाजिम झाजूम खो के पास पहुँचा और पाँच इसारो ५००० 
सवार का सन्सब, जड़ाऊ क्षमघर, डका, मंडा, घोड़ा, दावों और. 
वा साक्ष रुपया पाकर सम्मानित हुआ। यहाँ से घुरा सेच कर 
चह्‌ जल्द लोट गया और निनामुलूमुसक क पास पहुँचा! । भीरे 
भीरे इसने निजामशादी द्रयार में झचछी प्रतिप्ता प्राप्त की! इस 
कारण जादो आदि सरधार इससे प_्लेप रखने लगे भौर शाइयर्दोँ 
के समय याद्शाई सेना के शाइसो पर चढ़ा से जाऊर रुसे 
भाद्दोल्ी में घेर लिया। वह सिकदर झावित शाह स॑ मरार्भना 
करके एकाएक ठुगे से बाइर निकल्ना ओर पीसापुर का राल्ा 
१ सन्‌ १९९३६ ६ में मुत्ज़ा गिज्राम शाहने राय ल्रीवष्याव 
को पोस्य देकर मार झात्य छर जिससे पह रउसे बिगड़ मए थे। मदिक 
अंबर की रत्यु पर लोग बे तक मुततक्ा बीज़ाम शाइ द्वितौय का साथ 
दिएा पर धूथथ में बदां रइण्मय भ्यर्थे उमझ कर उब्‌ १५३ हूँ मैं शा" 
जो के यहाँ पाकर बसा उररार दो मपा। सब १५३१ ६० मैं अगर 
के पुर फ़तड फ्ों बे झपने स्वामी मुरठड्ा शाह को थार दास्य श्लौर ब्यऊे 
पुत्र हुसन को अरशद धमो सोंष रिया। तब सछे प्यपशाइ ने १६ स्पाव फूमौीए 
में रिपरा णो पहले बह रपह जी को है चुद पर | इपते शुद्ध होकर रा 
दो से ब्तिक ध्यवह्र ऋरि ढॉ्रय हद के पांठों पर भपिरार कर ढिय 
शोर झंतिम गिज्ञाम के एह सबंपी को मत पर देश कर दितोदइ %ऋए 
दिया । ( बाएटाइ दमा मा १ ४ ४४२) 
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लिया । उस समय ( जब आदिल शाह के कायकता मुरारी ने 
मलिक अंबर का पोछा करते हुए चाकण, पूना आदि कर्बों 
पर अधिकार कर लिया था तब ) शाह जी भोसला (जो उसके 
साथ नियुक्त थे ) वहाँ के जागीरदार नियत हुए। फिर शाह जी 
भोंसला कणोटक पर नियत हुए। पहले पाल कनकग्रिरि पर 
अधिकार करके वहाँ के जमींदार को निकाल दिया और वहीं 
उस मारे गए ज़्मींदार की पुत्री तुका बाई से विवाह कर लिया' ॥ 
इन्हें जीजी बाई से दो पुत्र हुए। एक शंभा था जो कनकगिरि के 
युद्ध में गोला लगने से मर गयारे । दूसरे शिवा जी थे जिन्हे 


२. सन्‌ १६३६ ३० में इसने खानेज़मों को माहुली दुगगे देना चाद्याः 
था, जो थाना ज़िले में है, पर वादशाद्वी आज्ञानुसार इसे आदिल शाह घछे 
सधि करने वी सम्मति दी गई । $त में शाह जी ने निज्ञाम को टानेज़माँ 
को सोंप दिया ओर रणदुलट झ़ाँ के साथ बीजापुर चल्ले गए। ( इलि० 
' डाउ०, जि० ७, प्रृ० ४६-६० 2) इस युद्ध का विवरण पारसनीस-फिनकेड 
कृत मराठों का इतिद्ास पु० ११८-२० में देखिए । 

२. यह मोहिते व्श की थी। इसका भाई शा नी मोहिते था 
जिसे शाह जो ने सूपा का अध्यक्ष नियत किया था । 

रे यह शाह जी के बड़े पुत्र थे तथा सन्‌ १६२३ ई० में इनप्हा 
जन्म हुआ था । इन्होंने वीजापुर में नोकरी क्र ली । शिवा णी फे उपद्रव 
से रब वीजापुर में शाह जी क्ेद हुए और शिवा जी ने मुगलों से सधि की 
बात की, तब शा को को भी शाहहाँ ने मन्सव दिया था । सन्‌ १६५३ 
ईं० में मुस्तफ़ा ज्ञाँ से कमकगिरि के पास युद्ध करते समय धोल़े से मारे 
गए । संधि का प्रस्ताव हो रहा था कि अफ़ज़ल जो के कहने से मुस्तफ़ा 
ने इस प्रकार गोला फेंव वाया कि इन्हीं के पास वह् आ गिरा था। 
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छोटी अवस्था दोने पर मी अपने कार्यकर्ता क साथ पूना भादि 
मदाक्षों की जागोर पर छोड़ दिया या। तुका वाई से केवल पर 
पुत्र शक्को जो बा | 


सब राइ जी कोलार मौर बाज़ापुर में ठहर हुए थ॑, तन बहाँ 
से ( कि सौमाग्य उसी के पद्ष में था) उसी समय श्रित्रनापत्ती 
के राजा ( स्लो चआबर के जर्मीदार प॑ची राघो से पुद्ध कर परा- 
जित हुआ जा) की प्राबन्य पर सहायता के किये वहाँ पहुँच 
कर सिय का संडा खड़ा किया और दोनां राम्पों पर अणिकार 
करके अपन॑ पुत्र पक्े जी को वश्ों छोढ़ कर कोलार लौट गया | 
एक्को मी के तीन पुत्र थे। पहल शाह जी और दूसरे शरफ्रो मी 
निस्स॑वान रददे। घोसरे पृश्र तुको जी थे जिनक दंश में दोनों 
राम्यों का अधिकार चत्रा झाता है। इसी समय शिवाजी न 
(जो सोलइ बे के थे ) पिठा के कायकर्त्ताओं से रन मह्ाक्ो 
का प्रबंध अपन हाथ मे क्ेकर बिद्रोद आरंभ कर दिया और थोड़े 
ही समय में बीसापुर क॑ अन्य सरवारों से अपना पेश्वर्य बढ़ा कर 
पंदरद हार सबार एकत्र कर लिए! | ढस अांर (जिघर 





१ हौक गाय स्पंके ली है। एक प्रति मैं एंको नी पाठ है। 

३. शाइजोी दी मत्यु के समय स्पंकोली ने अ्सड्री जगौरपर 
अपिष्यर कर किया जिएमें दंगस्ोर, कौझार पसकोय भ्यदि ऋतेक त्थाव 
पे। पे तब मंघुर प्रंठ में थे। सब १९००६ ये इसमे धंजोर को 
गाजधाजी क्या । 

३ किद्य जी कौ जीबगी पर ज़य ज़रा सी टिप्पशी देपा टौक 


हर 


सुह्या अहमद नायत या नातियः की जागीर थी ) सेना (जो 
जागीरदार के बुलाने पर वीजापुर चली गई थो ) नहीं थी, इससे 
चहाँ के बहुत से स्थानों पर अधिकार कर लिया' | मुहम्मद 
आदिल खाँ की रुत्यु ओर अली आदिल खाँ की सुस्ती से वीजा- 
पूरियों का अभ्भुत्व ढीला पड गया था ; इसलिये उससे भगड़ने से 
हाथ खींच कर चुप हो बैठे । इसके अनतर ( जब अलो आदिल 
खाँ ने दृढ़ता दिखलाई तब ) मन में कपट रख कर नम्नता और 
दोष क्षमा कराने के लिये प्राथनापनत्र भेज कर आदिल खाँ के 
प्रसिद्ध सरदार अफज्ञल खाँ के आने की प्राथना की । जब पूर्वोक्त 
खाँ कोकण पहुँचा, तब नम्रता और कपटपूर्ण बातों से खाँ को 
थोड़े मनुष्यों के साथ अपने वासस्थान के पास बुला कर स्वयं 
भयभीत द्वोने का स्वाग दिखा कर काँपते हुए पालकी के पास 

गए । छुरे से (जो अपने पास छिपा रखा था) खाँ का कास 

तमास किया । अपने सशक्ल मनुष्यों को (जो पास दी छिपे 


नहीं ज्ञात द्ोता, इसलिये केवल वेघो दी विप्पणियाँ दी जायँगो जे! मूल ग्रथ 
के समम्भने फे लिये आवश्यक समझी जायैँंगो | 

१ कॉकण फे उत्तरी भाग में थाना प्रात में कल्पाण नगर में यह 
मौलाना अद्मद रहता था जे उस प्रात का फौजदार था। सन्‌ १६४८ 
ईं० में शिवा जो के एक सरदार आवा की सोनदेव ने इसे कैद कर लिया 


ओर ड्ष प्रात पर शिवा जी का अ्रधिकार हो गया। यह अहमद नवायत 
खेल का अरच था। 


२ पछपात की वजह से यद्द वर्णन कुछ रज्ित कर दिया गया है | 


इसके लिये प्रो० सरकार कृत शिवाजी प्ू० ६२-८१ देखिए । 
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थे ) निश्चित इशारेस घुलाया तविन्दोंने पहुंच फर स्रोँ फ बच 
हुए मनुष्यों फो वॉर काट कर संना फा नाश कर डाला। एसी 
घटना हो जाने क वाव सब सामान छूट कर फिर पिद्रोइ आरंभ 
कर बिया ! जय यावशाहो मद्दाला को भी छटने लगा, सव औरग- 
जेब ने अपने जुखूस के तीसरे घप' दक्षिण क सूबेदार अमीसल- 
एमरा शायस्ता खाँ को उसका दमन करन॑ फे लिये निमुक्त किया | 
धथ घपे गुसराद के सूवंदार महायाज जसयससिंद्द को सद्दायता के 
लिय बहाँ सं सेजा भौर शिषा जी से चाकण ले किया । 


फहते हैं कि उस समय ( सब पूर्वोक्त खो पूना में ठहरा हुआ 
था तब ) राति-झफ्मण के लिये शिवा सी ने मनुष्य नियुक्त 
किए व कि किसी बहाने भीतर घुर्से । राद्ि में मकान के पीछे के 
होटे द्वार को ( ले मिट्टी से बंद किया हुआ था ) खोल कर ये ज़ोग 
भीतर अछ्ष गए । छिपे हुए ज्ोगें। ने शोर मचाया। स्षाँ साग कर 
रुसी भोर गया | एक ने तलवार चलाई शिसस॑ रा का अंगूठा 
ओर इसक पास की उंगक्की कट गई। उसका पुत्र अशुल्न फताइ 
मारा गया । रुसी समय बाइरी चौकोदार मी मीतर पहुँचे, दब ये 
अआबसी इवा की तरइ भाग गए" । ध्य बप (जप भिरणा राजा 
जयर्सिइ रसका दुमन छूने क लिय॑ नियुक्त हुए भौर रुम्होने उसके 
शापक्ता कल की पृथ्य म दुरेंठा ड्ोन॑ पर ज्ोरसजेल भ कसे बुरा 
किया ओर शाइड्ादा मुझम्कम को रण्षिण का सूधेशर क्या कर भेव्य 
एसौ की उद्दायठा के छिये महाराज ऋसबंतसिद गिगुक्त हुए थे। लय पे 
कोटा मी कुछ 4 ०९ सके, त्थ अयपुर-गएंश महारत्अ लशएछिदह भेले गए । 


ड््छ 





राज्य के दुगों पर सेना ले जाकर ढुगे पुरधर को घेर लिया तव ) 
उसने निरुपाय होकर सधि की प्राथेना की कि में तेईस ठुगे वाद- 
शाह्द को देता हूँ । अब चाहिए कि मेरे ऊपर कृपा करें । सवाल 
जवाब के बाद दुगों की तालियाँ भेज दीं और स्वय नि.शख््र 
आकर राजा से भेंट की। मिरज़ा राजा ने बहुत आदर किया 
और तलवार तथा वस्थ दिए | बीजापुर की चढ़ाई में यह मिरजा 
राजा के साथ गए* । 
जब बादशाह ने यह सुना, तब उसे द्रबार आने की आज्ञा 
भेजी । यह अपने पुत्र शंभा जी के साथ दरवार को गए । द्वाज्री 
के दिन ( कि यह आज्ञासुसार पॉच हज़ारी दरजे में खड़े किए 
गए थे ) दुस्साहस से कोने से जाकर लेट गए ओर कह कि पेट 
में पीडा है। आज्ञा हुई कि उसके स्थान पर ( जो उसके ठहरने 
के लिये नियत था ) ले जावे । वहाँ पहुँचने पर अपना दुःख 
प्रकट किया । जब बादशाह ने यह बृत्तात सुना, तब मिज़ों राजा 
के पुत्र कुअर रामसिंह के उसकी खबरदारी पर नियत किया । 
फिर फोलाद खाँ कोतवाल के आदमियों के पहरे पर नियुक्त 
किया । उसने हर एक के दिल के अपने संतोष से बेफिक्र कर 
दिया । एक रात्रि अपने पुत्र के साथ कपडे बदल कर बाहर 
निकले ओर रात्ते में घोड़ों पर ( जिन्हे पहले से ठोक किया था ) 
सवार होकर सथुरा पहुँचे । डाढ़ी मोंद्ल बनवा कर काशी, बगाल 





२. संधि को एक शर्त यह भी थो कि शिवा जी अपनी सेना के 
साथ बीजापुर की चढ़ाई में मुग़ल वाहिनी को सहायता करेंगे । 


१५ 


उड्ासा दवात हुए दैदराबार प्रात में पहुँच | शभा जा डा 
तर में फवि कलर फ यहाँ धोड़ गए थे और अच्छा पुरस्कार 
की उस आशा दो थी कि मय युलाबें, तब वह बहाँ पहुँच । 
जब ै०वें बर्ष में मुल्लवान मुशम्मर मुभग्शम इक्ति् का 
दार दीकर मद्ाराज ससयतर्सिई के साथ पिदा हुआ छव 
गाजी न गइयड़ सभाना आरंभ कर दिया। यहुद सं वाद 
है मद्दाल छूटे गए और सूरत का घदुर भो छूटा गया । महा 
[ जसवसर्सिइ फ॑ साथ शाइझाद फ पहुँचने पर उसन संत 
प्रार्थना की कि “मैं अपने पत्र शंभा सो का भजता हूँ जिस 
सथ दीजिए और वह सेना सद्दित नियुक्त दोकर काम करे।” 
| बाछ क माल क्षिप जाने पर भ्रपन॑ पुत्र के प्रतापराव नामऊ 
प्रापति के साथ एक इफार सवार सह्दित सेआ । सबा करने पर 
ने पाँच हूजारी ५००० सबार का मन्सब, सड़ाऊू सासाम घ्दित 
थी भोर परार में जागोर पाई। कुछ दिन याद पुत्र का युत्ना 
या कौर सेना सद्त कार्यकर्तों वहों रइ गपा। फिर जब श॑मा 
। की छीर में से कुछ सझा़् एक पास रुपए के बद॒ज़ में ( जो 
वाञ्ो का दरबार लात समप दिया गया बा ) छिन गया, तब 
पने कायकत्ता कम बुल्ला लिया भोर बावशाहो दृश मे लूट माए 
प्राना झारम कर दिया। दाउ्स खो छुरेशी उसका पाप्ठा करने 
ए नियुक्त हुआ | युद्ध मार-साग का होता था। इसके अनदर 








६ (इसका पूणएण इत्तात प्राप तौस पृष्ठ थें पी सरकार के शिशज्यै 
दिया गया है । प्‌ ९५९-१७६ देरिप । 


१६ 


हैदराबाद के सुलतान से मिल कर दोना ने साथ ही बादशाहदी 
सेना से लड़ना निश्चित किया। पहले दुर्गों के लेने का विचार 
करके उससे सेना और घन लेकर वंजावर' गए । अपने भाई 
बेंकेजी के भेट करने के लिये और सहायता देने के लिये 
बुलाया | वह चिची' के पास आया ओर इनसे भेंट की । 
शिवाजी ने उससे पिता की सपत्ति में से अपना हिस्सा माँगा । 
उसने नम्नता से वावचीत की और अछ्धे रात्रि के कुछ मनुष्यों 
के साथ तंजावर भाग गया | शिवा नी ने उसकी सेना के नष्ट 
कर दिया और चिंची आदि दुर्गों पर अधिकार करके अपने 
आदमियो के सोपा | इसके बाद दैद्राबाद की सेना के लौटा 
दिया | २७ वें वर्ष दक्षिण के सूबेदार बहादुर खॉ काका ने संधि 
की बात फिर उठाई और बादशाह के लिखा | सधि के मान्य 
होने तक इन्हाने अपने अधिकृत दुर्गों मे रसद्‌ का सामान ठीक कर 
लिया और बीजापुरिया से पनोला ढुगे छीन लिया | उस मनुष्य 
का ( जिससे पूर्वोक्त सूबेदार की ओर से बातचीत चल रद्दी थी ) 
अच्छा सत्कार कर सधि के बारे में साफ जवाब दे दिया। २०वें 
वृष शभाजी पिवा से बिगड़ कर दिलेर खाँ के पास चला गया। 
२१वें वर्ष बह पिता के पास लौट गया। उसी वर्ष शिवा जी ने 
वादशाही राज्य सें घुस कर जालना परगने के लूट लिया । कुछ 
दिन चीमार रह कर यह ससार से उठ गए। कहते हैं कि वहाँ के 


१५ 





तजावर का नाम मानचित्रों में तजौर दिया रद्दता हे 
२ कर्णांट्क का प्रसिद्ध दुगे जिसे जिजी कहते हैं 


४१७ 


रहनेषएल शाह जानुस्ला दर्देश ने (जा सिद्धाई में एक थे ओर 
सना करने पर मो शिया भी और इनक सैनिकों न मिनका 
छक्षिया अर्थात्‌ स्थान छूट किया था) इसी स्िये रुसे शाप 
दे दिया या | 
शिवाजी न्याय करने, गुसप्राशकता ओर वीरता में प्रसि 
ये । इनकी घुड़साल में वहुत से घोड़े वेंधे रइते भे और उनकी 
रखबाज़ी के लिये बहुत से नौकर नियत थे ! वस घोड़ों पर एक 
ठइवीलवार, एक मिश्ती और एक मशालची खिलाने पिलाने का 
नियुक्त रइवा था और एक इज्ार पर एक मजमूभदार रइता 
था | सैनिक वारगीर की 'भास्त के होत थे | सब संता किसी संना- 
पति के साथ कहीं मेडी जाती थी, तव इर एक का सामान लिख 
किया ज्रादा या | लूट के अनठर जे कुछ स्पादा ता, बह ले 
ज्षिया जाता था | गुप्रबर मी निमत रद्दत ये । 
शिवा जी की मृत्यु पर शा ली राजा हुए पर अपने इठ स 
पिता के साथवार्ती के दुखित कर दिया और रुनसे बैमनस्प कर 
लिया | वह कबि कलश शासक दाह्यण पर अधिक विश्वास 
रखता और युरे कर्मों का सायी बा' । २४वें बे ( जब सुलतान 
३ श्गाआ्थर के ठाक पूष अर्रीस मौदछ पर व्यक्षना त्वित हे! 
इसे छव्‌ १९७६ ई पें दिसंबर महौदे में छूट क्षिया प्र | कप छाता है 
कि प्धों के एक फ़ड्टीर सेक्द जात मुहम्पर थे इसें बररुध्आ दे यो जिउड़े 


पाँख मदौगे बाद एनंडी रत्पु इुईं। ओ हो; रछ मा रुत्‌ १९८ ई को 
प्रद्दाराज झिवाजो स्व सियारे । 


९. विठा की झत्यु पर शेम्र छलो राजा हुए, पर इतडै छिये एवं 
ड्श्८ट 





मुहम्मद अकवर पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दक्षिण आया तब ) 
शंभाजी ने उसे शरण दी थी । ३०व व खानेजमाँ शेख निजञ्ञाम 
( जा परनाला के पास काल्हापुर का फौजदार था ) ने उसके 
एक जासूस के! पकड़ कर दूर से उस पर पहुँच कर धावा किया 
और उसके कवि कलश सहित पकड लिया । हमीदुद्दीन खाँ 
जाफर बादशाह के पास लाया । ( जिस दिन वह, वाद्शाह्वी सेना 
में पहुँचा ) उसी दिन आज्ञालुसार कैद किया गया । इस समाचार 
से बादशाही सेना के छोटे वडे सभी प्रसन्न थे। इस घटना की 
तारीख इस मिसरे से निकलती है--त्रा जनों फर्जद संभा शुद्‌ 
असीर | (इसका अथ हुआ-र्त्री पुत्र सहित शभा जो 
पकड़े गए) ) ३१वें बपे में बादशाह के हुक्स से वह मारा गयार । 
राहिरी गढ़ ( जिसे विजय करने के लिये ज्ुल्फिकार खाँ पहले से 
नियत था ) उसी वर्ष बिजय हआ | शभा जी की स्तलियों और 





कई युद्ध करने पड़े थे जिससे वह शिवा जी के समय के घरदारों पर शका 
करके कवि कलश को अपना विश्वसनीय मित्र मानता था | यह उसे विषय- 
चासना में फेसाए रहने का यत्न करता रहता था । 

२ सन्‌ १६८६ द० में शाहज़ादा अकवचर राजपूताने से भाग कर 
दक्षिण चला शआ्राया जहाँ से फारस चला गया । 


3. सन्‌ १६८८ ई० में शमा पक्नी संगमेश्वर में कलश के बनवाए 


महलों में अपनी काम-वासना तृप्त कर रहे थे कि शेख निजाम देदराबादो 
अपने पुत्र इसलापत खाँ के साथ इनके यहाँ रहने का समाचार पाकर 
यहुँचा और उसी वे २८ दिसवर को इन्हें केद कर लिया। 


३ ३१ माचे सन्‌ १६८६ ई० को शंभा जी मारे गए। 
४२५९५ 


पुत्र साहू आइशाद क यहाँ लाए गए । उस राज़ा का पदवी भोर 
आाव इसारी ७००० सबार फ्रा धन्सप दफर गुलाल याड़ा* में रइने 
प्री झाय्ा दी | उसन बरपार द्वी में शिखा पाई । 

भौरगजंप को स॒त्यु क भनंदर जुस्सिफ्मर यो फ प्रार्सना पर 
मुदम्मद भाजम शाइ स पुट्टी लफर पद इश ग९। मरहठे इष्टें 
हा गए । पदइले झौरंगझेप फी क्रम ठक साफर उस देखा; पर दसी 
समय उसक साथबाल[। म झौरंगाबाद्‌ क याइरो महालों म छूंठ 
मार मधाना झार॑भ फ्र दिया । फिर यह सिवाय जाकर बैठा 
और पहुछ दिन दक वह मुप्र फरवा रदा। इसके सत्रियों) ने 
( जिद हिन्दू प्रधान कद॒त हैं भौर राजा कप इन भझष्टप्रपान पर 
दिश्वास फरमना पड़ता है ) चढ़ाइ भौर दूट जारी रफ़ी, यहाँ तक 
कि बहादुर शाइ फ्रसमय में जुस्फिफार सा फ कशन स्त 
औरणगाबाद, प्ामद्‌शा, शररार, बीदर और पग्रीसापुर फ्र प्रांदों ग्री 
आप में स दस रूपया सँढड़ उन्हें दिया जाना निरियत हुआ | 

१ १३ भरक्तूदबर उब्‌ १९८६ ( वी एवहढार ता मे रापगढ़ पं 
अधिकार कर छिया | शंगा जी वी ऋौ पैशू साई हतप्य पुत्र शिक्य शो मी 
कह इप । ये दौगी ध्यैर यजेज की पुर क्रीगतुदित्य को पाप मए। श्षिप्पय 


बपय व्मम्र साड़ रत्य गया । इसी एवाप्रर क्यों भो जुदिसहार का १) पहरी 
मिक्षो दिस न्यम से पश बाइ की बहुत पस्तिद् हुच्य । 


४ सम्‌ १७७८ई मेँ बोष्गडेब क्री मृत्यु पर बहागुर शाहने 
इसे कद कर दिया पा । 


३ बर्ड पेशदाधो से व्त्फ्प हे जो दास्तद ये साइलोीके प्रष्प्र 
अमाष्य पध्दैर मशस शम्प कै कर्ंपार ये । 





धर० 


पर राजा साहू और राजाराम की स्त्री तारा वाई के झगड़े के 
कारण कुछ न द्वो सका | इसके बाद हुसेन अली खा अमीरुल- 
उमरा की सूबेदारी के समय पद्नोस रुपया सेंकड़ा चौथ के नाम 
से बढ़ाया गया और अमीरुलू-उमरा की मुहर सहित इन्हे सनद 
मिल गई। उस समय से इन लोगों ने छूट से हाथ उठाया। 
राजा साहू सन्‌ ११६३ हि० ( सं० बि० १८०४ ) में निस्संतान 


मर गया । उसके चाचा का पुत्र रामराजा दुगगे परनाला मे बच 
गया था। 


इस ओर के पुराने सरदार धन्ना जादव ओर संता घोरपदे 
थे जे साथ ही चढ़ाई करते थे और देश के छटठते थे । दूसरे के 
(जिसे घमड हो गया था) शिवाजी के पुत्र राजाराम को मृत्यु पर 
उसकी स्लो की आज्ञा से ( जे। नियमानुसर पुत्र के अल्पवयस्क 
होने के कारण राज्यकाय सँभालती थी ) धन्ना जी आदि ने मार 
डाला । उसका पुतन्न रानो घोरपदे पिता के बदले कुछ दिन लूट 
मार करता रहा और उससे प्रसिद्ध दे गया | उसकी संतान और 
जातिवाले दक्षिण में हैं । उसके प्रधानो मे से एक बाला जी 





१. शिवा जो के पुत्र राजाराम की फाल्गुन ब० ६ शके १६२१ 
( « मार्च सन्‌ १७०० ई० ) को झत्यु हुई थी। इनकी त्री तारा बाई ने 
मराठों के स्वातत्य-युड को वरावर जारी रखा। राज़ाराम की रत्यु के 
पहिले ही सन्‌ १६६८ ई० में सता जी घोरपदे धन्ता जी जादव द्वारा मारे 


जा चुके थे जिसके अनतर राजाराम ही ने पन्ना जी को प्रधान सेनापति 
नियुक्त किया था । 


४२१ 


बश्वनाथ नामक बाद्यण या । सम्‌ ११३० हि? ( सन्‌ १०१८ 
० ) में खब हुसंन भल्रो खो ने राजा साहू सं चोय झौर सिरदेश- 
्ली देना निश्चिद करके अपनो भुइर सदित सम्द व वी 
बाला जी पव्रद दयार सबार सदह्दित पूर्वोक्त श्लॉक सा 
देक़ी गए । सम्‌ ११३९ वि? ( स० १७८४ वि० सम्‌ १७२० ६०) 
पं बाला री के पुत्र बाशीय॒व के ( जे पिता की सृस्यु पर रुसके 
धधानापन्न हुए थे ) एक सहृकारो मछ्द्वार राब दोलकर न॑ मालबा 
शाकर वहाँ के सूवेदार गिरघर वद्दादुर का युद्ध में मार डाला" | 
शब मुश्म्मद खाँ वंगिश वहाँ का सूवेवार बुआ, तब भो छूट मार 
कर उसका नाम सात्र का अधिकार उठा विया। सम्‌ !१४५ 
दि? म (जब राजा अयसिई प्रांताष्यक्ष हुए तब ) एक साति 
के होने सं याजीराब के वल दड़ने में इन्दोंने सघायता दी रे । 

६ बाक़ा जा जिस्वनाव भह् ज़ितपाबन धराशश थे। यह बा थी 
लादव के एक सहकारी थे झिस$ पुर अठलेग लाइव से जब इवकये गड्ढीं परी 
तब से साह ली के प्रत कस गए | यह प्रपम पैशबा नियुक्त हुए । 

४ धाओराब के मां झिसना ली ब्मप्या तदा ज्याश्वी पदारने 
देह्मस के पास साररमपुर के युद्ध में रास्य गिरिघर को स्यर दास्य। सतत 
९७११६ में मर्दार राष दोहकर से चार के प्यास छा युद्ध में पथ्ा 
गिरिषर के क्चेरे माई दयाबहादुर की परास्त कर मार ढाछ्व । 

१ दिलक्षी के स्ष्यण्‌ बाम साथ के उद्धार ये ध्येर हृ्‌ए के पात्प्यक्तो 
को बड़ इुब उद्दायत्य गह्टीं कर सकठे थे इसलं मे सूचेराए सौ अपने राम 
चर विशेष दृष्टि रतते थे । तबाई अयखसिंद अपने पम्प के विस्तार में छने 
थे प्येर इसते इस पधात की रक्ष कर कम रूपा रखते पे। ध्ख मं प्‌ 

१०३५४ ६ में एड्ी गो एय से माया मरार्ठों को दे शिखा समा । 


श्र 





सन्‌ ११४६ हि० मे बाजीराव ने दक्षिण से हिंदुस्तान पर चढ़ाई 

“की । जब खानेदौरों का भाई मुजफ्फर खाँ उसे दमन करने पर नियुक्त 
होकर सिरोज पहुँचा, तब यह सामना न कर दक्षिण लोट गए । 
सन्‌ ११४७ हि० (सं० १७९१ वि० सन्‌ १७३४ इ०) मे जब इन्होने 
फिर चढ़ाई की, तब बादशाह ने दो सेनाएँ एक एतमादुद्दोला कमरू- 
द्वीन खाँ के अधीन ओर दूसरी खानेदोरों' के सेनापतित्व में इन्हे 
दमन करने के लिये भेजी । बाजीराव ने भी एक सेना बेला जो 
जादव के अधीन कमरुद्दीन खा पर और दूसरी मर्ह्वारराव के साथ 
ख़ानदौरों पर भेजी ' । कमरुद्दोन खॉ ने बढ़ कर तीन चार युद्ध 
किए । खानदोरोँ ने डर से सवि करना चाहा ओर दोनो पीछे हट 
आए। फिर राजा ज़यसिह के कद्दने पर (जा चाहता था कि मालवा 
की अध्यक्षता उसके बदले मे वाजीराव के। दी जाय ) खानदौरों 
ने भो मुहम्मद शाह का विचार बैसा कर लिया, तब सन्‌ ११४८ 
हिं० में मालवा का प्रबंध बाजीराब को सोप दिया गया । दूसरे 
चर्ष बड़ी सेना के साथ बाजोराब ने मालवा पहुँच कर वहाँ का 
अबंध ठीक कर लिया और तब भदावर के राजा पर चढाई की । 
राजा दुग में जा बैठा । उसने मौजा आबतर के ( जा राजा का 
वासस्थान था ) विजय कर लिया' ओर बेला जी जादव के 


९ इन सब युद्धों का इतना सज्षिप्त प्त॒ बल्लेख़ किया गया हैं कि कुछ 


ठीक नहीं सम्रक पड़ेगा । इन सब फा विवरण देखने फे लिये मराठों का 
इतिहास देखना चादिए | 


२ सं० १७६३ वि० में भदावर के राजा अम्दतसिंद्द ने बाजीराव का 


सामना किया । मराठों ने आतेर पर अधिकार कर लिया। अत में वारह 
'लाख रुपया देकर छुट्टी पाई । (तारीखे हिंदी,इलि० डा०, भा० ८, एू० ५ ३) 
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अमुना पार मजा कि भतर्येदी छा छूटे । उसन युरद्वानुलूमुत्क का 
( ज्वा आगरे फे पास 'जुंच गया था ) सामना किया और वहुद 
आदमी कटा कर अंत में भागा और वासीराय से आ मिलना ! बाघी- 
राव ने छुद्ध होकर दिरली की ओर झूच किया। द्ट मार शान पर 
खानदोरों नगर में स निकलता | बासीराब ने युद्ध में कुछ क्षाम न 
देख कर आगरे को ओर कूच किया। सम्‌ ११५० दिए ( सफौ्‌ 
१०३७ ईं० ) में मुहम्मद शाइ ८ घुल्ाने ५९ आसफलजाइ दक्षिण 
से राजघानी पहुँचा और बाजीराव क वव॒ल म माक्षबा का घूपे- 
दार नियत देकर बहोँ कया। मूपाल क॑ पाे धाजीराब से युद्ध 
हुआ भैर सधि दोने पर अब सूवंदारी उसी को मिलो तब पद राज- 
घानी का लौट गया । सन्‌ ११५२ हि में दाजीयव ने नासिर- 
जंग से औरगाब के पास युद्ध किया और एस वर्ष क अ्रतिम 
मधीमे की १४ ठा० को सपि होन पर खानबेश फ पास की सर 
फार खरकून घानीदह पर अभिकार *र लिया | नर्मदा क किनारे 
पहुँचने पर सब्‌ ११५३ हि० में उसकी स्स्यु शो गई' । 

२ भूपाक्त के प्पस गिख्रमुस्मुश्क भषसफजाइ को सेला को दाजो 
राव ने पैर छिसा मिछते झत में दौगीं छोर कये बहुत सी लेगा कद ब्यने 
पर ११ फरवरी सथ्‌ १७३८ हैं को सं््ि हुई खिहसे मासझदय प्रा 
ब,ओराब को मिस मस्प । 


| सब ९७४ ई के ध्यग्म यें मोरशरों के दिजारे बिजामुस्भुकक 
< पुत्र नासिरथय ले युद्द हृधा जिसमें बढ परात्त हो कर शोरसाष्पर इसे 
में झा बेड । प्रंत में वुगे के दूरभे का रूमय काने पर हूथि कर का» 
श४ झ्रपेता सब्‌ १७४ हू को बाजीराब की रुत्पु हा । 





धर४ 


इसके वाद इसका पुत्र वाला जो उस स्थान पर नियत हुआ | 
बाजीराव के भाई जमना जी* का पुत्र सदाशिव राव डपनास 
भाऊ कायकरत्ता नियुक्त हुआ। साहू राजा तक नियम दृढ़ थे! 
नासिरजंग के मारे जाने और राजा साहू की मृत्यु तक ( जो सन्‌ 
११६३ हि० में हुई थी ) यद्यपि इनमें कई वार विद्रोह के चिह्न 
दिखलाई पड़े थे, पर आप हो मिट गए थे। राजा की स॒त्यु पर 
उसके एक सवधी को गद्दी पर बैठा कर राज्यप्रबंध अपने हाथ 
में लिया और पुराने मराठा सरदारों को भी मिला लिया। सन्‌ 
११६४ हि० मे (जब होलकर और जयप्पा सींधिया अबुन्नासिर 
खाँ ९ के सह्ायतार्थ इलाहाबाद और अवध गए तथा अहमद खाँ 
बगिश हार गया तब ) ख्रॉ ने इनास में कोल, जलेसर और 
कन्नौज से कड़ा जद्दानाबाढ तक का प्रात इन्हें दे दिया । धीरे धीरे 
इलाहाबाद तक इनका अधिकार हो गया। लगभग दस वष तक 
वहाँ मराठों का अधिकार रहा । उसी वष बाला जी ने ओरगा- 
वाद पर चढ़ाई कर निज़ासों के कोष से बहुत धन छूटा। सन्‌ 
१२१६७ हि० में अमीरुलूडमरा फीरोजजंग की सनद्‌ के अनुसार 
लगभग कुल खानदेश प्रांत ओर औरंगाबाद आत के कुछ मद्दाल 
इनके अधिकार सें चले आए। सन्‌ ११७१ हि० में दक्षिण के 
निज़ामुद्ेला आसफ्रजाह से युद्ध किया जिससे सधि होने पर 


२. अन्य प्रति में चिमना जी लिखा है। 


२ यहाँ एक प्रति में इतना और है-- जो अहमद खाँ वगिश से 
युद्ध कर रहा था 7 





४र्ण, 


सत्ाइस ज्ाख रुपए आय को भूसि मराठा क अधिकार में आ 
गई । उसी वर्षा जयप्पा क॑ भाई दा जी सीधिया और पृत्र 
जनकां सी ने सकरताल्न' में नमीयुद्दोल्ला का पेर लिया। उसी 
वर्ष रघुनाथ राय, शमशर पद्घादुर और इालकर विस्सी क पार 
पहुँच ओर आषीन' वेग खाँ के भुज्नात पर पजाबव आकर अहमद 
शाह दुरानी क॑ पुश्र पैमूर शाद् और सं ख्रों को जार से सगा: 
दिया । इन्द्ान लाइईर म अपना प्रतिनिधि भी नियुक्त किया। 
सम्‌ ११७३ ह&० मे शाह दुरानी के आने का समाचार सुन कर 
बह सरईिद साकर मर गया | दक्षिख में हुगे अहमदनगर मराठों 
के अषिकार म चल्ता झाया। बाला जी और सवाशिव रात ने 
अमीसुक्षूमुमालिक निजासुद्दौ्ञा मासफआाइ से युद्ध किया। कर्म 
योग से 'बंदावज़ के मुसलमान सरवार मारे गए भौर साठ ल्लाक्ष 
रुपए आस की मूमि ठया तीन तुरग--वौल्वताबाद, झआसीर और 
बीशापुर--मराठों के दवाव प्लगे। 
अभ एसी पर्ष' शाइ दुरानी ने पजाब से भराठा का अषि- 
कार उठा दिया झौर दत्ता सीध्षेया सारा गया तथा दोज़कर को 
समता मछ कर दो गई, सबे सवाशिव राप पाला भी के पुत्र विश्वास 
राव के सद्दित्त प्रथन्ष करने के लिये शिवुस्तान गप। पछले विल्ज़ी 
आकर दुगे पर अधिकार किया और कामबतरा के पौष और 
सुद्दीष्ूसुभ्त के पुत्र मुद्दीदलूमिएद्वत को (जिस एसमादुलूमुस्क 
मे आालमगीर ट्विदीय को मार कर गद्दी पर बैठाया भा) इस 
१ क्षय पति में शउरत्फ्द है । 
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कर उसके स्थान पर शाह आलम बादशाह के पुत्र जवाँ वख्त 
को नियमानुसार बैठाया । सन्‌ ११७४ हि० ( स० १८१८ बि० 
सम्‌ १७६१ ई० ) में शाह दुरोनी से सामना हुआ । जब रसद्‌ 
न मिलने के कारण कष्ट हुआ, तब इसने निरुपाय होने से युद्ध 
किया जिसमें वह, विश्वास राव, अन्य सरदार और बहुत से 
सेनिक आदि मारे गए , और जो भागे, उन्हे देहातियों ने नहीं 
छोड़ा' । यह समाचार सुन कर बाला जी की दुख से मत्यु हो 
गई । दूसरा पुत्र माधों राव उसके स्थान पर बैठा । कुछ दिन 
से उसके चाचा रघुनाथ राव से उससे वैमनस्य था, इसलिये उसने' 
उसे क्लेद कर दिया । कुछ वष दृढ़ता से बीतने पर रोग से उसकी 
सृत्यु द्वो गईरे । अपने छोटे भाई नारायण राव को वह अपने 
स्थान पर बैठा गया था, परंतु रघुनाथ राव ने उसे अपने आदमियों 
से मरवा डालाएं ) उस वंश के कार्यकत्तो उससे प्रसन्न नहीं थे, 
इसलिये झगड़ा उठा और रघुनाथ राव हार कर टोपीवाले फिर- 





२. पानीपत का दत्तोय युद्ध । 

२ उसी वर्ष अर्थात सन्‌ १७६१ ई० में इनकी खत्यु द्वो गई । 

२. वाला जी के प्रथम पुत्र विश्वास राव मारे ज्ञा चुके थे, इससे 
द्वितीय पुत्र माधव राव वल्लाल पेशवा हुए। सन्‌ १७७३ ई० में इनकी 
मतत्यु हो गई जिस पर इनका छोटा भाई नारायण राव पेशवा हुआ । 

४. रघुनाथराव नारायणराव का चाचा था और पेशवा की गदी 
पर बेठना चाहता था । इस कारण माघवराव ने भी इसे क्रेद किया था 
और नारायणराव ने भो गद्दी पर बैठते ही उसे फ़ेद कर दिया।। परंतु उसी 
वर्ष उसे रघुनाथशव ने मरवा डाला ओर आप पेशवा बन बैठा । 
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गियों का शरण में गया। लिखते समय उनकी सहायता स 
कायंकत्तो्सों स सुद्ध करन पर इनक द्वाम पड़ गया ओर शारोरिक 
समय के लिग्रे माप्तथा में जागीर पाकर उस प्रात को गया। रास 
में रक्षका सं मुद्ध कर सूरत बदर क॑ फिरगियों क॑ पास चला 
गंया। इस कारण टोपीवालों भौर मराठों में युय्ध भारम दा 
। गया । मारायख्ध राष का अस्पवसस्क पुत्र माभायम अपने पूर्मजों 
# स्पान पर बैठा । 
राजा साडू क॑ भस्म सरदातों में दंशारिया मो थरे' । जब 
शुमराव प्रांत का सूयेदार सरबुल्तद खो बा, वर घस शांत पर चढ़ाई 
कर रासम॑ उसके बहुत से भाग पर अधिकार कर क्षिया था| राजा 
साहू के एक वूसरे सरदार रघू जी मोंसल्षा थे खो राजा ही क वर्य 
के थे । परार प्रांत झनके अधिकार स था ओर देवगढ़ ओर चॉगा 
पर सी ऋष्जा कर बह दंगाक्ष गए। 'चौप के वरके छड़ीसा अ्रति 
श्लीत ल्षिया । उनकी सत्मु पर ढनका बड़ा पुत्र जानो जी रुत्तरा- 
घिकारी हुसा | अब रुसकी सृस्यु हुई, दब इसके भाइयों में मतादा 
हुआ । फख्िसपे समय रघू शी का पुत्र मोमू अ्षिकारी था । 
१ फ्लरिया शष्प प्रशुद हे । कहेरय का बाषरे प्रपत्ा का 
जिएने गुणज्त पर बढ़ाई कर पश्चों लूट शार दो चौ। इती के पर 
सहृफपर! पौछाय क्री गाषकदाड़ थे सितके बुक में द्तमान बढ़ोरा धरंझा हैं। 
६ ब्यनो जोने ऋपने माई मुदोश के पुत्र रपू लोक मोर 
किया ; इसके दा कब बह खत्‌ २७७३ ई में मर पए, तब दो बर्ष बाद 
मुष्री जी घोर स्प्रथ लो दोबों पाएयौं मैं कड़ारे हुईं जिएमें छा बी मारा 
अश्य ; सन्‌ रच्पर दे ये युच्यै ब्ये क्यो सत्वु दो मा । 
घट 





अपने पूबजो के हाथ की चौथ के ताल्‍्लुके को सनद मराठा राज्य 
से अपने पुत्र रघू जी के नाम करा दी। उसके अन्य सरदारो 
मे मुरार राव घोरपदे था जो बीजापुर प्रांत के सरा आदि महालो 
का ताललुक़रेदार था। इसने सरदारो में असिद्धि आप्त कर ढुगे 
केती आदि बहुत से महालों पर अधिकार कर लिया था। यह 
हेदरअली खाँ द्वारा सन्‌ ११९० हि० ( सन्‌ १७७६ ई० ) मे उस 
ढुगे में घिर कर पकड़ा गया और केद में मर गया। छोटे छोटे 
सरदार गणना के बाहर हैं. । 


छ२९ 
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८४--राजा शिवराम गोर 


यह राजा पोपाज़वास के पुत्र बल्नराम का पुत्र भा। इसके 
पिता और दादा दोनां शाइज्डों की शाइजाइगी में ठट्टा की चढ़ाई' 
में मारे गए थे, इससे यह धावृशाह्‌ का अत्यत क्ृपापात्र हुआ। 
सरबारी मिक्षने के अनन्तर योग्य सस्सय पाकर धेंदेरा प्रांठ (जो 
माक्षवा के अन्यगंद सरकार सारगपुर के परगरनों में से है ) इसका 
देशा नियत हुआ । १०थें बप तक इसका मन्सय डेढ़ इफ्ारी 
१० ० सबार तक पहुँचा था। कुछ विन यइ भासीर हुर्ग कम 
बुर्गाष्यक्न रहा । १८वें दप' में पह्ोँ से इटाया साकर १९वें घप 
गदद शाइशादा मुराद बलरा के साथ वलख ओर बद्रुशों की 
चढ़ाई पर नियए हुआ । फिर द्रबार पहुँच कर यह २०वें पर्पा में 
कायुल क छिले का रक्तक नियत हुआ। २0वें बर्प' मं वहाँ से 
इठाया गया, पर जय उसी बे के झन्त में सम्युल भणोर साँ भौर 
नर सुदम्मद खाँ में झराड्ा डोने का समाचार बादशाह को 

१ एस पुद में सआ गोपाक्षास ठप छुबके फ्र्प सजइ पुर मारे 


गए पे । बच्चायम शबसे बड़ा पुत्र था | इछो का धोय माई विद्क्यास था | 
इसका रत्तात ४०वें वि्दप में रिफ सख्थ ई। 


३ इछ प्रांत पर इसका वि फ़पर रूपिहझ्पर हुछआ मद लागने 
क॑ खिये राज्य विद्वक्शात गो उीदगी देखिए । 
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मिला और दृढ़ता के लिये बहुत से सरदार काबुल मे नियुक्त हुए, 
तब यह भी वहीं नियत किया गया था। २रवें वर्ष मन्सब में 
२०० सवार बढ़ा कर शाहज़ादा मुहम्मद ओरगजेब के साथ यह 
दक्षिण को चढ़ाई पर नियत हुआ । २५ वें बे में जब इसके 
चाचा राजा बविट्ठुलदास की मृत्यु हुईं, तव इसका मन्‍्सब बढ़कर 
दो हज़जारी १५०० सवार का हो गया ओर यह राजा की पदवी 
के साथ दूसरी बार पूर्बोक्त शाहज़ादे की अधीनता में उसी 
चढ़ाई पर गया। २६वें वर्ष शाहज़ादा दारा शिकोह के साथ भी 
उसी चढ़ाई पर गया और वहाँ से रुस्तम खाँ फ़ीरोज़ जग के साथ 
बुस्त दुगे के विजयाथें भेजा गया। २८वें वर्ष में साढुल्ला ख्राँ के 
साथ इसने चित्तौड़ ढुगे को गिराने मे वीरता प्रकट की | ३४वें 
बष इसका मन्‍्सब बढ़कर ढाई हज़ारी २५०० सवार का हो 
गया ओर इसे मांडू की दुगाध्यक्षता मिली | सामूगढ़ के युद्ध में 
( जहाँ यह दारा शिकोह के हरावल मे था) सन्‌ १०६८ हिं० 
( सन्‌ १६०५७ ई० ) में इसने वीरगति पाई । 
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८५-सुजानसिह 

राणा भमरपिह के प्विदीस' पुश्र सूरजमल पिंसांदिया का 
सद्ट और बीरमपेष दोनों पुत्र थे । पहला इस सप्त्तनस फरा पुराना 
सेवक दै। इसने शाइसडों के रागत्व क १० वें य में छः सदी ३०० 
सवार का मन्सब पाया था और १७वें धर में इसका सन्‍्सब एक 
दणारी £ सबार का शो गया। १८वें घ में इससे मस्सव में १०० 
सबार और बढ़ाए गए। १९वें बय यह शाइजादा मुराद यश के 
साथ बज़ख पद्छरों की चढ़ाई पर नियत हुआ | २२धें वर्ष में इसे 
डेड़ इस़ारी ७०० सबार का सम्सब देकर शाहफावा मुहम्मद 
भरणजेब बंदातुर के साथ फ़पार में निमत किया। रमें बप 
में जब इसका मन्सष दो इक्तारी ८०० सबार कप हां गया, तब बह 
पूर्वोक्त शाइजाबे के साथ रुसी हुसे की बढ़ाई पर नियुक्त इुआ | 
२६ थें वष' में यह तीसरी बार शाहछ्याबा दारा शिकोइ के साथ 
इसी चढ़ाई पर भेश्वा गया। २९ थें बप' सथ महाराम असर्षत 
सिझ का बिबाह इसकी सतीओ के सास सिश्चित हुआ, दब इस 
मथुरा स झुद्टी मिल्ली । १०थें बब सुझस्यम खो के साथ औरग- 

१ मृत्य नेक्सो वे इन्हें दतीग पुर बिखा है कोर बह भी तिल्य रे 
कि सुस्त क्ये फूिया पह्टे में मिछा का। 


श्र 





जेब बहादुर के पास दक्षिण जाकर इसने अच्छा काम किया ओर 
आदिलखानियों के युद्ध में बहादुरी दिखलाई | वहाँ से दरबार 
आकर महाराज जसवन्तसिह के साथ मालवा गया और सन्‌ 
१०६८ हि० ( सन्‌ १६०५६ ३० ) मे पूर्वोक्त शाहज़ादे और राज- 
पू्तों से जो युद्ध हुआ, उसी मे यह सारा गया' । इसका पुत्र 
फतेहसिह नीचे के मन्सबदारो में था । 
दूसरा ( वीरम देव ) राणा की नौकरी छोड़ कर २१वें वर्ष 
दरबार में आया और उसे आठ सदी ४०० सवार का मन्सब 
मिला । २२वें वर्ष में मन्‍्सब के एक हज़ारी ५०० सवार का होने 
पर यह शाहज्ादा औरंगजेब बहादुर के साथ कधार गया | ररेवें 
वे पाँच सदी और २०वें वष २०० सवार के मन्सब में बढ़ाये 
जाने पर दूसरी बार उसी शाहज़ादे के साथ उसी चढ़ाई पर 
नियुक्त हुआ । २६वें वर्ष इसका मन्सब दो इज़ारी ८०० सवार का 
हो गया । २७वें बष २०० सवार और बढ़ाए गए। २८वें वर्ष 
इसका सन्सब पाँच सदी ओर बढ़ाया गया तथा द्स दज़ार रुपए के 
रत्न पाकर यह सम्मानित हुआ । २९वें वष इसको पुत्री के विवाह 
( जो मद्दाराज जसबन्तसिंद्द के साथ ठीक हुआ था ) के लिये इसे 
मथुरा जाने की छुट्टी मिली । ३१वें वष. मन्सब के तीन दृजारी 
१००० सवार का हो जाने पर यह शाइज़ादा मुहम्मद औरगज़ेब 
बहादुर के पास दक्षिण गया। आदिलखानियो के युद्ध में जब राजा 


१. ओरगजेब और जसवतसिद के बीच पमेत में जे युद्ध हुआ था, 
उसी में यह मारा गया था । 
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रायसिदद सिसौविया कष्ट में पड़ गया, उद इसन पैदल इोकर युद्ध 
किया था। सामूगढ़ को लड़ाई में यह दाराशिकाह के इसबन्त में 
था । इसके बाद यह ओऔरंगरुय की ओर हो गया। घुस्ाभ के युद्ध 
में और दारा शिकाइ फे साथ के दूसरे युद्ध में वादशाद के साथ 
था । फिर दक्षिण में नियय होकर यह १०वें वर्प रामा रामसिद 
कन्नवाह्या के साथ अ/सामियों को चढड़ाइ पर गया' । १२वें बर्ष 
यद्द सफशिकन खाँ के साथ ( जो मधुरा का ख्लैशदार या ) नियत 
हुआ ओर काल भाने पर मर गया। 





१ उद २६९७६ में यह अड़ाई इई थौी। मझधसिरे स्यक्षमगीरौ 
मैं प्रमसिद के उाथ जानेबाले मध्तबरारों ये इसझ्य बाम भौ दिया है 


९. धौरमरेद सिसोशिया क्रो सकशिकत छा के साथ काने का 
खिशभ्त भिक्य । ध्रयेर॑ंयजेब व्यमा हिंदी मा २ए ९४। 


छ्श्४ 


८६-राजा सुजानसिह बुदेला 


यह राजा पहाड्सिंह वुंदेला' का पुत्र था। पिता के सामने ही 
'शाहजहाँ का क्ृरपापात्र होकर कामो पर नियुक्त होता था। पिता 
की रुत्यु पर जदस के २८वें वष. मे इसका मन्सब बढ़ कर दो 
हज़ारी २००० सवार दो अस्प सेहअस्पः का हो गया और राजा 
की पद्वो मिली । २९वें चप. क्लासिम खाँ मीर आतिश के साथ 
श्रीनगर के भूस्याधिकारी के दंड देने के लिये नियुक्त द्ोने पर 
डंक और निशान पाया ! ३०वें वर्षा अलुल्ंघनीय आज्ञानुसार 
दक्षिण के नाज़िम सुलवान औरंगजेब के पास गया और फिर 
बुलाए जाने पर द्रबार पहुँचकर महाराज के साथ दक्षिण से 
आनेवाली सेना के रास्ते की रुकावट में नियुक्त हुआ। औरगजेब 
से युद्ध के दिन लड़ाई के समय भाग कर स्वदेश चला गया । कुछ 
दिन अनतर औरगऊ्ेब से दोष क्षमा करा के और याग्य मनन्‍्सब 
आप्त कर शाह शुजाअ के युद्ध में दाहिनी ओर स्थित था । परास्त 
होने पर जब शुजाअ बगाल की ओर गया और शाहजादा मुहम्मद्‌ 
सुलतान पीछा करने पर नियुक्त हुआ, तब यह भी उसके सहा- 
यको में नियुक्त होकर साथ गया और उस प्रात में शअ्रच्छा कार्य 


जज 








२३ इनका उत्तत्त अलग ३जवें निय॑घ में दिया गया है ! 
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किया । ४ेये बप सुझक्झम छो की अरघीनस्थ सेना क साप कूच- 
दिद्वार पर अषिकार करने झौर पहोँ क ऊमीदार के दंड द॑ने पर 
नियत हुआ, पर उतनी सेना क साथ सब वह कार्य तहीं कर 
सका, वब खानखानों के पहुँचने पर रुसस सा मित्रा । एस कार्य 
के शोने पर आसाम ७ ज्षांगों पर घढ़ाइयों करक बीरता में 
नाम ख़िक्लाया' । “वें वर्षा यइ मिर्खो राघा जयसिंह के साव 
विस के प्रांत में नियुक्त हुआ और पुरंघर दुर्ग के पेरे में भच्जा 
कार्य किया । ८थें वर्ष' इसका सन्‍्सव बढ़ कर हीस इज़ारी ३००० 
बार दो भस्प' सेइबअस्पः हो गया। इसके अनंतर भाविलशाईियों 
की सेना क साय युझ्धों में भष्णी पीरता व्खिलाइ ओर ९वें बप 
यह दिल्लेर खरा $ साथ जोदा (सो बरार डे पास है ) प्रांत पर 
भषिकार करने पर नियुक्त हुआ । ११वें अप सम्‌ १०७८ हि? 
( सप्‌ १६६८ ६० ) में वक्षिण में इसकी सस्यु हुई' । 
इसे कोई पुत्र नईीं था, इसल्षिय इसक छांटे माई न 7र्यो वा, इसलिय इसक छाटे भाई इइसझि का 
३ पएशि हा जि ७प्ू ९९४-६ | 
है एम्पी मजे जि १६ प ३४४ यें इनकी एतबु सन्‌ १९७१ 
हूं में प्बैर तब ९८७२६ के जगश फ्तारिक सीणाइसी सप्‌ १९०१ 
में होगा छिप्प ई। छष्पक्पस में दिक्म हे कि लब घौरमजेव के अडयबुष्मए 
बुदेहसंड क मरिरी वी गिरने के दिये क़िशाई का भ्रद्यरद छह तेषा 
संद्ित घगा तब पुरमजरफिद के बसे परास्त कर यगा दिय्र। सुजावसिद 
यह तुम फर छढरे कि बादशाड़ यह शसमाछर प्यकर शड् होंगे। एृपौ 
एमय पत्ताक् भे रचिण स छोर कर स्वतबरता के ड्िय्े बर॑फत्तर में लेषा 
एकत्र कर्ण ध्येर बुरकत प्रशक्रों को मिहाला घरस किस्य । छचताख् के 


ड्श्ष् 





( जो अपने पिता पद्दाइसिह को मृत्यु पर शाहजहाँ के समय पॉच 
सदी ४०० सवार का मन्सब पाकर २५वें वर्ष कासिम खाँ मोर 
आतिश के साथ श्रीनगर के भूम्याधिकारी के दड देने पर नियुक्त 
हुआ था, ३०वें वो दक्षिण की चढ़ाई में सुलतान औरगज़ेब 
बहादुर के पास भेजा गया था, औरगज़ेब के राज्य के श्म वर्ष 
में शुभकरण बुंदेला के साथ चपत बुंदेला को दड देने पर 
नियत हुआ और फिर दक्षिण की नियुक्ति होने पर मिज्ञो राजा 
जयसिंह के साथ अच्छा कार्य करता था) मन्सव वढ़ाकर 
उसे राजा की पदवी और उसका इलाका जागीर में दिया। 
उस समय खानेजहाँ की सूबेदारी में यह कुछ दिन गुलशनाबाद* 
का थानेदार रहा । १९वाँ व में इसकी झरूत्यु होने पर इसके 
पुत्र जसवतसिह के (जे। अपने इलाके पर था ) राजा की 
पद्‌वी ओर इलाके की सरदारी मिलों । 

उसी वष के अत में अच्छी सेना के साथ जसवतर्सिह 
दक्षिण में बादशाद के पास पहुँचा। २१वें वष में चपत बुदेला 





सुजानछतिंद से भेंट की ओर इन्होंने भी उनका इस शुभ काये में 
उत्साह बढ़ाया । 

सन्‌ १६६६ ई० में राज्य बढ़ द्वोने ओर मद्दाराज जयसिंद्ध की ख्त्यू 
होने के अनतर ओर गजेब ने मदिरों के ढाने की शझ्ाज्ञा प्रचारित की थी 
ओर मद्दाराज छ्नसाल भी जयतिंद की रत्यु के बाद शाही मन्‍्सव छोड़कर 


स्वदेश जोटे थे, इससे सुजानसिह का सन्‌ १६६६ ई० तक जीवित रहना 
निश्चित ज्ञात होता है। 


२, जूनेर के पास बगलाने में हे। 
४३७ 


के पुत्रों: के वड दने के स्षिये ( जिस्होने पृंगेलखड में बिद्ोद 
मत्रा रखा या) पद्द नियत हुआ | २९वें ध्प यह खानेजहों 
यहादुर काकल्ताश के पुत्र हिस्‍्मत साँ के साथ बीजापुर गया। 
फाठे समय खिलअत और डंका पाकर यद्ट सम्मानिस हुआ। 
साल़खेड़ दुगे की चढ़ाई में इसन अच्छा का किया। ३०थ वर्ष 
में इसकी मृत्यु डो गई। यद्यपि इसक पुत्र भगवंतसिंइ का रासा 
की पदयी और जागीर मिलो थो, पर ३१ञें बपे में उसकी भी 
सृस्यु दो गई जिस पर इसको दावी रानी अमर छुअर * + प्रार्थना- 
पत्र पर रस तास्‍्छुके की सरवारी प्रषापसिद (जिसका बंश 
मघुकरशाह से चला था और प्रसापसिद भोड्ध्वा फे एक धोटे 





१ पफ््य झ्यदि राज्यों के सत्थापक प्रसिद पजताश्व ले दात्पम दे । 


९ शथवाँ बे सम्‌ १६८५ ६ दोोठा है कौर मशासिसस्थ्मय मा 
३२ ४ ५१९१ की 'पप्रर-रिप्पशी यें संपादक फिल्षता है कि भस्य प्रति 
सब्‌ १९८ हे। प्॒फ्ी हा के ऋगुसतार दिम्मत फ्ॉ रपवें ब७ के प्मत र्मे 
वृद्धि में सता भोरपदे से पुदध करते समय गोख्ी ने से भार ज्य चुस्म 
कऋ । *४में बे ( प्त्‌ ।९० ई ) में शाइज़ाशा भकशर बिढ़रोइ कर 
इचषिश पहुँचा भ्रोर इस उप्रय स्गे७ू्यों «दादुर हो दचिय का सूबेरार 
था | इस पहुप तक अ्श्सओेष बराबर इकिण मैं तद्ायऊ सेप्य तप प्रकमर 
को पड़ड़ने के किये धम्शाएं संज रहा छा [उस ह्यपक संमब है कि पह 
इपी बे हिम्मत प्वें के छाप मेजा गया हो। 


३ अपने झशपस्पष्क चांत्र भगशतसिद की सदी अमिभायितरा 
जियल हुई पा । 


श्श्ट 


परगना में दिन व्यतीत करता था ) के पुत्र उद्यसिह* के राजा 
की पद्‌वी सहित मिली । ३१वें व में यह दरबार में आया। 
४७्वों वर्षा इसका मन्‍न्सब॒ बढ़ कर साढ़े तीन हज़ारी १५०० 
सवार का द्वो गया और यह खेलना ( जिसे सखरलना भी कहते 
हैं) का दु्गाध्यक्ष नियुक्त हुआ | औरंगजेब की मृत्यु पर जब 
साम्राज्य का प्रबध ढीला पड़ गया, तब यह्‌ उस ढुगे को मरहठों 
के हाथ सौंप कर स्वदेश लौट आया | इसके अनतर इसका पुत्र 
प्रथ्वीसिद्द ओर पौत्र साँवलसिंह ओडछे के इलाके के सरदार 
रहें । इस अथ ( मूल ) के लिखने के समय पंचमसिह उस 
राज्य पर अधिकृत था । 





१ विजयसाद्द के पुत्र प्रतापसिह बनगाँव में रद्दते थे। उदयसिंद्द का 
नाम जनेल एशाटिक सोसाइटो में अधोतसिह्, तवारीखे ब॒देलखड में ढदित- 
सिंह ओर इस्पीरिश्रल गजेटिश्रर में उदोतर्सिद्द लिखा है, पर शुद्ध नाम इनके 
आश्रित कवि बसी ने “ तिहि कुल नृपति ददोत्॒सिंद अब छिति पर घमम 


चढ़ावे ” लिखा है। कवि हरिसेवक, कोविंद आदि ने भी यही नाम 
लिखा है। 


२ सन्‌ १७३६ ई० में उदयसिद्द की ग्वत्यु पर प्रथ्वीसिद्ठ राजा हुए, 
जे।| सन्‌ १७५२ ई० में मरे । इनके पुत्र गधवेसिद्द पिता के सामने ही मर 
चुके थे, इससे पध्वोतिह् के पोत्र सावतलिंह गद्दी पर बैठे । सन्‌ १७६५ 
ई० में रावतसिंह को खत्यु हुई । यह निरसतान मरे, इसलिये इनकी रानी 
हरिवशर्क भरि ने हाथीसिद्द को गोद लिया | पर जब दो वर्ष बाद इनसे कुछ 
अंगडा हो गया, तब यद्द माग गए ओर पजनछिंद गोद लिए गए । यही 
पञनतिंह इत ग्रथ मे पचमसिंद फे नाप्र से उल्लिस़ित हैं । 


४२९५ 


८७--राय सुजन द्वाढा' 
हाड़ा चोददानों को एक शास्त्र बिशंप है। हाड़ाबतो रण- 
धम्भौर सरकार में एक दुग है, जो अजमेर प्रांत ऊ पास है भौर 
इस जाति को रामधानी दे | भारंभ में यह ( राय सुर्जत ) राया 
% अपीन था, पर अकपर के समय दुग रखयम्भमौर में दृद॒ता क 
साथ सामना करने के लिये डट गया' । जिक्तौड़ विज्रय के भन- 





१ एप पंप में ध्यड विर्षप ह्ाद्य राजाक्षों पर हैं जिकें पाँच 
इशी पयपश तप तीर कोटा रासर्बश के सम्दस्य में हैं। केस राज्य 
ठत्पापक्त माषोसिद इकक्‍के पुत्रों मझुइसिइ तथा किश्रोरतिशद और पोक 
एमसिद्द दो जौक्‍नो ४३ ४७ और ९शबे गिषप में है। ८७ ४० ६ 
प१ तप इधये इन पाँच विद॑णों में राज लुझेग से के कर बात राध्य चुदतिद 
हक छात पीड़ियीं का छत्तांत दिया गया है। दाद राजा बुद्मसिद्द के बाद 
के मौ दो एक राशाओं का रुसदेख दे । 

९. यह रथ अर्जुन का बड़ा पुरा ध्यैर सब १६११६ में 
मद्ठी पर बेस प्र। रंतमबर इसे शेप्णादो छरदारोंले छाषतर्तिंद्द ठप 
वैश्य के पकुर के हारा राष लुलंग को मिरा का | ( रद कृत राज्स्थाष 
मा १४ ९३३ २) इसकछाम समन खूपे के एक सरदार ने लोइस 
दुसे का भष्दक्ष था इसे राजा तुअंब को हे दिया । कयकवी मा ३, प्र 
३९१ में छिकता दे कि अब प्यृद्तियर पर बव्यपस्यद क्र ऋषिकायर हो एप, 
सब सत्‌ १५६६ ई में रहमबर के दुर्माब्पण्ष रुपाम झवेंमे इस दुप को 


१.० ८। 


३ छा किम १ ९ 
त्तर जब बादशाह इस दुर्ग के लेने की इच्छा से! १३वें वर्ष इधर 
+ ९ ५ ओर कप (४ 
आए, तब स्वयं पहाड़ी पर चढ़ कर दुग की ऊँचाई ओर नीचाई 


का विचार करके मोर्चे लगवाए । मो्च लगाने के एक महीने बाद 
विजय हुई। 


कहते हैं कि रमजान के अतिस [दिन बादशाह ने कहा था 

कि यदि दुर्गवाले आज अधीनता स्वीकृत न करेंगे तो कल 
( कि ईद है ) ढुग गोले और गोलियो का निशाना बनेगा। इससे 
सुजेन डर गया और द्रबारियों से श्राथना कर अपने पुत्रों-दूदा 
ओर भोज--को बादशाह के पास भेजा। दरबार में आने पर 
दोनो को खिलअत पहनने की आज्ञा हुईें। जब खिलअत पह- 
नाने के लिये लोग इन दोनो को बादशादह्दी कनात के बाहर लाए, 
तब इनके एक साथी ने ( जो कुछ पागल था ) बिचार किया 
कि सुजन के पुत्रों को पकड़ने की आज्ञा हुई है, इसलिये उसने 
अपने स्थान से हटकर तलवार खींची। भगवंतदास के एक 

नोकर ने उसे बहुत समझाया, पर उसने उसी के ऊपर तलवार 

चलाई और बादशाद्दी खेसे की ओर दौड़ा । कान्ह शेखाबत के 

पुन्न पूरनसल को दो मनुष्यों के साथ घायल किया और शेख 





सुनन हाडा के हाथ बेंच दिया । इस सरदार का नाम तारीस्े अलफो में 
हिजान खाँ और तबक़ाते अकवरी में हाजी जा लिखा है । 

१. तबक्ाते अक्वरी में लिखा हे कि सन्‌ १५५६ ईहई० में दचीय 
अली खा ने इस दुगे को वादशाद्वी थ्राज्षा से घेरा था, पर सफल नही 
हुआ | ( इलि० डा०, भा० ४, ४० ३६०) 


४४१ 


बहाएद्दीन बदायूमी का तलवार को जाट स दो टुकड़े कर विया | 
इसी समय मुजुपहर साँ क एक नौकर ने पहुँच कर उस मार 
डाल्ला। 
इस घटना स सुर्जन के पुत्र बड़ श्षज्थित हुए, पर इसमें उनका 
कुस दांप नहीं था, इससे बादशाइ न॑ रन्दें क्षमा कर सिल्तप्मत 
के झनंठर पिया के पास भेथ दिया। पुत्रों फ़् आन पर यय 
पुर्जन न कहलाया कि यवि एक सरवार यहाँ आावे छां उसक साव 
मैं भी सेषा में झाछं। तब अ्रकबर ने हुसेन कुलो लॉ को इस 
काये पर नियत किया । सरँ के जाने पर राय झुमेन ने अगबानी 
कर इसका सस्कार किया झौर उसके साथ झाकर बहुत सी 
क्रपासा का पात्र हुआ । इसके अनंतर आवश्यक सामान लेन 
क ल्लिय॑ दीन विन को पट्टी खेकर दुर्ग को क्षौट गया। जैसा 
निश्चित हुआ था इस के अलुसार दुगे बाबशाडो नोकरोंको 
पछौंप दिमा गया | इसे पादशाही कृपा स गड़ा को खागोर मित्रो | 
२०मे पप गड़ा के बदले चुनार इसको सागोर नियठ हुआ। 
|... ६ दारीहे भडफो ददा तथापत भड़वरी मे (इक दा, था 
४, ४ १७७-३ ता १३३ ) इस विजय का पसेत दे ! प्रप्पयें १३ 
बे ( तब १४१८६ ) शोर दूछरे में १४ दब (सन्‌ १५३६४ ६ ) 
दिग दे । दोषों दी के घलुसार मेहतर क्ॉ सथफममोर का दुर्गास्पक्ष गिमत 
हुष्श पा | इश्मपूनी मा $ प्र ३ ३-८ में इसका कछिस्टृत बदष हे । 
३६. गड़ा पर $थें बर्ष ही ये कदशादो अ्यपकार हो चुका प्र इतसे 


ड्ात होता दे कि रण्पममौर छेत ही अकबर मे इन्हें सदा कप भप्पक्ष बष्घ 
विषम दौया । 


घ्णर 


इसका बड़ा पृत्र दूद्ा बिना छुट्टी लिए अपने देश बंदी को” 
लोट गया ओर वहाँ अत्याचार करने लगा। यद्यपि उसे दंड देने 
के लिये सेना पहिलें नियत हुई थो, पर २रवे' वप से बादशाह 
ने बूँदी विजय करने के विचार से जैन खाँ कोकल्ताश को राय 
सुजन के साथ नियत किया । बूँदी विजय होने पर राय सुर्जेन जब 
लौट कर द्रबार गया, तव दो हज़ारी मनन्‍्सव तक पहुँचा। दूदा 
ने इस विफलता के अनतर फिर छुराह पकड़ी और गड़बड़ 
मचाने लगा। २३वे' वर्ष मे शहवाज़ खाँ कवू के मध्यस्थ होने 
से इसके दोष क्षमा हुए और यह दरवार में आया। बादशाह 
इसे पंजाब में छोड़ कर राजधानी गए। वहां पास पहुँचने पर 


शंका के मारे फिर भाग गया और ३०वे' वर्ष इसकी झुत्यु, 
हो गई । 





२ र२शवें वर्ष में मुजफ्फर खाँ की खत्यु पर राव सुजेन ने विहार 
में भी कुछ काये किया था । इनकी रुत्यु के विषय में इस ग्रथ में कुछ नहीं 
लिखा है, पर तबक़ाते अकवरी से ज्ञात होता है कि यह सन्‌ १००१ हि० 
( सन्‌ १५६३ ६० ) के बहुत पहिले मर चुके थे। इनकी रुत्यु सं० 
२६४२ वि० में हुई थी। 


४3७४३ 


८८-राजा झलतान जी 

यह मद्दाराष्ट्र था भेर विनालकर इसका अत्त था। मधा सा 
साणिक' का, जो अनंगपाल्त ष्या पौत्र था, ( मिस ओ्आारगझब के 
१५ दपे में पहादुर पाँ फोाछा के कहन स बावशाद्दी नौकरी मिश्त 
गइ थी ) भी यद्दी असल था। झन॑गपाल व॒क्षिस फे पड़े रर्मी” 
बारों में स या। पूर्वोक्त रामा ( मुलगान जी ) भारम में राजा साहू 
की नौकरी में था और उसका प्रसिद्ध सरदार था। निणासुल्तूमुक्त 
आसफजाई के समय मुभारिण लो क्र मुद्ध क अन॑तर बापशादी 
लौकरी मिल्लन॑ पर इसन साथ हणारी मन्‍्सप झौर सरकार घो/ 
ओरगाबाद प्रति क ऊतर्गत फरतेह्दावाद सरकार फ कुछ मशल 
और बरार प्रांद का छबेती पाथरी परगना छागीर में प्रमा | दीन 





१ दुपरो पति यें बजा लौ कायक भौ प्परठ मिकत्य हैं। पह मित 
अन॑सप्पक्ष कय पौच फिल्म यय्र हे, बह रूमपतठश क्यभाम झगगफदछ 
जियाक्षकर प्य जिसके बश यें फ्ादटव के बर्तमाल राधा हैं। पह औरत के 
किसे बिशेष पति प्प ध्येर पराट़ी में कद्माबत हे कि “ शब संगदाक 
आरा बणीरोआ काझे ज्र्यात दारइ बजौरों करे रत्पु के उम्प्रत पत्र 
अनाापाक्ष पा। पह तोछादइ्ी शठाब्दि के ढतराईं में क्तैपाष था। 
एसी वी बद्धित दौप्य भाई का माक्ों जी मोंत्खे से विवाह हुष़आ प्प झिससे 


सन्‌ १४८४ है रक्त सथ्‌ १४३७ ६ में छमशः झाइ लो छोर शरफो 
कीषा लपम पुआ पा । 


डाए 


'हज़ार सवारो के साथ यह नौकरों वजाता था | (जिस चप पूर्वोक्त 
सरदार--निज़ामुल्मुकक्त आसफ जाह--को झत्यु हुई ) उसी वर्ष 
के कुछ महीने बाद सन्‌ ११६१ दवि० (सन्‌ १७४८ ३०) में यह भी 
मर गया । इसके अन्तर ( जिस समय नासिरजग शहीद फुलमरी 
जाने का विचार कर उसके स्थान के पास पहुँचा, उस समय ) 
इसका पुत्र हनुमंतराव अपनी सेना सहित वाहर निकल कर 
मुसलमानी सेना के पास उत्रा। नासिरजंग उसके सरवारो का 
विचार करके शोक मनाने के लिये पहले उसके स्थान पर गया और 
बह मन्‍्सव, पेतृक पदवी ओर पिता के महाल जागीर में पाकर 
प्रसन्न हुआ | सलाबतजंग के समय घधिराज शब्द पदवी में बढ़ाया 
गया । सन्‌ ११७६ दछवि० में यह मर गया। इसका छोटा पुत्र 
( केवल यद्दी बच गया था ) इसके स्थान पर नियुक्त हुआ, परन्तु 
उसमें पहले लोगों को तरह काय करने को शक्ति नहीं थी, इसलिये 
मद्ालो का अबन्ध और अपना सेवा कार्य नहीं कर सका | तब 
दो एक वष बाद उसको जागीर का थोड़ा अंश छोड़ कर बाकी 
राज्य में मिला लिया गया । लिखते समय पर्वोक्त लड़के को ( जो 
अब यौवन को पहुँच चुका था और जिसका नाम घनपत राव 
था ) बरार गत से कुछ मद्दाल जागीर में दिए गए थे, परन्तु 
उनका ग्रबन्ध भी वह ठोक तरह से नहीं करता था। 








पाठत़तर चघनवत या घीयतराय भी पमिलता हें । 


ड्हण 


८६-राजा सुस्जमल 

यह राजा बासू्‌* का बड़ा पुत्र भा। अपन बिद्रोइ ओर बुरे 
आचरण स॑ पिता को अपनी ओर स दु-रित रखता था, इसस 
अत में शंका के कारस (सो बुरे कर्मों का फल था) एस फारागार 
भेज दिया । पिता की मृत्यु पर उसके वूसरे* पुर्न्ों में योग्यवा न 
देख निरुपाय हे। कर शडँगीर ने इस रर्मीवारो का प्रबंध और चस 
राश्य की सरदारी पर इसे रासा की पदवी और दो हजारी मसब 
सद्दिष निमुक्त किया और वह रास्य और कोप ( शिसे कई वर्षों 
में इसके पिता न॑ सचित किया था ) इसे अकेक्ष हो प्रदान कर 
दिया । मुर्देधा ओ शेख फरीव के साथ इसद्टी नियुक्ति हुई (मो 
काँगड्ा का दुर्ग विथय करने पर नियत हुआ था )। क्षय शेख के 
प्रबक्ष से तुगभाल्ों का काये कठिन हा गया और इसने देखा कि 
जिजय दवोने दी वाली है, तब अनैक्य और काम बिगाड़ने से 
कपट का परदा छठा विमा और शेख दी # मसुष्यों से खड़ने 
क्गा | मु्ेशा खाल बादशाह को लिखा कि घूरखसल की 





९. ३६वें निबंध में राज्य बासू यो जीबगी दी गईं है। 


१ मुझ प्रंप भी हरी प्रतियों में यशॉ द्वित्य है कि दूसऐ दो 
पुत्रों । 


ड४३ 


चाल से विद्रोह के चिह पाए जाते हैं। उसऊे मुरततंजा खॉ के 
बरावर होने से ही एक बड़ा सरदार भारी सेना के साथ उस 
पावेत्य प्रदेश में विद्रोह शाति के लिये भेजा गया । उसने निरुपाय 
होकर शाहज़ादा शाहजहाँ का प्रार्थी हो उन्हे प्राथनापत्र लिखा 
कि मुर्तजा खॉ ने अपने स्वार्थ के लिये मुझ से मन-मुटाव कर, 
लिया है ओर विद्रोह की शका करके मुझे; उखाड़ने के विचार, 
में है। आशा है. कि इस अभागे के जीवन ओर मुक्ति के [कारण 
हवाकर मुझे द्रवार बुला लेंगे । इसी समय ११वें वपष के आरभ में 
मुरतेज़ा खाँ की मृत्यु हे गई और ढुगे का विजय द्वाना कुछ दिन 
के लिये रुक गया । यह्द शाइज़ादो के प्राथनानुसार दरबार पहुँच ] 
कर सम्मानित हुआ । उसी समय शाहज़ादे के साथ दक्षिण की 
चढ़ाई पर नियुक्त हुआ । उस चढ़ाई से लौटने पर कुछ युक्ति: 
मिल जाने से यह कॉँगड़ा विजय का अगुआ हा गया। इसे उस 
पहाड़ी देश में फिर से भेजना युद्ध की नीति के विरुद्ध था, पर वह 
चढ़ाई शाहज़ाद के प्रबध मे दे रद्दी थी और उन्होने इसे अपनी 
सरकार के बख्शी शाह छुली खाँ महम्मद तक़ो के साथ इस चढ़ाई 
पर नियुक्त किया था। स्थान पर पहुँचते ही शाहक्लली खाँ से लड़ 
कर शाहज़ादे को लिखा कि मेरा उसका साथ ठीक नहीं है और 
यह कार्य उससे नहीं पूरा हो सकता । यदि दूसरा सरदार नियुक्त 
करें तो सहज में विजय द्वा सकती है। तब शाहकुली खाँ को द्र- 
बांर बुलाकर राजा विक्रमाजीत को (जे शाहजहाँ के अच्छे 
सरदारो मे से था ) नई सेना के साथ वहाँ भेजा । 

४४७ 


सूसजमल न राजा र पहुँचन ठक फ्रे समय को मुझबसर 
मम कर यावशाद्दों नौफरा फ्रो इस यहान स फि यहुव दिना तक 
दर करद हुए व विना सामान के हां गए हैं, उन्हें स्लौटा दिया 
गसर्में व भपनो जागीरों पर चन्त जायें और शजा क मान वक 
मान सद्दिष चल आब | इस गड़यड़ के अनतर अयसर पाकर 
द्रीहू का चिट्ठ प्रकट फर इसने छठ सार भारंस कर दी 
पैर पद्दाड़ क नोणे क पर्गनो को ( जा एतमादुद्दांला की सागीर 
: थे) छूट कर सो सिद्य भौर सामान पाया, वह्‌ ले लिया। 
पैथद सफी बारहा अन्य सद्ायकों क साथ (जो बिदा किये 
जाने पर भी अभी तक अपनी जाग्रेरों पर नहीं लौटे थे) 
सके आपसबालों स युद्ध कर कुछ मारे गए, कुप् घायल 
ए और कुश भाग गए । 
सब १५वें धप % अंत में रास्ता बिकमासीत' वहाँ पहुँचे तब 
इस कपटो ने चाद्य कि कुछ दिन बातें बना|कर ब्यतोत कर पे । 
पर न ( जो इस कायें का स्व झासता था) इसको बात कर 
विश्वास न करक॑ युद्ध ढी सैपारी को। सूरजमलष म॑ सी भाग्य 
क्षिगड लाने के कारण बिना कुण बविभारे साइस कर गुद्ध की 
तैयारी को । कुछ दी दर म बहुत आदमिमों के सारे जाने पर 
बह, भागा । दुरगें मर भोर सुदररी ( जिसपर उसे बडुद भरोसा 





३ सब पापान बद्दास विछमाब्येत का दत्तात ७८वें विधंज 
पं देछिए । 
ड्ब्ट 


था ) विजय होने के अनतर उसके राज्य पर (जा उसे उसके 
पूवजा से मिला था ) वादशाही सेना का अविकार हो गया | वह 
इसो प्रकार इधर उघर भागता फिरता था और अप्रतिप्ठित हो 
चुका था। इसों समय में उसकी रूत्यु दो गई । 


६०-राजा सग्जसिंद गठौर 

यद मारपाड़ ८ भूस्याधिकारों यय मालदय का पौधमशा 
(उदपसिद उपनाम मारा राजा फा पुश्र था । सह राग्य अगमर प्राय 
के अगगेस दे जा सौ फास लंया आर साठ फ्रस पौड़ा है। सर 
कार झजमर जाथपुर, सिरादा, नागांर और बाडानर उसी में /ै। 
पूर्वाक्त राप भारत फ पर साजाएों में थ और सत्य तथा एरउरस्स फे 
लिय प्रसिद्ध ध | कद़त हैं ऊि जप मुशसुद्दोन साम पिपौरा के मुद 
से पाली हुआ, तप उसने कऔैस फ गांजा अयध॑द्र से गुर फरना 
निमरप दिया । राया भाग रूर गया में जूूप मरा | उस पंथ 
घर" मारे किरद थ | इसका भतीजा सद्दिया शब्माप्राद में था। 
तह भा पहुंचा फ साथ मांग गषा' । इसरू दीन पुप्र सानिऊझ, 





१ एन ११६४६ में अद्दायर युद मैं परास्‍्त होने पर एन्दति 
गस्पपमैेश कर ४फउर्पा/ है दी पी । 


९ प्रतिथर्म भाई ६। 

३ जयचद *ो घत्यु पर इसपर पुत्र हरिरचओ भुण्ठ रवि कचोज 
मैं राउप करता रश्मा पर सब्‌ १३९४९ ६ में शम्मुर्रैष अक्तमर ने इस पर 
अर्पपकाद कर किस्य । ई8 दरिररंद वा एऋअ पुर लेतयय प्य जिसका पुत्र 
होड़ की इध्प | पददौ पद्चिसम दे झपेर मुसक्यात्रों से हारने पर दारिका 
पाछ्य के छिल्ने गया। मार्ग में पौजमाद के भाक्षयों व शद्दागत्य करता दुध्य 
झ्ारिका जौ गपा झोर बहाँ ले छोट कर पारम में डइप । जाईन ऋषबरो 


५० 


अश्वत्थामा और अच्छ गुजरात को चले और सेाजत के पास 


पाली * में रहे | उसी समय मीना जाति ने वहाँ के निवासियों पर 

(जो ब्राह्मण थे) चढ़ाई की । इन लोगों ने निकल कर उन्हे वीरता 
के साथ परास्त किया। ब्राह्मणो ने प्रशंसा करके अच्छा आतिथ्य 
किया और जब सामान ठीक हो गया, तब फुर्ती करके खेड़ आंत 
कोलों से ले लिया' । सानिक ने अलग होकर मीनो से ईंडर 
छीन लिया। अच्छ ने बकुलाना जाकर कोलियों से उसका 
अधिकार ले लिया और उसके वंशधर वह्दीं बस गये । अश्व- 
त्थामा के (जा मारवाड़ में रह गया था) पुत्रों का काय्य धीरे धीरे 
बढ ता गया । उसकी १६वीं पीढ़ी मे राय मालदेव हुआ । उसकी 
अत्यु पर उसका छोटा पुत्र चंद्रसेन उत्तराधिकारी हुआ । अकबर 
में भी सोहा को जयचद्र का भत्तीजा लिखा दे ओर टॉड साहब ने पुत्र, पोतच्र 
सभी लिखा है। सीहा जी के मारवाड़ में जाने का समय फार्ब्स कृत 
रासमाला में सन्‌ १२१२ ४० दिया है, पर वह्द ठीक नदी ज्ञात होता । 


१ दूसरी प्रति में 'याली ”। २ दूसरी प्रतियों में 'मनिया” है । 

३. डाभी राजपूतों के मिल जाने से इन्होंने गोद्दिजों को मार कर 
खेड़ प्रात पर अधिकार कर लिया था । 

४ द्वारिका के पास उखामढल के चावडों को परास्त कर वहाँ 
अधिकार कर लिया । इसका नाम ख्यातों में अज दिया है। अश्वत्थामा 
का आसथान ओर सेनिक का सेनग नाप दिया है । 

४. राव मालदेव प्रसिद्ध राजा द्वो गए हैं। इनका विवरण देने के 
लिये एक निबंध ही लिखना पडेगा । सन्‌ १५६२ ई० में चद्र॒सेन गद्दी पर 
चैठे थे । इनके दो बडे भाई रामसिष्ठ तथा उदयलिंद् वर्तमान थे, पर पिता के 
इच्छानुप्तार इन्हें ही गद्दी मित्री । इन दोनों ने उससे राज्य लेना चाहा ओर 
बादशाही सेना उस पर चढ़ा लाए। जोधपुर पर बादशाही श्रधिकार हो गया। 


४५०१ 


क राम्य के १५वें वप में (लय वादशाइ ने अजमर पहुँच कर 
रौस्े का दर्शन किया और वड्ोँ स ८ नागौर फ्रे इस आर के अप 
का घले तब ) यद्ट बादशाहवी सेवा में आया । जब १५वें यर्ष 
इसक विद्राइ का समाचार मिला, तम कई सरदार इसका इमन 
करने क लिये नियत हुए भौर इसका मतीमा फस्ता ( जा स्पमत 
नगर में था ) सरदारों के पीछा करन से निरुपाय शोकर बादशाही 
सेना के पास पहुँचा । जब महसगारा पर धापा करक दुगे सार 
के पेरे की सैयारों हुई, दब दूसरी सनय इस दृड़ देने क क्षिये निमत 
हुए । यह पहाज़ा छी धाटियों में बन्ला गयार ) २९वें वष' में कहा 
न॑ फिर सेना एकत्र कर दुर्ग बकोर* दृढ़ किया भौर शाइवाण्तों 
काबू ने उस ख्राकर पेर जिया । र५बे बप' ( तब भदसेन ने बिड्रोह 

किया ठव ) पायदाखों सुप्ल के हाथ ( ओ वूसरे जागीरबारों के 

साम इसके दमन फे लिये सियत बुआ भरा) परास्व हुमा । परन्तु 


है. स २६९०७ वि (फ्तब्‌ हृश७ ई ) में कषर पम्मेर 
गया का । 

९ प्रति व में पउकयगा है। 

३ सत्‌ १४७४६ में प्रजा इर मुखक्माषों के अत्प्यद करने से 
जिगड़ कर एन्दॉबे 3शहें दर दिया लो रिजोद सम्रस्ध सगर। प्रदमेर के 
सूबेशर शाहदुक्ये थे अड्राई को ब्यैर सिदाने कर युद इण। तिद्मणा इ्गं 
करें गे तक बिरा रद, पर मुसछमाक उसे नस्ले सके । अइछ्ेष के मतीजओे 
तष्य रयमस्ष के पुत्र कक्छा दे मामौर पर आकार कर डिया । बौकपनेर 


के राजा कश्पाछपतिह तक ब्सके दाद शइबाण भ्राक 
सब: बई प्रबाक को औए आय थ्‌ एस पर भेजे भप। 


४. दूत पढियों ये बिऋग्ए' रे। 
४. लब्‌ १८८ ई ये मारबाड़ के सरदरों $ दुकाने पर 'बइशेव 
ब्षर 





उदयसिंह उपनाम मोटा राजा ने सच्चे हृदय से अधीनता स्वीकृत 
करके अपनी पुत्री मानमतो का विवाह सुलतान सलीम से कर 
दिया जिससे सुलतान खुरम पुत्र हुआ । इसके अनतर इस पर कृपा 
बढ़ती गई और इसका देश जोधपुर इसे जागीर मे मिल गया। 
रश्वें व सादिक खा के साथ राजा मघुकर बुंदेला का दमन करने 
पर नियत हुआ । २८वें वर्ष बैराम खाँ के पुत्र मिज्ञो खाँ के साथ 
गुजरात को शांत करने ओर मुज़प्फर खो गुजराती का दमन करने 
पर नियुक्त हुआ। शे८वों वष ( सन्‌ १५९३ ईं० ) में सिरोद्दी के 
राजा के दंड देने पर नियत हुआ । ४०वें वर्ष में मृत्यु हुई और 
उस समय तक थह दज़ारी मनन्‍्सब तक पहुँचा था। चार स्लियाँ साथ 


सती हुई । इसकी मृत्यु पर इसका पुत्र सूरजसिंह योग्य मन्‍्सब 
से सम्मानित हुआ | 





मारवाड़ कोदे, पर इन्दे किर परास्त होकर क्ौट जाना पड़ा । सन्‌ शश८३ 
ई० में इनकी रत्यु हुईं। इनके अन्तर इनके छोटे पुत्र आप्करन गद्दी पर 
चैठे, पर उनके बडे भाई व्यसेन दूंदी से लोढ कर इन्हें मारने में आप मी 
साथ दो मारे गए। तब सबसे बडे पुत्र शयसिंह को गदी मिली। यह 
चबादशादहदी अधीनता स्वीकृत कर चुका था। यद्द अकवर के आज्ञानुप्तार 
जगमाल के साथ घिरोही गया था जहाँ राव सुरतान ने श्रचानक भआक्रमण 
करके दोनों को मार डाला । सन्‌ १५८३ ई० में राव मालदेव के पुत्र उदय- 
सिंह गदी पर बेठे। 

१२ लादोर में सन्‌ १६६५ इईं० में इनकी ख्त्यु हुईं थी। इनके दो 
पुत्रों ने दो राज्य ओर स्थापित किए थे । कृप्णसिंह ने कृष्णगढ़ का राज्य 
तथा दलपतिसिंद के पुत्र ने रतलाम का राज्य स्थापित किया था । 


छण३ 


जब सुल्तान मुराद शुअरात कय शासनकर्तो नियत हुभा, 
उव यह भी उसी फ॑ साथ नियुक्त हुए । पहोँ से ४२ में वर्ष में 
( जब गुजरात के बहुत से जागीरदार शाहजादा सुगतान अुगद 
के साथ इष्तिय की चड़ाई पर गए थे और मुखफ्फर गुश्राती 
के पड़े पुत्र पह्ादुर ने बहुत से आपसबालों को एकत्र कर 
फ्रस्पा और गाँधों पर घादा किया था तब ) यथ उससे युद्ध करने 
झद्दमवापाव से 'घल्ल। दोन्ये भोर की सेनाएँ पैयार हुई, पर 
बद्दातुर पिना युद्ध किए साइस छोड़ कर साग गया। अब 
सुलवान आुराद की सृध्यु पर झुलतान वानियाल इक्षिय्य के शासन 
पर नियत हुमा, तप यद् भी साथ भंस गए। ४५वें घप ( सन्‌ 
१६०० इ० ) में पौक्तर्शों लादी क॑ साथ राजू द्खिदी फरा ठड 
वने फ्रे ज्िय शाइयाद क॑ इराबल में नियत हुए। ४४वें यर्षो में 
प्रानपानों अष्तुरंदीम फ साथ खुवामद यों इब्शी का ( जिसने 
पाययों और पा्मम में विद्राइ सचाया था ) _्मन करने पर नियत 
हुए" । इस भर में इन्दान अच्छे काय किए थे, इसस ४शं८में 
बप' में शाइफादा दानियाल और स्रानयातों को प्राथैना पर 
इन्हें डरा मिला | जद्योंगीर फ र॑ वर्षा इुस्पार में आन पर इसफा 
मन्सप बढ़कर भार हजारी २००० सबार का हो गया और दूसरे 


8 वहमौहए शरश्मए्वाया ध्येर प्रादोत गाजंश में कदर मह्धिक 
का सास श्स्ि ई पर बह झगुद ६ । रपरो रध्यु इतके दौव दर्ष पहिजे दी 
ही चुधयो था ? पुप्जवह रथ का छातरत्पवों के पुत्र पिजों दरिज व बादएर के 
ड्ाठ पास डिस् ब्य। ([ड्धि हा श्र ६ थ ३४०५) 


बःडर 


मन्सवदांरों के साथ दक्षिण के सूवेदार खानखानों को सहायता पर 
“नियुक्त हुआ | ८वें वष सुलतान खुरंम के साथ राणा को चढ़ाई 
पर गया ओर फिर उसी शादज़ादे के साथ दक्षिण गया। १०वें 
वै में दरबार आकर इसने पॉच हज़ारों मन्सव पाया । इसके 
भाई कृष्णुसिंह को घटना के अनंतर (जा उसके चरित्र में 
लिखी गई दै) देश जाने के लिये दो महीने की छुट्टी मिली । 
इसके अनतर अपने पुत्र गजर्सिह के साथ दरवार में आकर 
दक्षिण में नियत हुआ । १४वें वर्ष सन्‌ १०२८ हि० ( सन्‌ १६१९ 
ई० ) में बहीं” इसकी मृत्यु हो गई | इसके पुत्र गजर्सिह का वृत्तात 
अलग दिया है । 








१ वरार प्रात के मेद्ककर स्थान में खझत्पु हुई थी । 
२, श१२वाँ निवध देखिए । 


डण्ल 


११-राव सुर भुरटिया 

बोकामेर फ्रे मूस्याषिकारी राय रायसिह राठौड़ का यह पुत्र 
भा! । जहाँगीर क॑ राम्प के अंत में तांन इजारी २००० सबार क 
मन्सब तक पहुँचा सा । शाइजहोँ के राम्य फे प्रथम दप में सब 
मदद दरबार में आया, तब इसका मन्सप चार इसारो २५०० सबार 
सक् बढ़ा दिया गया और इस झड़ा तथा डका मी मिला | मदद 
जठ को शातखानों के साथ नशर मुदस्मद सरॉ का ( जिसने 
काबुल पर बढ़ाई की थी ) दमन करने के लिय घद नियत हुभा 
इन लोगा के पहुँचने के पशिले दी सर मुशम्मद खाँ बहाँ स॑ च्ा 
गया भा, इसक्िय भाज्ञातुसार ये ज्ांग क्लौड भाए | फिर अध्युष्ा 
का बद्दुर के साथ यह अुम्प्ररसिद के दृढ़ दे के किये (जा 
मूठो शका के कारण दरबार से भागा भा ) मेस्ा गया । रे बप 
आनेसईों लोदी का पीछा करने पर ( जे स्यथें शा कर आगरे 








२ राब्य रायएिई के पके बड़े पुत्र इखपतिसिद मरी पर बेडे थे। 
पर अद्दॉगीर इक्ते कुछ भ्पछध हो गया या इससे इन पर शाही फेस 
परेष्ये साई ध्यैर रशबार छाए गए। स॑ १९६८ में यह गई पर बेडे 

- थे छौर दो ब५ कार केश इस ये। इएो केद से एन इड़ाते तमय इवके 
ररदार ध्यदि मारे मर कलर बसों यह मी बौरयति कौ प्राप्त इए। 
(६ देकिए ७१४ाँ विषय ) 


४५६ 


से भाग गया था ) नियुक्त हुआ | रेरे वष तीन सेनाओं मे ( जा 
निज़ामुस्मुर्क के राज्य पर अधिकार करने के लिये नियत की 
गई थी ) शायस्ता खाँ के साथ नियुक्त होने पर इसका मनन्‍्सब 
००० सवार का और बढ़ाया गया । बीर के पास के युद्ध में 
(( जिसमें आज़म खाँ ने खानेजहाँ पर धावा किया था) इसने 
अच्छा प्रयज्ञ किया था | ४थे वष सन्‌ १०४० हि० ( सन्‌ १६३१ 
ई० ) में इसकी ख॒त्यु दो गई' । बादशाह ने इसके पुत्र कर्ण को दो 
हजारी १००० सवार का मन्सब, राव की पदवी ओर उसका देश 
बीकानेर जागीर से दिया । इसके दूसरे पुत्र शत्रुसाल के पाँच 


७ 
सदी २०० सवार का मन्‍्सब दिया गया । राव कण" का वृत्तात 
अलग दिया गया है । 





२ इनको रात्यु दक्षिण ही में हुई थी। 
२, कर्ण का छत्तात ७वें निवच में देखिए । 


४०७ 


समाप्ति 
इरबर का घन्यवाद है कि यह प्रस्थ अम्ततः अरतशी परहा 
समाप्त दो गया। अब प्रन्ध-पूर्त करनंबाली लड्अनी प्राथना 
करती है-- 
रौर--सच्यपि भक्त नहीं हैं णो भी मलें के पैर करी घूलि हैँ! 
भप्पर्य है कि शासब का पुरबा पाने पर भी प्यासा रह सा । 
आप जोर्गो की कऋपा-दृष्ठि के लिये यहाँ कुत्र॒ अपना पृत्तान्द 
मी लिख विया माता है। 
इस भग्रोग्य का नाम भब्दुल इई हे। सन्‌ ११४२ दिए में 
इसका जन्म हुआ । अवस्था प्राप्त होने पर कुछ्ठ दिन पाठशाक़ा में 
पढ़वा रद्दा ओर कुछ दिन ऋवब क्रायदा तथा अरवी सोखने ओर 
न्याय की पुस्तकों के सनन में स्पत्तीतय किया । सम्‌ ११६२ हि० से 
डान्दानी भस्सण कौर पदवी पाकर नासिरषग राह्ीद की झोर से 
बरार प्रांत की दीवानो भौर उस रुश्द पदस्प सरदार के घागीरो- 
सशालां की सुतसद्दीगिरो (ला छस प्रांत मे थी ) मिल्ली । सलाबस 
अंग के समय मे भौरगाबाद का अध्यक्ष और देवगढ़ का दुर्गाध्यक्ष 
नियुक्त हुआ । 
सब बह घटना पिठा पर आई और जुरा भाइनेयाल्ा सं काम 
पड़ा ( तब यथपि कुछ दिस्पें दक एकांतवास करना पड़ा और सबक 
घ्ष्ट 


ओर से निराशा द्वो गई पर ) एकाएक नवाब निज़ामुलूमुल्कनिज्ञा- 
मुद्दोला ने इस निराभ्रित को सहारा दिया और इस पर बहुत कृपा: 
की । आरंभ में पुराना मन्‍सब और पेठ्क पदवी देकर सम्मानित 
किया और दक्षिण के सूबों की दीवानी ( जे पैठुक थी / देकर 
प्रतिष्ठा बढ़ाई। मजलिस और युद्ध में साथ रखते और काय करने पर 
प्रशसा तथा कृपा करते थे। उस अद्वितीय सरदार की इस प्रकार 
की निरंतर कृपाएँ सम्मान के याग्य है| अंत में समय के योग्य 
सन्‍्सब तथा समसासुलूम॒ुल्क की पद्वी मिली। मेरा उपनाम 
सारिम' है ओर अपनों कृति से कुछ शेर यहाँ उद्धृत किए जाते हैं- 


१ 
ज्योतिमंय सौंदय को दर्शन सुलभ न होय | 
मुख की प्रभा निहारिबे सूरज दरपन होय॥ 
देखना आसोँ नहीं है. हुस्न आतिश खंण का । 
आफताब आइना होवे जिल्वए तुम रूए का।॥ 
६६.22) 
होत बुराईहू भली जो मन चाहत होय। 
बड्वानल की ज्वाल को ज्यो जल जीवन द्वोय ॥ 
बदी को नेक माने हैं अगर म्वाफिक मिजाज आवे। 
समुद्री आतिशे सोजों को पानी भी मिज्ञाज आवे।॥ 





१ सारिम का अथे तलवार है। मूल ग्रथ में २८ पद दिए गए है, 
पर यहाँ चुनकर केवल आठ ही पद दिए जाते हैं । फारती शेरों के ही शब्द 


अधिकतर उदू' शेरों में रखे गए हे, केवल क्रिया भादि का हिंदी अनुवाद 
कर दिया गया है । 


४५५ 


(३१) 
गुणी पुरुष या जगत में भ्रमत नपाबत चैन! 
मोदी गोलाकार क्यों खुड़कठ पै ठडरे न॥ 
हुनरपर चखं क नीचे हें कब आराम को पादे। 
कि जाये इस्तक्रम्मत को दुरे ग्रल॒तोँ नहीं पाते ॥ 
( ४) 
चिता क॑ परि फेर देंष्यो कल्ती सम जित्त यह। 
सकक्‍यां वेखि सन फैर नि इबार आचरन खब || 
गुर सा फिर में क्रिपा दे। 
न छका देख दिल्ल-कुशाई को || 
(५) 
सिक्कों ससार को ममठ से दुख लाई। 
क्यों सुख सं दन तैरईी नदी घार के माई।। 
नाठ्बाजे को महीं आशोने दुनिया सं है पम | 
मौज दरिया काह को होती है बाझूए रिना॥ 
(६) 
झतर क़ग्त तन तासु को सौरम घटते आब। 
घटै माम सौंदर्य को, सबै मेज्न न बसाय || 
बाव इस्तसाल्न छटदी इस की यू इस बदम। 
हरे खूबों कम हुई ओ हुण है सब झमामेझिरा है॥ 
४१३० 
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जयसिह राणाधिराज---१७, १२४, 
१२९, १२६, १२७, १४१, 
३४४, ३४५, ३४६, ४२२। 

जयसिंह, राणा--&८ । 

जयसिंह, राणा--२११ । 

जताल खाँ---३३० । 

जज्ाल (खोखरवात्य---«० । 

जत्तात्त--१४६ । 

जर्वाबह्त,. शाहजादा---१२२, 
३२७) 

जवाहिर खाँ नाजिर---१२१ । 

जवाहिरसिंह नाद---१३० । 

जहाँझारा बेगम--१४ । 

जनहाँगीर---९, १४, २०, 
६७, ६८, &*२, 
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१०९, १०८, १०६, ११४, 
११८, १४९, १४०, ३१४४, 
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जहाँ खाँ---४8२६ । 
लहाँगीर कुलीखॉ--३७४ | 
जहाँदार शाह---१२४, 


१४०; 
२१६ । 
जहानसिंह---ठेखो “महासिंह” । 
जहाँशाह---४७ । 


जसवंत राव---१७८ । 

जसवंतसिंह, महाराण---१९, ६६, 
७०, ७२९, ७६, <०, [११०, 
१११, १३७, २०४, २१७, 
२२२, २४७२, २४९८, २८२, 
२८४, २८९, २०७, ३११, 
३६६, ४०६, ४७१४, ४१६, 
४३२, ४३३ ॥। 
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३१७७, १७८, १७६॥। 
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३१० । 

ज्ञानाणी भोसल्ले-४१, €<२, ४२८ । 

जानाजी जसवत चिनाजकर-१८०, 


१८१ ॥। 

जाननिसार खाँ---२०६ । 

जान सुहस्मद सैयद--देखो 
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जानुल्ला शेख---४१८ । 
जाल घरी देवी---३८६ 
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[व लॉ कीकप--२ ९३ | 

वे पाइ---२०१ ४१३ । 
सुबिघ्रा--४२ । 

एम्र बिजमाजीत कृत्य॑खा--- 
पैढब 44३ १८१। 
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३९२ ०२ ३७८ ३३१) 
३३६ ४२९। 

फ्रारफ्निंह इाइश-१११। 

क्किमपर. भा 
३ २ १३८ ३०३ 
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श्कुकार छा शरे । 
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कशक बह २३६४, ३३९ 
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जेनायल स्काइ---१२३ । 
जे प्र सिकियम--४ | 
जओोराबरप्निद सुररिबा--३१ 
बैड्धर--११ ! 

०] 
साजाबा--वेकये 'छीजी बाई 
पड हाप- श्थ्र । 
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रेरी---१८ । 


सोेडरमल  राबमू--१७ ११३१० 
२११ ९३१७ १०६ ११६, 
३१२ ३७७ । 

सोडर, राजा-१ 
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जक, मॉट--११8 । 

डो---१«० । 
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सरक्लॉब बीबागा--१६४ । 
सरबिबत खॉ-- मे ३३ । 
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सानसेन---१३० । 
ताराबाई---१ ३३, ४२१ । 
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तुकीजी--४१२ । 

तुदाझा भवानी---३८ ६ । 
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दादा जी भोसला---४०७ | 

दानियाल--३९६, ४४४, २४६ । 
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दीपाबाइं---8 ०८, ४४४ । 

दुर्गा तेज---२६५ । 

दुर्गादास---४९, ९६, ७७। 

दुर्गा राव---१ ११, २१२, २१३, 
३२७८ | 
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पुर्योपौय बजेक्षा--३३३ ! 

हूबा राब--११३ २१५। 

दूदा राज हाहा--२७३६ ३३७ 
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अुबराज--४ ७ । 
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दीरूत लॉ खोदौ--४ २९ । 
दोकतमन्य लॉ--१० । 
बौछतराब सिंथिबा--१३३ | 
हुपव, राआा--१११ | 
डारिकियास् कब्ुदाइा--१२३ । 
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प्लपत शाब--४२४२। 
फ्न्नाखी शावब--४३२) ४१५९ । 
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मज़क खाँ मिर्जा--१३० | 
मर्ज प सा इदेघा--3१६ 3१० । 
ड्श्द | 

समबदाप--वुछो “तमनबाग्र” । 

गरखिनह बूब-०७८ । 

बबशप्िंइ झाइ--१३० | 

मदादित लॉ--१३५ | 

बसच्चीर खां खोहानो--११२ । 

बचौरी लॉ--१९, ३९२ ३२९ 
१०२ । 

सर्रीददीब--३१३ । 

मादिर शाइ--< । 

बाप्रि रप कक्‍्याथ--देखो “जिस्त 
सुरीक्य” । 

मारास्ण धाए--१६३ | 

पभाराफ्य राब---8१० छ९८। 

सिक्पेप्िबर--३४१३ | 

क्ड्रास झक्षी--४६ । 

क्ड्ास कुछी कॉ--२६। 

क्श्शिमि काइ--+ बडे जे. कक 
३8३ ११३ ३१६ १७७ 
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क्जिामुद्दीत गइमदइ--५ । 

फ्थिासु दौल्या अाध्रफृथाइ--३, १८ 
शशू १६ ३७ २८ ३९ 
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१३४, १३९, १८१, २०६, 
४२९, ४२६, ४४४, ४४८, 
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निजामुल्‌ सुल्क-देखो “झसफूजाह” 
२२९१, २३४१, ३२४६, ४२४७, 
3४२ । 


निजासुक्षमुल्क--देखो “ निजाम- 
शाह ?। 

नीमाजी सिंघिया---२५१ | 
नूरजहां+-११६, ११७, रे&२ | 
नूरुण हक---४ । 
नेञ्रामतशली स्ौॉँ--७ । 
नेआामत्तुला--६ । 
नेकनास रुहेत्वा---२०६ 
नोरोज़ बेग काकशास्त--१९१ | 
नोशाब ---३६१ । 
नौशेरचौं--8२ । 
नूपतिलिंह गोदू---११ ३ । 
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पजञ्ननसिंह बुन्देखा---8 २.६ ॥ 
पंचमसिंह बुन्देत्ता---२०३ | 
पंचम---२० ३ । 
पंची राघो---४१२ ॥ 
पतगराव---१७८ ॥ 


पतन्नदास विक्रमाजीव-*३२७, 
३८०, रे८१ । 

पप्मसिंद गोद-- ११४ । 

पद्मसिंह स्ुरदिया-<८, ८६ ॥ 


पन्नाजी---४०८ | 
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१९०, १९२४७, २१७, ३१६,. 
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पर्सो्जी---३२०४, २०४, ३े२७ । 
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पदाडसिंह बुदेल:---$३२६, १३७, 
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पृर्थचंदु----१७८ । 

पृर्थापति राजा---३२४ । 

पृथ्वीराज कछुवाहा---२६४ । 

पृथ्वीराज राठौर---२२६ । 

पृथ्वीसिंद छुल्देज्ञा---४३२६ । 

पृर्थ्वीसिंद्द चुन्दृल्ला---२०६ । 
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१२३ ३१३ ३१२७ २३१ 
२३१ 3२२। 

प्रशापराष गूडर--१ १२९ ४१९। 
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अतापरा भुंधेखा--१३७ २२६ 
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प्रेस के भारी होने के कारण बहुत-सी मात्राएँ हट गई हैं 
उन सब का उल्लेख करने से यह पत्र बहुत बड़ा हो जायगा । 
इसलिये पाठकगण उन्हें स्वयं झुद्ध कर लेने का कष्ट स्वीकार करें । 
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सशोधन वथा सयोजन 


[ घूचना-- मधपुर के इठिशास से सम्बन्ध रखने बाली कुछ 
पुस्वकों के मिकने सं कुछ नई टिप्पणियाँ देन की आवश्यकता दो 
गई, झत' ब॑ झुद्धामुद पत्र क साथ बे दी आतो हैं । ] 

$छ १६४-- गिगिघ सप्रद” क्री एक छुड़ज़िसा में पोलों 
जगतिद के बीच दीन शारर्थो का नाम है--' समसिह,, राम, 
किसनो, पिसन, कसो ?। घासपयें यह्‌ कि लयसिद्द द्वितीम जय 
सिर प्रथम फे पुत्र रामसिंइ के प्रपोर थे । 

पिराय का घ्रुरु रूप अधियज है, पर मूत्र म रामाषिरास 
के दो दकड़े करने पर, संधिश्ञान क॑ अभाष से, पिरास राजा 
लिख गया है, भठ* भतुषाद में बैसे द्वी रइने दिया गया है । 

प्ृप्त २३२--सय पुर के इठिदासों में मावसिद भाम ही मित्रदा 
है, बदादुरसिंद नहीं । क्वात द्वांधा है कि थादशाइ की भोर स यइ 
नाम मिक्षा था । 

प्रए०त ९५३--जयपुर राजबशाबल्ी में भारमक्ष क वो पुत्रा क 
साम क्रमश” संगबानवास और मगव॑तदास लिस हैं लिनम स॑ 
मगबंसदास का रास्ता दोना लिप्ग गया है। 

पृष्ठ ₹५६--स्यपुर राजवशाबली म अभगवन्दवास के नौ 
पुत्रों के न्‍यम दिए गए हैं, डिनमें न स पड़े मानसिंद ह। 


(५) 
प्रप्ठ २६७--टिप्पणी २--भारमल के चार से अधिक पुत्र थे । 


पर्ठ १६६--रणथम्भौर ही अब रणुतभँवर कहलाता है, जो 
'यंचम वर्ण के न भ्रयोग करने से रंतभेंवर हो गया है। 


पृछठ ३१००--टिप्पणी २--जयपुर राजबंशावली में लिखा है 
कि मानसिंह की २२ रानियों, २ खबासें, ११ कुंबर ओर ५ लड़- 
कियाँ थीं । इनमें सात रानियों और २ खवासें सती हुई थीं। इन 
सब के नाम उसमें अलग अलग दिए हुए हैं। 


पृष्ठ ३४४--विष्णुसिंदह के तोन पुत्र जयसिंह, विजयसिदद 
ओर चीमोजी थे। अन्तिम पाँच वर्ष के होकर जाते रहे। 
विजय्सिह को हिंडोन का पट्टा मिला था। 


पृष्ठ ३१५२--टिप्पणी २-- शिखर वंशोत्पत्ति प्रु० २६ में लिखा 

'है--रायाँसाल राजा के समूचा पूत बारा। ना ओलाद रैगा पाँच 

साता का पसारा। अथोत्‌ रायसाल के बारह पुत्रों में पाँच 
निस्संतान रह गए और सात का वंश चला । 


पृष्ठ ३१५३--टिप्पणी १--द्वारिकादास तथा खानजहाँ लोदी 
“दोनों का युद्ध कर एक दूसरे द्वारा मारे जाने का समथन 
केसरीसिंह समर ( प्र॒ष्ठ ५२ ) नामक ऐतिहासिक काव्य भी 
करता है । 

केसरीसिह-समर, शिखरवंशोत्पत्ति, शेखावाटी-प्रकाश तथा 


सीकर का इतिद्दास चारों से ज्ञात है कि गिरिधर सब से बड़े नहीं 
अत्युत्‌ बारहवें पुत्र थे । 


(६) 

पृछ ३७१--रिप्पखी १--जयपुर राजपशाम्ज्ञो में रूपसिद 
बैरागी मारमक्ष का भाई लिखा गया है । 

प्रूछ्ठ ३४८--टिप्पणी ३-शेस्रावाटी-पकाश में इसका नाम 
राव रायभम्द दिया गया है। 

पूछ ३०७--आमंर फेे पास प्राम' खठारद् मीज् पर भमरसर 
यस्‍दो दै, जिसके पास मनोइरपुर वसाया गया था। शेखावादी* 
प्रकाश | 

प्रष्ठ ५४०९--माघो विलास में राव छूनकरण क ९ पुत् प़िसे 
गए हैं, खिनमें ५ क नाम दिए हैं | यभा--सनोदसवास, मगवान- 
दास, नरसिंश दास, सॉबलदास तमा किश्लुनवास। मनोइर- 
दास का पुत्र रामचस्द्र बीनो पठामों स॑ युद्ध करता हुआ बक्सर 
में माया गया जा। इसका पुत्र तिल्ांकअन्द पिसामइ की गद्दी 


पर मैठ | सडन कृत रससमुद्र की इस्तलिखित प्रति के आरमस्म में 
भी पद्ट सभ विवरण दिया हुझा है । 


